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: प्रस्तुत ग्रंथ न्याय और वेशेषिक दर्शन के प्रतिपाद्य 
विषयों का ज्ञान कराने वाली अपने ढंग की अनुपम -_. . 
कृति है। अकेले इसके अध्ययन से दोनों शास्त्रों 3 
का समीचीन परिचय प्राप्त हो जाता है । इसके पूर्वे 2 1 
जितनी भी व्याख्याएं हैं वे सब अनेक स्थानों में ee 
अपूर्ण एवं अपर्याप्त हैं, मूल ग्रंथ में एसे कई स्थल हैं 1 
जिनका यथेष्ट ममंज्ञान उन व्याख्याग्रंथों से नहीं श 2 
-हो पाता । इन्हीं सभी अभावों को दूर करने के oS te 
लिए प्रस्तुत व्याख्या तैयार की गई है । इसमें i ka 
. यथास्थान मूल ग्रंथ के प्रत्येक स्थल का पर्याप्त कट 
स्पष्टीकरण किया गया है और यथापेक्ष कुछ विस्तृत । वह ¢ 
विवेचन तथा अनेकत्र अनेक विषयों के सम्बन्ध में | 
दर्शनों के दृष्टिकोण का सन्निवेश किया गया है । | १ 
4 : इस बात का पुरा प्रयत्न किया गया है कि प्रतिपाद्य य 
। विषय का विशद विवेचन हो किन्तु विशदीकरण के | EN, | 
प्रयास में वह भाषाशैथिल्य न आने पाए जिसके । oe <a 
कारण बहुधा आधुनिक व्याख्याग्रंथों में अनजाने | x 
` . विषय-संबंधी त्रुटियां स्थान पा जाती हैं । a 
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The Tarkabhisi of KeSavamisra is a useful manual of Navya- 
Nyaya. It is indeed a fact that almost every important branch of 
philosophical literature in Sanskrit which was written after Gatgesa 
Upadhyaya had composed his magnum opus, the T: attvacintamani, 
cannot be understood and appreciated unless the reader is acqua- 
inted with the techincal terms and expressions of neo-logic, It is, 
therefore, that writers of the Nyaya-Vairesika school felt it necess- 
ary to compose short treatises which would enable the beginner to 
equip himself with the knowlcdge of the technical terms of Navya- 
Nyaya and their meanings. Ke/avamigra’s Tarkabhasa is one such 
endeavour which is popular among our teachers and students of 
neo-logic, The usefulness of this Nyaya text has been widely recog- 
nised and it has found a place in the curriculum of study in Sans- 


krit examinations held in different parts of our country. 


In this context an edition of this text is a desideratum and par- 
ticularly so, if it be accompanied by a commentary in one of our 


regional languages. The present edition of the Tarkabhasa con- . 


tains a commentary in lucid Hindi by one of our front-rank Naiya- 
yikas of the day Pandit Badri Nath Sukla, Professor and Head of 
the Department of Nyaya at Varanseya Sanskrit University. It is 
indeed very gratifying to note that the scholar has ‘taken adequate 
pains to elucidate the text with as much clarity as possible. He 
has discussed the derivation of almost all the important technical 
terms to show how their meanings are to be found out. At places 
he has also demonstrated how the deeper implications of this text 


are to be studied. ‘To cite an example, even the ordinary student 
Dr 
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of Sanskrit knows that a definition myst be,free GE te: three i 


defects of avyapti, ativyapti and asambhava. But he is to answer 


which particular fallacy of reasoning is involved if any definition | 
suffers from any one of these three defects. Thus-he must know 
that in the case of avyapti, the hetu is bhagdsiddha, in the case १ 
of ativyapti it is vyabhicari, while in the case of asambhava it is FE, 
svarupasiddha, The learned author, I am confident, has done a 
distinct service to our present-day teachers and studeuts of Indian 


philosophy in general and of Navya-Nyaya in particular by writing 


fairly exhaustive comments on a subject which-is difficult to grasp. =. - ‘ 
It is expected that scholars who would read them would be able A 


to understand the cardinal and more obstruse texts of Indian 
philosophy. | 


. I wish the edition will receive wide appreciation from those for { 


whom it is intended. 


Gaurinath Sastri 


Vice-chancellor, i 

August 20, 1968 Varanaseya Sanskrit University, i 
Varanasi. 5 | : 
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“ARG यह नाम जहाँ एक ओर ie ॥ 2 Ta pT 
नीतियों पर ता R eee i eee भरत ay संगठित-उनकी 
सँल्लग्त तत्त्वज्ञान के अर्जन में ae peaches sau छ ल Sst 
तर व्यापृत इस अर्थ में भी अन्वर्थ है | उसकी 
i निक समाजरचना से प्रमाणित होतो है जो 
वर्णाश्र॑मव्यवस्था के नाम से चिरविदित है और जो आज भौतिक विज्ञान के उत्कर्ष के 
शस मध्याह्न काल में भी अपना शिर उठाए हुए है और दुसरी अन्वर्थता इस 
“राष्ट्र के विद्याप्रेमी सज्जनो की उस चिरन्तन ज्ञानसाधना से प्रमाणित होती है जिसके 
फलस्वरूप संस्कृत भाषा के माध्यम से उच्च कोटि के अनेकों शास्त्र आज भी हमें 
उपलब्ध हो रहे हैं । ऐसे शास्त्रों में, ऐसी विद्याओं में आन्वीक्षिकी? का स्थान सर्वप्रथम 
है । उसके बारे में न्यायदर्शन, TART के वात्स्यायनभाध्य में उद्धत यह उक्ति 
सवथा सत्य हे-- à - 
प्रदीपः सर्वविद्यानाझुपायः सर्वकर्मणाम्‌ । 
आश्रयः सर्वधर्माणां सेयमान्वीक्षिकी मता | 
आन्वीक्षिकी सम्पूर्ण विद्याओं का प्रकाशक, समस्त कर्मों का साधक और 
समग्र धर्मो का आश्रय है | 


आन्वीक्षिकी-- 

आन्वोक्षिकी का अर्थ है प्रत्यक्षदृष्ट तथा शास्त्रशुत विषयों के तात्त्विक स्वरूप को 
अवगत कराने वाली विद्या। इस विद्या का ही नाम है न्यायविद्या वा न्यायशास्न । 
,जेसा कि वात्स्यायन ने कहा है -- 

प्रत्यक्षागमाभ्यामीक्षितस्य अन्वीक्षणमन्वीक्षा | तथा प्रवतेत इत्यान्वी- 
क्षिकी- न्यायविद्या-- न्यायशाख्रम्‌' ( न्यायभाष्य १ सुत्र ) 
“ ` -आच्वीक्षिकी में स्वयं न्याय का तथा न्याय की प्रणाली से अन्य विषयों का 

प्रतिपादन होने से उसे न्यायविद्या वा न्यायशास्त्र कहा जाता हे । 


इसे यत्र तत्र हेतु विद्या, हेतुशास्त्र, तर्कशास्त्र आदि अन्यान्य नामों से भी व्यवहृत - 


किया गया है । 
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“न्याय” विचार की उस प्रणाली का नाम हे जिसमें Taa के गा] 
सभी प्रमाणों का उपयोग किया जाता है ।.वात्स्यायन ने “प्रमाणेः अर्थपरीक्षणं न्याय? 
(न्या. भा. १ सू. ) कह कर यही मत व्यक्त कियाहै। 

'न्याय' शब्द से उन वाक्यों के समुदाय को भी अभिहित किया जाता है जो अन्य पुरुष 
को अनुमान के माध्यम से किसी विषय का बोध कराने के उद्देश्य से प्रयुक्त किये जाते हैं 
वास्थायनं ने उसे 'परमन्याय? कह कर वाद, जल्प, वितण्डारूप विचारों का मूळ एवं 
तत्त्वनिर्णय का आधार बताया हैं। जैसे--- 

'साधनौयार्थस्य यावति शब्दसमूहे सिद्धिः परिसमाप्यते, तस्य पञ्चाव- 
यवाः प्रतिज्ञादयः समूहमपेक्ष्यावयचा उच्यन्तेः। तेषु प्रमाणसमवायः + 
आगमः प्रतिज्ञा, हेतुरनुमानम्‌ , उदाहरणं प्रत्यक्षम्‌ , उपमानसुपमानम्‌ , सर्व 
बामेकार्थसमवाये सामर्थ्यप्रदशेनं निगमनमिति | सोऽयं परमो न्याय इति । . 
एतेन वादजल्पवितण्डाः प्रवतेन्ते, नातोऽन्यथेति | तदाश्रया च तत्त्वन्यवस्था | 

( न्या भा १ सू ० ) 

जिस अर्थ का साधन करना अभीष्ट हुँ उसकी सिद्धि जिस वाकयसमूह का 
प्रयोग करने पर सम्पन्न होती हे, प्रतिज्ञा आदि पांच वाक्य उस वाक्यसमूह- न्यायवाक्य के 
अवयव कहे जाते हें । उन वाक्यों में सभी प्रमाणों का समावेश होता है । जैसे प्रतिज्ञा में 
शब्द प्रमाण का; हेतु में अनुमान प्रमाण का; “उदाहरण में प्रत्यक्ष प्रमाण का और 
“उपनय' में उपमान प्रमाण का । 'निगमन? से एक अर्थ के साधन में सभी प्रमाणों के 
योगदान का प्रदर्शन होता हे । यह शब्दसमूह 'परमन्याय' है । इसी के द्वारा वाद, जल्प, 
वितण्डात्मक कथायं की जाती हैं। इसके विना वाद आदि कथायें सम्भव ही नहीं 
हो सकतीं | तत्त्वनिर्णय भो इसी पर आश्रित होता है । 
न्यायशास्त्र के भेद-- 

भारत के दार्शनिक वाड्मय में न्यायशास्त्र के दो मेद माने गये हे । वैदिक न्याय 
और अवैदिक न्याय । वैदिकन्याय को आधुनिक ऐतिहासिको ने '“ब्राह्मणन्युय? की संज्ञा - 
दे रखी है । यह न्याय गौतमीय न्या य, काणाद न्याय, कापिल न्याय, पातञ्जल न्याय, 
जैमिनीय न्याय और वैयासिक न्याय के रूप में पल्लवित और पुष्पित हुआ él इन सभी 
न्यायो में गौतमीय न्याय ही अपने स्वरूप और विषय के विस्तार तथा अपनी गरिमा * 
और गभीरता के कारण "न्यायशास्त्र के गौरवपूर्ण नाम से अभिहित होता है । अवैदिक 

. न्याय के दो भेद है-बोद्धन्याय और जैनन्याय, जिनकी चर्चा बद में की जायगी । 
न्यायशास्त्र के प्रवर्तक गौतम मुनि ने 'निःश्रेयस-मोक्षः को हौँ उस शास्त्र का 


° 
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प्रयोजन मुना हे और उसे फ्रशण,' प्रमेय आदि सोलह पदार्थों के तत्त्वज्ञान से साध्य" 
बताया हे | यथा -- ' Fr 
प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निणेय, 
वाद, जल्प वितण्डा, हेत्वाभास, च्छल, जाति, निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्निः- 
श्रयसाधिगमः | ( न्या० ao १।१।१ ) 

- युनि का अभिप्राय यह है कि न्यायशास्त्र के अध्ययन से पदार्थो का तत्त्वज्ञान होता 
हे और उससे आत्मतत्त्व का साक्षात्कार होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है । उसका 
क्रम यह हे -- 

तत्त्वसाक्षात्कार से. मिथ्याज्ञान की निवृत्ति; मिथ्याज्ञान को निवृत्ति से राग, द्वेष, 
मोहरूप दोषों की 1नवृत्ति; दोषों की निवृत्ति से धर्म एवं अधर्मरूप प्रवृत्ति की निवृत्ति; 
प्रवृत्ति को निवृत्ति से पुनर्जन्म की निवृत्ति और पुनर्जन्म को निवृत्ति से समस्त दुःखों 
» - की आत्यन्तिक निवृत्तिरूप अपवर्ग-निःश्रेयस -मोक्ष की प्राप्ति । यथा -- 
'दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिश्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तराभावादपवर्गः’ 
(न्या द० १।१।२ ) 
न्यायशास्त्र का आद्य ग्रन्थ हे 'न्यायसूत्र'। जिसे न्यायदर्शन भी कहा जाता हैं। यह 
nate गौतम की अपनी रचना है जो जगत्‌ की “विविध यातनावों से पीड़ित प्राणिवर्ग के 
a कल्याणार्थ को गई हे। जैसा कि गङ्गेशोपाध्याय ने अपने 'तत्त्वचिन्तामणि? ग्रन्थ के 
aH आरम्भ में कहा है-- 
| 'अथ जगदेव दुःखपङ्कनिमग्तमुदिधीषुः अष्टादश विद्यास्थानेष्वभ्यर्हित- 
तमामान्वीक्षिकीं परमकारुणिको मुनिः प्रणिनाय’ । 
न्यायदर्शन में कुल पाँच अध्याय हैं । प्रत्येक अध्याय में दो आह्विक हैं। प्रथम 
अध्याय में ग्यारह प्रकरण, एकसठमूत्र; द्वितीय अध्याय में तेरह प्रकरण, एक सौ तुँतीस 
सूत्र; तृतोय अध्याय में सोलह प्रकरण, एक सौ पेंतालीस सूत्र; चतुर्थ अध्याय में बीस 
प्रकरण, एक सौ भठारह सूत्र और पञ्चम अध्याय में चौब्रीस प्रकरण, सड्सठ सूत्र हैँ । 
* इस प्रकार न्ण्रायदर्शन के ५२८ सूत्रों में प्रमाण आदि सोलह पदार्थों का विशद वर्णन 


किया गया हे । 
. दो धारायें — 
गौतमप्रणोत वेदिक न्यायशास्त्र के समग्र वाङ्मय को दो धारावों में विभक्त 
किया जा सकता है- प्रमेयप्रधान और प्रमाणप्रधान। जिसमें प्रमेय के 


. भ्रतिपादन की प्रधानता होती हे उसे प्रमेयप्रधात और जिसमें प्रमाण के प्रतिपादन की. 
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- प्रधानता होती है उसे प्रमाणप्रधान कहा जाता - है | गौतम से गङ्गेशोपाध्याय के 
पूर्व तक के न्यायविद्‌ विद्वानों की कृतियां प्रमेयप्रधान हैं और गङ्गेशोपाध्यायौ की तत्त्व- 
चिन्तामणि तथा उस पर आधारित्न परवर्ती विद्वानों की समग्र कृतियाँ प्रमाणप्रधान 
हैं। प्रमेयप्रधान ग्रन्थराशि को प्राचीनन्याय तथा प्रमाणप्रधान ग्रन्थराशि को 
नव्यन्याय कहा जाता है | 

व्यामदर्शन में प्रमेय के प्रतिपादन की प्रधानता है, प्रमाण के प्रतिपादन को 
प्रधानता नहीं है, क्योंकि पाँच अध्यायों के 'न्यायदर्शन' के थोड़े ही सूत्र 
प्रमाण के प्रतिपादन में विनियुक्त हैं । जसे प्रथम अध्याय, प्रथम आह्विक, प्रमाण- 
लक्षण-प्रकरण के ६; द्वितीय अध्याय, प्रथम आह्लिक, प्रमाणसामान्यपरीक्षा-प्रक- 
रण के १३; प्रत्यक्षपरीक्षा-प्रकरण के १२; अनुमानपरीक्षा-प्रकरण के २ ; उपमान- 
परीक्षा-प्रकरण के ५; शब्दसामान्यपरीक्षा-प्रकरण के 5; शब्दविशेषपरीक्षा - प्रकरण के 
१२ तथा द्वितीय अध्याय, द्वितीय आह्विक,  प्रमाणचतुष्ट्वपरीक्षा-प्रकरण के 
१२ सूत्र । इस प्रकार 'न्यायदशंन' के ५२८ सूत्रों में केवल ७० सूत्रों में हो प्रमाण का. 
प्रतिपादन किया गया है। अन्य समस्त सूत्रों में आत्मा आदि १२ प्रमेय तथा. 
उनके किसी प्रभेद में अन्तर्भूत होने वाले पदार्थों का प्रतिपादन हे । अतः प्रमेय के प्रति- 
पादन की प्रधानता के कारण *न्यायदर्शन' प्रमेयप्रधान ग्रन्थ है । इस मलग्रन्थ के 
RERI होने से इस ग्रन्थ में स्वीकृत क्रम से पदार्थों का प्रदिपादन करने के 

2 fea जा ग्रन्थ प्रणीत हुये हैं वे सव भी प्रमेयप्रधान हैं । न्यायसूत्र से गङ्गेशोपाध्याय के 
पूर्व तक के प्रायः सभी ग्रन्थ या तो “न्यायसूत्र? के क्रम से रचित हैं, या किसी प्रमेय- 
विशेष al प्रवानरूप से प्रतिपादन करने के fed प्रणोत हैं, अत: वे सब ग्रन्थ प्रमेय- 
प्रधान हैं और प्रमेयप्रधान होने से 'प्राचीनन्याय! हँ । 


गङ्गेशोपाध्याय की 'तत्त्वचिन्तामणि' में “प्रमाण का बड़ा गम्भीर और विस्तृत 
प्रदिपादन किया गया है । अतः वह तथा उसकी टीका, प्रटीका, टिप्पणी आदि के रूप ह 
म अथवा उसके किसी एक अश के विस्तृत विवेचन के रूप में जो ग्रन्थ प्रणीत हुये हैं, वे | 
सब प्रमाणप्रधान हैं और प्रमाणप्रधान होने से 'नव्यन्याय? हूँ । ् 
oe pie याय जो भेद हे वह - मुख्यतया उनकी भाषा और 
त हे । उन दोनों के ग्रन्थों की भाषा और शैली में इतना पर्याप्त 
ek स्पष्ट अन्तर सलाह अध्येता को भो तिरोहित नहीं रह पाता । प्राचीन- , 
Ua oa विशेष्यता, संसर्गता, प्रतियोगिता, अनुयोगिता, ` 
ee » , निरूपकता, निरूप्यता आदि शब्द कठिनाई से प्राप्त होते हैँ 
वहीं उ के ग्रन्थों में इनकी भरमार रहती हे । नब्यन्याय के ये शब्द _:, 
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उसमें प्रवेश चाहने वाले अध्येद्वावो "को ने या 
महान्‌ भरण्य में प्रवेश ee Sree bn ag ( ॥ 
हिक णत) तु T, व्यान आदि उसके बड़े बडे 
)ई दोनों की शैली में भी महान्‌ भेद हे । प्राचीन न्याय को भाषा सरल ओर निराडम्बर 
होने पर भो प्रायोगिक शैली के कारण इतनी संक्षिप्त एवं सांकेतिक होती हे कि उसका 
न ae से स्फुट नहीं हो पाता । बहुत से अनुमान ऐसे प्रयुक्त होते 
टि [रण ही जिनका अनुमानत्व स्पष्ट नहों हो पाता । पक्ष, 
साध्य और हेतु को विशद प्रतिपत्ति नहीं हो पाती । किन्तु नव्यन्याय की भाषा आडम्बर- 
पूण तथा ऊपर से स्वरूपतः दुर्गम होने पर भी शैलो की शालीनता के कारण अर्थतः 
अत्यन्त स्पष्ट होती है । पारिभाषिक शब्दावली का परिचय रहने पर भाषा वा शेली के 
कारण प्रतिपाद्य विषय के समझने में कोई कठिनाई नहीं होती । कहीं कोई अस्पष्टता नहीं 
रहती । विषय तथा प्रतिपादन दोनों के गुण-दोष चन्द्रमा को धवलिमा और कालिमा के 
समान स्पष्ट दोख पड़ते हैं । 
प्राचीनन्याय और नव्यन्यांय में एक और भी अन्तर है । वह यह कि प्राचीन 
न्याय में विषय का प्रतिपादन स्थूल होता है । उसके विचार तलस्पर्शी नहीं होते । 
वे विषय के बाह्य कलेवर का ही स्पर्श कर रुक जाते हँ । किन्तु नव्यन्याय में विषय 
का प्रतिपादन सुक्ष्म होता हे । सुक्ष्म ही नहीं “परम सूक्ष्म होता है । उसके विचार विषय 
के सर्वाङ्ग का स्पर्श करते हैं। वे उसके अन्तर में प्रविष्ट हो उसे निर्ममता के साथ 
खुरेदते हें ॥ उसका कठोर और निष्पक्ष परीक्षण कर उसके श्वेत और काले दोनों 
पक्ष अध्येता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं अनेक आलोचक तो उसके सूक्ष्मतम प्रतिपादन को 
“बाल की खाल निकालना' कह कर उसका उपहास करते हैं । 
हाँ तो, तथ्य यह है कि न्यायशास्त्र के, प्राचीनन्याय और नव्यन्याय नाम के 
जो दो प्रस्थान प्रतिष्ठित हैं उनका आधार है प्रतिपाद्य विषय का गौणप्रधानभाव तथा 
भाषा और शैली की भिन्नता । किन्तु दोनों प्रस्थानों का मूल स्रोत एक ही है, और ag 
हैं पूर्वनिदिष्ट 'न्यायदर्शन? अथवा न्यायसुत्र । 
* 'न्यायदीनः का प्रणेता-- 
न्यायदर्शन-न्यायसुत्र' के प्रणेता के विषय में विद्वानों में मतभेद है और उसके कई 
प्रामाणिक आधार हैं । जेसे-- 
( १ )-क-कणादेन ठु सम्प्रोक्त शास्त्र वेशेषिकं महत्‌ । 
Pi - गोतमेन तथा न्यायं सांख्यं तु कपिलेन वे ॥ 
५ ( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, अध्याय २६३) . 
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कणादने महान्‌ वैशेषिक शास्त्र की, गोतम ने न्थायग्रास्त्र की तथा कपिल ने सांख्य- 
शास्त्र को रचना की । 
ख--एषा मुनिप्रेवरगोतसूत्रवृत्तिः 
श्रीविश्‍वनाथकृतिना सुगभाल्पवर्णी | 
श्रीकृष्णचन्द्रचरणाम्बुजचब्रीक- ` 
श्रीमच्छिरोमणिवचःप्रचयेरकारि I ; 
( न्यायसूत्र, विश्वनाथवृत्ति ) 
Rama ने श्रीकृष्ण*के चरणकमल के भ्रमरभूत ताकिकशिरोमणि रघुनाथ के 
वचनों के अनुसार मुनिप्रवर गोतम के न्यायसूत्रों पर सुबोध और संक्षिप्त शब्दों में इस 
वृत्ति' का निर्माण किया । 
ग--मुक्तये यः शिलात्वाय शास्त्रमूचे सचेतसाम्‌ । 
गोतमं तमवेतेव यथा fer तथेव सः ॥ 
श नषध, सर्ग १६। 
जिस व्यक्ति ने ऐसे न्यायशास्त्र का उपदेश दिया जिसके अनसार चेतन मानव मक्त 
होने पर चेतनारहित हो पत्थर जसा हो जाता है उस गोतम को गोतम ही-पूरा बेलही 
समझो । 
इन प्रामाणिक वचनों तथा विद्वत्समाज की प्रसिद्धि और धारणा के अनसार 'न्याय- 
सूत्र के रचयिता हे--गोतममुनि | 
२--भोः काइयपगोत्रोडस्मि | साङ्गोपाङ्गं वेदमधीये । मानवीयं धर्मशास्त्रं 


Wet योगशास्त्रं, बाहस्पत्यमर्थशास्त्रं, मेधातिभेरन्यायशास्त्रं, प्राचेतस 


श्राद्धकल्प च । ( प्रतिमानाटक, अङ्क ५ ) 

मने अङ्ग-उपाङ्गों सहित वेद का, मनुके धर्मशास्त्रका महेश्‍वरके योगसास्त्रका 
बृहस्पतिके अर्थशास्त्रका, मेधातिथिके न्यायशास्त्रका और प्रचेतस के श्राद्वकल्पका 
अध्ययन किया है । 

इस वचन के अनुसार न्यायशास्त्र के निर्माता है--मेधातिथि । 


ae a 


वक 
= 


(३ )-क--योऽक्षपादमृषिं न्यायः प्रत्यभाद वदतां वरम्‌ | : 
तस्य वात्स्यायन इदं भाष्यजातसवतयत्‌ ॥ । 

( न्यायभाष्य ) 4 

वक्तावों में श्रेष्ठ cafe अक्षपाद. को' जिस न्याय का स्वत स्फुरण हुभा, वात्स्यायन 4 

ने उस पर इस भाष्य-न्यायभाष्य की रचना की | 3 जा 
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जज यदक्षपादः प्रवरो मुनीनां शमाय ज्ञास्त्र जगतो जगाद । 
Í = करिष्यते तस्य मया निबन्धः ॥ 
i नियों में H कळ ( न्यायवातिक ) 
नय में परम. श्रेष्ठ अक्षपाद ने जगत्‌ को तापमुक्त करने के लिये जिस न्यायशास्त्र का 
/ उपदेश किया, उस शास्त्र के सम्वन्ध में कुताकिको द्वारा फैलाये गये अज्ञान को नष्ट 
करने के लिये उस शास्त्र के ऊपर मैं निबन्ध की रचना करूँगा । 
"अथ भगवता अक्षपादेन निःश्रेयसहेतौ शास्त्रे प्रणीते व्युत्पादिते च 
+ भगवता पक्चिलस्वामिना किमपरमवशिष्यते, यदर्थ वार्तिकारम्भः ? | 
ः ( न्या. वा. तात्पर्यटी का ) 
जब भगवान्‌ अक्षपादने मोक्षप्रद न्यायशास्त्र का प्रणयन कर दिया और भगवान्‌ 
पक्षिलस्वामी-वात्स्यायनने उसकी व्याख्या कर दी, तब क्या शेष रह गया जिसे बताने 
के लिये वातिक के निर्माण की आवश्यकता हुई ! 
घ--अक्षपादप्रणीतो हि विततो न्यायपादपः । 
सान्द्रामृतरसस्यन्दफलसन्दर्भनिर्भरः ॥ 

( न्यायमञ्जरी १ परि० ) 
अक्षपादने अमृतरससे भरपूर फलों से लदे विशाल न्यायवृक्ष का विरोपण किया है | 
इन वचनों के अनुसार न्यायशास्त्र के प्रणेतां हँ--अक्षपाद । 
प्रश्‍न यह उठता हे कि उक्त तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं या भिन्त-भिन्न 

व्यक्ति के हैं? यदि तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हों तव तो इस बात को प्रमाणित 
कर देने भर को आवश्यकता है और अन्य कोई समस्या नहीं है। हाँ, यदि 
ho तीनों नाम भिन्न भिन्न व्यक्ति के हों तो यह निर्णय करना एक बड़ी समस्या होगी कि 
| उन तीन व्यक्तियों में कौन व्यक्ति न्यायशास्त्र का रचयिता है? यदि किसी प्रकार 
किसी एक व्यक्ति के पक्ष में कोई प्रमाण मिल भी जाय तो फिर इस प्रश्न का उत्तर 
देता एक दुष्कर कार्य होगा कि जब प्रमाणो द्वारा यह निश्चित हो जाता हे कि अमुक 
व्यक्ति न्यायशास्त्र का निर्माता है तब अन्य दो व्यक्तियों को उसका निर्माता कहने 
, का क्या आधार और क्या अभिप्राय है ? 
४ इस जटिल प्रश्‍न के समाधान में निम्न वचन से पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है । 
मेधातिथिभहाप्राज्ञो गोतमस्तपसि स्थितः | 
० विम्रश्य तेन कालेन पत्न्याः संस्थान्यतिक्रमम्‌ ॥ 
; ( महाभारत, शान्तिपर्व अध्याय २६५ ) 
पत्नी के मर्यादा-अतिक्रमणका विचार कर महान्‌ प्राज्ञ मेधातिथि गौतम उस समय 
“से तपस्या में अवस्थित हुये | 


० 
e 
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- इस महाभारतीय वचन से मेघातिथि और गौतम ,की एकता प्रमाणित हो जाने से 
अब न्यायशास्त्र के दो ही रचयिता रह जाते हैं - गौतम और अक्षपाद | अतः अव इतना 
ही निश्चय करना शेष रह जाता है कि गौतम और अक्षपाद दो व्यक्ति हैं अथवा उन 
दोनों नामों का कोई एक ही व्यक्ति है ? 
गौतम और अक्षपाद नाम के दो व्यक्तियों ने न्यायशास्त्र कीं रचनाकी है, इस बात 
की उपपत्ति दो प्रकार से की जा सकती है। एक तो यह कि दोनों व्यक्तियों ने मिल 
कर अपने सम्मिलित प्रयास से समान उत्तरदायित्व के साथ न्यायशास्त्र के निर्माणकार्य 
को सम्पन्न किया हो, और दूसरा यह कि एक ने दूसरे के विचारों का संकलन कर और 
उसमें अपेक्षित अंश को अपनी ओर से जोड़कर उसे सूत्रात्मक भाषा में क्रमबद्ध किया हो । 
इन प्रकारों में पहला प्रकार तभी सम्भव हो सकता हे जब दोनों व्यक्ति एक समय में 
एक साथ रहे हों तथा मिल कर साहित्यरचना का कार्य किये हों । इसी प्रकार दूसरा 
पक्ष तब सम्भव हो सकता हे जब किसो एक के नाम से न्यायदर्शन के विषय विकीर्णरूप 
में यत्र तत्र विद्यमान रहे हों और बाद में दूसरे व्यक्ति ने उन सब का संकलन कर उन्हें 
क्रमबद्ध किया हो । पर इन दोनों बातों में कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता । अत 
यही मानना उचित प्रतीत होता है कि गौतम और अक्षपाद नाम के दो व्यक्ति न्याय- 
शास्त्र के रचयिता नहीं है किन्तु न्यायशास्त्र का रचयिता एक ही व्यक्ति है । गौतम और 
अक्षपाद उसीके दो नाम हैं । एक हो व्यक्ति को किसीने गौतमनाम से और किसी ने 
अक्षपादनाम से न्यायशास्त्र का रचयिता कहा है । घाचस्पतिमिश्र ने तो न्यायशास्त्र के 
रचयिता को उक्त दोनों नामों से अभिहित किया है । जैसे '“न्यायवातिकतात्पर्यटीका? के 
आरम्भ में - 
'अथ भगवता अक्षपादेन निःश्रेयसहेतौ शास्त्रे प्रणीते” इस वाक्य सेनिः्रेयस के 
हैतुभूत न्यायशास्त्रको भगवान्‌ अक्षपाद से प्रणीत कहा गया है और न्यायसूची निवन्ध में 
> यद्ळम्भि किमपि पुण्यं दुस्तरकुनिवन्धपङ्कमग्नानाम्‌ | 
श्रागोतमसुरवीनामतिजरतीनां समुद्धरणात्‌ ॥ 
संसारजलधिसेतो वृषकेतो सकलदुःखशमहेतौ | 


एतस्य फलमखिलमर्पितमेतेन प्रीयतामीशः ॥ - ; 

इस वाकय से न्यायशास्त्र को गोतममुनि की चिरन्तन सुगवी-सुन्दरवाणी कहा गया है । 
न्यायशास्त्रनिर्माता के उक्त दो नामों में 'गोतम यह स्वाभाविक नाम हे और 
अक्षपाद यह औपाधिक नाम है। भाष्यकार वात्स्यायन, वातिककार उद्योतकर. टीकाकार 
वाचस्पतिमिश्र, न्यायमञ्जरीकार जयन्त भट्ट आदिने उपर्युक्त उद्धरणों के अनुसार इस 
औपाधिक नाम से ही न्यायशास्त्र के निर्माता की चर्चा की है । _'अक्षपाद' नाम की 
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ओपाधिकता के विषय में नैयायिकमः 
है कि गोतममुनि का. रन्तर ने 
योग नहीं मिल पाता a व समय वे गिरकर a oe ee = 

Cee ) र न ९ आहत हो जाया करते थे । इस 
Ka TERN ने कृपा कर उनके पैर में एक ऐसे नये नेत्र को रचना कर दो जिसे मन के 
सहयोग की अपेक्षा न-थी । इस नये नेत्र के मिलने से वे अक्षपादनाम से प्रसिद्ध हुये 
और उनके दोनों कार्यों चलने फिरने और तत्त्वचिन्तन करने की बाधायें दर हो गई | 
न्यायसूत्रकार गोतम कोन ९ र 

वेदसंहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, पुराण, मनुस्मति, 

आदि में गोतम की चर्चा अनेकत्र प्राप्त होती हुँ । जते 


डली में सुख्यात इस किम्वदन्ती की चर्चा बहुधा होती" 
"तत्त्वचिन्तन में लगा र 


व।ल्मोकिरामायण, महाभारत 


सुनीथाय नः शवसान नोधाः ग्रातमंक्ष विया बसुर्जगम्यात्‌ ॥ 
ase TT ( क्क्‌ १ अष्टक, ५ अध्याय, ६२ सुक्त ) 
` 'बिदेहो ह माधवोऽसिं वेश्वानरं मुखे TAL | तस्य गोतमो राहूगण ऋषिः 
पुरोहित आस' | ( शतपथ १ काण्ड, ४ अध्याय ) 

“इमावेव गोतमभारद्वाजावयमेव A गोतमोऽयं भारद्वाजः, इमावेव 
Bataa अयमव ।वश्वामित्रोऽयमेच जमदस्निरिमावेव वसिष्ठ- 
कऱ्यपावयसेव वसिष्ठोऽयं कश्यपो वागेवात्रिः? | 

( बृह० उप० २ अध्याय, २ ब्राह्मण ) 
अथोशिज इति ख्यात आसीद्‌ विद्वान्‌ ऋपिः पुरा । 
A Ss 
पत्नी वे ममता नास वभूबास्य महात्मनः ॥ 
सो5शपत्तै ततः क्रुद्ध एवसुक्तो बृहस्पतिः | 
यस्मात्त्वमीद्शे काले mens निषेधसि | 
मामेवमुक्तवांस्तस्मात्तमो दीघं प्रवेक्ष्यति ॥ 
ततो दीर्घतमा नाम शापाद्‌ ऋषिंरजायत | 
गोऽभ्याहते तमसि mang ततोऽभवत्‌ ॥ 
s ( मात्स्य, २८ He ) 
मेधातिथिमेहाप्राज्ञो गोतमस्तपसि स्थितः | 
( महाभारत शान्तिपर्व, २६६ अ० ) 
जमदग्निभरद्वाजो विश्वामित्रात्रिगोतमाः | 


वसिष्ठकऱ्यपागस्त्या सुनयो गोत्रकारिणः I 
2 ( मनु १ Ho ) 
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- येथोड़ेसे वचन उदाहरणार्थ उद्धत किये गये हैं ।, ऐसे और भी बहुत से वचन 
हैं जिनसे अनेक गोतमों का अस्तित्व अवगत होता हैं । अब प्रश्‍न यह होता हे कि इन 
गोतमों में किस गोतम ने न्यायदर्शन की रचना की ? किन्तु प्रश्न'का कोई निश्चित 
उत्तर देने के पूर्व यह देख लेना आवश्यक है कि ये सभी गोतमः भिन्न-भिन्न व्यक्ति है 
अथवा किसी एक ही व्यक्ति का भिन्न-भिन्त स्थानों में भिन्त-भिन्त रूप में गोतम नाम 
से उल्लेख किया गया है । इन दो पक्षों में पहले ही पक्ष में यह प्रश्‍न उठेगा कि किस 
गोतम ने न्यायदर्शन की रचना की ? । दूसरे पक्ष में एक ही गोतम होने से उक्त प्रश्न 
की सम्भावना ही नहीं हो सकती । किन्तु विचार करने पर दूसरा पक्ष ठीक नहीं 
जँचता क्यों कि उपर्युक्त गोतमों के जन्म, कर्म, fea आदि में महान्‌ अन्तर हे । अतः 
| पहले पक्ष में उक्त प्रश्‍न का उत्थान सम्भव होने से यह निर्णय करना आवश्यक है कि 
इन विभिन्न गोतमों में किस गोतम ने न्यायशास्त्र की रचना की है ? 4 

उत्तर में यहो कहा जा सकता है कि इस बाद का जब कहीं कोई उल्लेख नहीं 
प्राप्त होता कि इन सब गोतमों में किस गोतम ने न्यायशास्त्र की रचना की, तब न्याय- 
शास्त्र के अध्येता-अध्य़ापक्रों की परम्परा में जो प्रसिद्धि हे उसी के आधार पर इस प्रश्‍न 
का समाधान करना उचित है । परम्परा यही बताती हे कि मिथिला में जनकपुर के 
निकट जिस गोतम का आश्रम था, जो विदेहराज जनक के पुरोवा थे, जिनकी पत्नी 
अहल्या को श्रीराम के चरणरजःस्पर्श से शिलात्व से मुक्ति मिलो “थी, वे बड़े तपस्वी, 
योगी तथा अगाध ज्ञान से सम्पन्न परमकारुणिक महषि थे । उन्होंने ही न्यायदर्शन का 
प्रणयन कर मिथिला को न्यायविद्या की जन्मभूमि होने का गौरव प्रदान किया था | 

परम्परा की इस उक्ति में पूर्ण सत्यता प्रतीत होतो है, क्‍यों कि न्यायविद्या का 
प्रादुर्भाव यदि मिथिला में न होकर कहीँ अन्यत्र हुआ होता तो सबसे पहले मिथिला मैं 
ही उसके अध्ययन-अध्यापन का प्रचार क्यों होता ? और वाचस्पतिमिश्र, saaara, 
गङ्गेश्ोपाध्याय जैसे बड़े-बड़े नेयायिकों का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव मिथिला में ही क्यों होता ? 

न्यायसूत्र की रचना को इतना अधिक प्राचीन मानने पर प्रश्‍न यह उठता है कि 
यदि 'न्यायसूत्र' इतना प्राचीन है तब चौथे अध्याय के सूत्रों में शून्यवाद, बाह्यार्थभङ्ग- 
वाद आदि अर्वाचीन वौद्धमतों का खण्डन कैसे सम्भव हो सकता है! k 


इस प्रश्‍न के उत्तर में न्यायमञ्जरीकार जयन्तभट्ट की निम्न पंक्तियाँ प्रस्तुत की । 
जा सकती हैं । i 

आदिसगांस्मश्नति वेदवदिमा विद्याः प्रवृत्ताः, संक्षेपविस्तारविवक्षया तु { | 
तास्तास्तत्र कत्त नाचक्षते? | 


वेद के समान समस्त विद्यायें सृष्टि के आरम्भकाल से हो विद्यमान हैं । जब कोई 
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पुरुष किसी विद्या का संक्षेप धा विस्तार की विवक्षा 
तब उसे उस विद्या का कर्ता कहा जाता है । 

जयन्तभट्ट का यह दृष्टिकोण सर्वथा 
निरास किया गया है वे सब अत्यन्त चिर 
विशेष पुरुष के मस्तिष्क में (इदम्प्रथम' रू 


वक्षा से नये ढंग से वर्णन करता हे 


उचित है । “न्यायसूत्र? में जिन मतों का 
"तन हूँ वे किसी विशेष समय में किसी 


म ५ रे उपनिषद्‌, आदि में भी उन 
मतों का निदेश होने के कारण उनकी भी बौद्धकाल से पश्चाद्भाविता माननो पड़ 


जायगी, जिसे आज का कोई आधुनिक ऐतिहासिक भी मानने को तैयार नहीं 
हो सकता । z 

इस प्रकार न्यायशास्त्र के पण्डितों की परम्परा के अनुसार त्रेतायुग में विद्यमान 
महषि गोतमद्वारा मिथिला की पावन अवनी मे निःश्रेयस के स्रोत न्यायसू? की रचना 
सिद्ध होती हे । 

आधुनिक इतिहासकार उक्त परम्परा की उपेक्षा कर इतिहास-अन्वेषण की अर्वाचीन 
प्रणाली के अनुसार अपना मत निर्धारित करते'हुए कहते हैं कि “न्यायसूत्र? में विभिन्न 
काळ के विभिन्न दार्शनिक मतों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिनमें बौद्धमत का प्रामुख्य 
है | अतः उन सबों को दृष्टि में रखते हुए जव 'न्यायसूत्र' को रचना के काल का विचार 
किया जाता हे तब वह ईसा प्रथम शती के पूर्व कथमपि नहीं जा पाता, अतः “न्यायसूत्र? 
की रचना का समय ईसा दूसरी शती के मध्य तक मानना बुद्धिसंगत प्रतीत होता है । 

आधुनिक इतिहासकारों का यह भी कथन हैं कि गोतम और अक्षपाद एक व्यक्ति 
नहीं, किन्तु दो भिन्न व्यक्ति हैं । न्यापशास्न का निर्माण बहुत कुछ गोतम ने ही किया 
था । बाद में अक्षपादने गोतमद्वारा प्रस्तुत को गयी सारी सामग्री को लेकर अपने 
नूतन विचारों का सन्निवेश करते हुए 'न्यायशास्त्र' की क्रमबद्ध रचना की जो आज 


* हमारे सम्मुख विद्यमान gs) अक्षपाद के समय के लोग यह जानते थे कि 'न्यायशास्त्र! 


की रचना एकमात्र अक्षपाद को अपनी ही कृति नहीं है किन्तु उसका बहुत सा भाग 
गोतम की प्रज्ञा की देन हे अतः उसी समय से कुछ लोग उस कृति को गोतमोय कृति, 
कुछ लोग अक्षपादीय कृति, और कुछ लोग गोतमाक्षपादीय अथवा अक्षपादगोतमीय 
कृति कहने लगे और यह व्यवहार परम्परा से उत्तरकाल में भी अनुस्यूत हो गया । 
इस प्रकार आधुनिक इतिहासकारों के मत से “न्यायशास्त्रः गोतम ओर अक्षपाद के 
मिलित चिन्तन और प्रयत्न की देन है । 
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प्राचीनन्याय के कतिपय आचायं--. 


वात्स्यायन-- 2 
प्राचीनन्याय के आचायों में वात्स्यायन का प्रमुख स्थात है | इन्हों ने अक्षपाद 
गौतम के “न्यायसूत्र? पर एक भाष्य की रचना की हे जो 'न्यायंभाष्य' तथा 'वात्स्या- 
यनभाष्य? इन नामों से प्रसिद्ध है और वह उच्च कोटि के प्राचीन तथा अर्वाचीन परम्परा 
के अनेक विद्वानों के टीकाग्रन्थों से मण्डित है | 
न्यायभाष्यकार का नास 
'न्यायभाष्य? निर्माता के नाम के विषय में कई मत हें । स्वयं न्यायभाष्यकारने 
अपने को “वात्स्यायन? नाम से निर्दिष्ट किया है । जसे 
योऽक्षपादसृपिं न्यायः प्रत्यभाद्‌ वदतां वरः | 
तस्य वात्स्यायन इदं भाष्यजातमवर्तयत्‌ ॥ 
वातिककार “भारद्वाज ने भी अपने “न्यायवातिक? के अन्त में इसी नाम से 
व्यायभाष्यकार का स्मरण किया हे । जँसे-- 
यदक्षपादप्रतिभो भाष्यं वात्स्यायनो जगौ | 
अकारि महतस्तस्य भारद्वाजेन वार्तिकम्‌ ॥ 
वाचस्पति मिश्रने 'न्यायवातिकतात्पर्यटीका? के आरम्भ में 'न्यायभाष्यकार? को 
“पक्षिल स्वामी? के नाम से निदिष्ट किया है । जैसे -- 
'अथ भगवता अक्षपादेन निःश्रेयसहेतौ शास्त्रे व्युत्पादिते च भगवता 
पक्षिळस्वामिना किमपरमवशिष्यते यदथ वार्तिकारम्भः ? । 
हेमचन्द्र के अभिधानचिन्तामणि, मर्त्यकाण्ड में वात्स्यायन के आठ नाम बताये गये 
हैं । जैसे-- 
बात्स्यायनो मल्छनागः को टिल्यरचणकात्मजः | 
द्रामिलः पक्षिलस्वामी विष्णुगुप्तोड्लुलश्च सः ॥ 
पुरुषोत्तम देव के त्रिकाण्डशेषकोश, ब्रह्मवर्ग में निम्न वचन उपलब्ध होता है । 
विष्णुगुप्तस्तु कोण्डन्यरचाणक्यो द्रामिलोंड्शुकः | 
सानो _ सल्लिनागपक्षिलस्वामिनाबपि । । 
यह दो नाम वहुसम्मत हैं । फिर भी यह निश्चित 


a 


रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह दोनों मुख्य ताम हैं अथवा इनमें कोई एक मुख्य 
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हैं ओर दूसरा ओपाधिक है, - क्योंकि दोनों बातें सम्भव 
इस नामों में वात्स्यायन' नाम सांस्कारिक हो तथा 
हो, और इस प्रकार-दोनों नाम प्रमुख हों । 

अथवा यह भी हो सकता है कि गोत्र का निर्देशक होने से “वात्स्यायन? नाम 

धि अँ í १ 
y at Ek qra’ नाम मुख्य हो, या वात्स्यायन? . नाम हो मुख्य हो और 
ल नाम 20 गया लाति-आदत्ते-निग्रहस्थाने TER इस व्युत्पत्ति से 
विपंक्षियों के निग्रहकर्ता' अर्थ म, अथवा 'पक्षिणः-खगान लाति-भादत्ते-सस्नेहं 
war गृह्वाति' इस व्युत्पत्ति से (पक्षी पर्यन्त प्राणियों के प्रति कुपालु-स्नेही' अर्थ में 
झपा हिक हो। पर जब स अपनी समझ को बात कहनी होगी तो मैं यहो कहना 
चाहूँगा कि इन दोनों नामों में वात्स्यायन नाम ही मुख्य हे, क्योंकि इस नामका निर्देश 
स्वयं भाष्यकारने किया हे । अत: उस निर्देशको गोत्र का निर्देश नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि यदि उसे गोत्र का निर्देश माना जायगा तो उस गोत्र के अनेकों व्यक्ति 
होने के कारण उस निर्देश से भाष्यकार का व्यक्तिगत परिचय नहीं होगा। फलतः 
उस निर्देश की कोई उपयोगिता न होगी । 


हैं। यह हो सकता है कि 
t 
पलिक्ष' नाम व्यावहारिक-पुकारू 


वाचस्पति मिश्र ने जो पपक्षिल' नाम का निर्देश किया है उसे ओपाबिक त्ताम का 
निर्देश माना जा सकता है; क्यो कि विनय ओर श्रद्धा के द्योतनार्थ उनके द्वारा मख्य 
नाम का निर्देश न होकर औपाधिक नाम का निर्देश होना हो उचित ql भाष्य में 
“अनेक प्रतिपक्षी मतों का खण्डन है, अतः प्रतिपक्षी के निग्रहकर्ता' अर्थ में अभबा पक्षी के 
समान जो अल्पन्न हैं उनके हितार्थ न्यायसूत्र' पर भाष्यनिर्माण करने की कृपा के 
कारण 'सर्वभूतकारुणिक? अर्थ में 'पक्षिल' इस ओपाधिक नाम का निर्देश खर्बबा उचित 
हो सकता है । 

वात्स्यायन का निवासस्थान-- 

वात्स्यायन के निवासस्थान के सम्बन्ध में विचार करने पर यह बात भभिक सगत 
प्रतीत होती है कि न्यायसूत्रकार गौतम के समान व्यायभाष्यकार वात्स्यायन को 
भी मिथिला का ही निवासी माना जाय, क्योंकि जब “न्यायसूत्र? का निर्माण मिथिला 
‘i हुआ, da यह स्वाभाविक है कि उसके भाष्य का निर्माण भो मिथिला में 
ही हो, wife मिथिला में बने न्यायसुत्र' के अध्ययन अध्यापन, व्याख्यान 
और अनुव्याख्यान की सुविधा और सम्भावना उतने सुदुर पूर्वकाल में जितनी 


` मिथिला में हो सकती थी, उतनी मिथिला से दूरवर्ती किसी अन्य प्रदेश में नहीं हो 


सकती थी । यदि न्यायसूत्र' के निर्माणकाल और व्यायभाष्य के निर्माणकाल के 
परस्पर विप्रकर्षको देखते हुये यह सम्भावना भी की जाय कि इतनी छम्बी अवधि में 
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* प्रधानता होती हे उसे प्रमाणप्रधान कहा जाता - है | गौतम से गङ्गेशोपाव्याय के 
पूर्व तक के न्यायविद्‌ विद्वानों की कृतियां प्रमेयप्रधान हूँ और गङ्भेशोपाध्यारै की तत्त्व- 
चिन्तामणि तथा उस पर आधारित परवर्ती विद्वानों की समग्र कृतियाँ प्रमाणप्रधान 
हैं। प्रमेयप्रधान ग्रन्थराशि को प्राचौनन्याय तथा प्रमाणप्र्धान ग्रन्थराशि को 
नव्यन्याय कहा जाता हे | 
न्यायदर्शन' में प्रमेय के प्रतिपादन की प्रधानता है, प्रमाण के प्रतिपादन की 
प्रधानता नहीं हे, क्योंकि पाँच अध्यायों के 'न्यायदर्शन' के थोड़े ही सुत्र 
प्रमाण के प्रतिपादन में विनियुक्त हैं । जैसे प्रथम अध्याय, प्रथम आह्निक, प्रमाण- 
लक्षण-प्रकरण के ६; द्वितीय अध्याय, प्रथम आह्विक, प्रमाणसामान्यपरीक्षा-प्रक- 
रण के १३; प्रत्यक्षपरीक्षा-प्रकरण के १२; अनुमानपरीक्षा-प्रकरण के २; उपमान- 
परीक्षा-प्रकरण के ५; शब्दसामान्यपरीक्षा-प्रकरण के ८; शब्दविशेषपरीक्षा प्रकरण के 
१२ तथा द्वितीय अध्याय, द्वितीय आह्विक, ' प्रमाणचतुष्ट्वपरीक्षा-प्रकरण के 
१२ सूत्र । इस प्रकार न्यायदर्शन' के ५२८ सूत्रों में केवल ७० सूत्रों में ही प्रमाण का. 
प्रतिपादन किया गया है। अन्य समस्त सूत्रों में आत्मा आदि १२ प्रमेय तथा | 
उनके किसी प्रभेद में अन्तर्भूत होने वाले पदार्थों का प्रांतपादन हे । अतः प्रमेय के प्रति- 
पादन की प्रधानता के कारण “न्यायदर्शन? प्रमेयप्रधान ग्रन्थ हे । इस मलग्रन्थ के 
प्रभयभ्रधान होने से इस ग्रन्थ में स्वीकृत क्रम से पदार्थो का प्रदिपादन करने के 
; लिये जो ग्रन्थ प्रणीत हुये हैं वे सब भी प्रमेयप्रधान हैं। 'न्यायसूत्र' से गङ्गेशोपाध्याय के 
i तक के प्रायः सभी ग्रन्थ या तो “न्यायसूत्र? के क्रम से रचित हैं, या किसी प्रमेय- 
विशेष का प्रवानरूप से प्रतिपादन करने के लिये प्रणोत हैं, अतः वे सब ग्रन्थ प्रमेयः 
प्रधान हें और प्रमेयप्रधान होने से 'प्राचीनन्याय' हंग 
गज़ेशोपाध्याय की 'तत्त्वचिन्तामणि' में 'प्रमाण' का बड़ा गम्भीर और विस्तत 
प्रतिपादन जगा गया हे । अतः वह तथा उसकी टीका, प्रटीका, टिप्पणी आदि के रूप 
हा उसके किसी एक अश के विस्तृत विवेचन के रूप में जो ग्रन्थ प्रणीत ea ह 
सब प्रमाणप्रधान हैं और प्रमाणप्रधान होने से 'नव्यन्याय' हूँ । 


3 प्राचीनन्याय और नव्यन्याय में जो भेद हे वह - मुख्यतया उनकी भाषा और 
शेळी पर गावारित है । उन दोनों के ग्रन्थों की भाषा और शैली में इतना पर्याप्त 
a स्पष्ट अन्तर हैं जो साधारण अध्येता को भो तिरोहित नहीं रह पाता । प्राचीन- å 
न्याय के ग्रन्थों में जहाँ प्रकारता, विशेष्यता, संसर्गता, प्रतियोगिता, अनुयोगिता, ˆ 
अवच्छेदकता, अवच्छेद्यता, _निरूपकता, निरूप्यता आदि शब्द कठिनाई से प्राप्त होते हूँ 
ˆ वहीं नव्यन्याय के ग्रन्थो में इनकी भरमार रहती है। नव्यूच्याय के ये शब्द तऽ 


= 
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SEH प्रवश चाहने वाले अध्येढावो ' को ठीक उसी प्रकार 
महान्‌ अरण्य म प्रवेश करने वाले मनष्यों को सिंह 
हिंसक जन्तु । 
दोनों की शैली में भी महान्‌ भेद हे । प्राचीन 
होने पर भी प्रायोगिक शैली के कारण इतनी संक्षिप्त एवं सांकेतिक होती हे कि उसका 
प्रतिपाद्य विषय अनेकत्र शीघ्रता से स्फट नहीं हो पाता । बहुत से अनुमान ऐसे प्रयुक्त होते 
ह, शली की दुःशीलता के कारण ही जिनका अनुमानत्व स्पष्ट नहों हो पाता । पक्ष, 
साध्य और हेतु को विशद प्रतिपत्ति नहीं हो पाती । किन्तु नव्यन्याय की भाषा आडम्बर- 
पूण तथा ऊपर से स्वरूपत: दुर्गम होने पर भी शेली को शालीनता के कारण अर्थत 
if अत्यन्त स्पष्ट होती हे । पारिभाषिक शब्दावली का परिचय रहने पर भाषा वा शैली के 
कारण प्रतिपाद्य विषय के समझने में कोई कठिनाई नहीं होती । कहीं कोई अस्पष्टता नहीं 
रहता । विषय तथा प्रतिपादन दोनों के गुण-दोष चन्द्रमा की धवलिमा और कालिमा के 
समान स्पष्ट दीख पड़ते 
प्राचीनन्याय और नव्यन्यांय में एक और भी अन्तर हे। वह यह कि प्राचीन 
न्याय में विषय का प्रतिपादन स्थल होता है। उसके विचार तलस्पर्शी नहीं होते । 
वे विषय के वाह्य कलेवर का ही स्पर्श कर रुक जाते हैं। कि न्तु नव्यन्याय में विषय 
का प्रतिपादन सुक्ष्म होता है । सूक्ष्म ही नहीं “परम सूक्ष्म होता हे । उसके विचार विषय 
के सर्वाङ्ग का स्पर्श करते हैं। वे उसके अन्तर में प्रविष्ट हो उसे निर्ममता के साथ 
खुरेदते हे ॥ उसका कठोर और निष्पक्ष परीक्षण कर उसके aa और काले दोनों 
पक्ष अध्येता के समक्ष प्रस्तुत करते हैँ । अनेक आलोचक तो उसके सूक्ष्मतम प्रतिपादन को 
“बाल को खाल निकालना' कह कर उसका उपहास करते हैं । 
हाँ तो, तथ्य यह है कि न्यायशास्त्र के, प्राचीनन्याय ओर नव्यन्याय नाम के 
जो, दो प्रस्थान प्रतिष्ठित है उनका आधार है प्रतिपाद्य विषय का गौणप्रधानभाव तथा 
भाषा और शैली की भिन्नता । किन्तु दोनों प्रस्थानों का मूल स्रोत एक ही है, और वह 
है पूर्वनिदिष्ट “न्यायदर्शन' अथवा 'न्यायसुत्र' । 
० न्यायदशोन' का प्रणेता 
'न्यायदर्शन-न्यायसूत्र' के प्रणेता के विषय में विद्वानों में मतभेद है और उसके कई 
प्रामाणिक आधार हैं । जैसे 
( १ )-क-कणादेन तु सम्प्रोक्तं शास्त्रं वशेषिक महत्‌ । 
2 * गोतमेन तथा न्यायं सांख्यं तु कपिलेन वं॥ 
ss ( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, अध्याय २६३ ) 


भयावन लगते हैँ जैसे किसी 
व्याघ्र आदि उसके बड़े बडे 


न्याय को भाषा सरल और निराडम्बर 
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कणादने महान्‌ वेशेषिक शास्त्र को, गोतम ने न्धायञ्रास्त्र की तथा कपिल ने सांख्य- 
शास्त्र की रचना की । de 
ख--एषा मुनिग्रेवरगोतसूत्रवृत्तिः 
श्रीविश्‍वनाथकृतिना सुगमाल्पवर्णा | 
श्रीकृष्णचन्द्रचरणास्बुज चञ्च रीक- 
श्रीमच्छिरोमणिवचःप्रचयेरकारि I : 
( न्यायसूत्र, विश्वनाथवृत्ति ) 
‘fama’ ने श्रीकृष्ण के चरणकमल के भ्रमरभूत ताकिकशिरोमणि रघुनाथ के 
वचनों के अनुसार मुतिप्रवर गोतम के न्यायसूत्रो पर सुबोध और संक्षिप्त शब्दों में इस 
वृत्ति का निर्माण किया । ८ 
ग--मुक्तये यः शिलात्वाय झास्त्रमूचे सचेतसाम्‌ । 
गोतमं वेते ` 
गोतमं तमवेतेव यथा वित्त्य तथेव सः ॥ 
» नेषध, सर्ग ee | 
जिस व्यक्ति ने ऐसे न्यायशास्त्र का उपदेश दिया जिसके अनुसार चेतन मानव मक्त 
होने पर चेतनारहित हो पच्थर जैसा हो जाता है उस गोतम को गोतम ही-पूरा बैलही 
समझो । : पै 
इन प्रामाणिक वचनों तथा विद्वत्समाज की प्रसिद्धि और धारणा के अनुसार न्याय- 
at के रचयिता है--गोतममुनि | 
२--भोः काश्यपयोतरोऽस्मि | साङ्गोपाङ्गं वेदमधीये | मानवीयं धर्मशास्त्र 
हेउवर N ७ ° € ७ ~ ७ चेतस 
Welt योगशास्त्र, बाहस्पत्यमथंशास्त्रं, मेधातिथेन्यायशास्त्रं, प्रा ia i 
श्राद्धकल्प च | ( प्रतिमानाटक, अङ्क ५ ) i 
मेंने अङ्ग-उपाङ्गों सहित वेद का, मनुके धर्मशास्त्रका महेश्‍वरके योगशास्त्रका 
बृहस्पतिके अर्थशास्त्रका, मेधातिथिके न्यायशास्त्रका और प्रचेतस के श्राद्धकल्पका 
अध्ययन किया हे । ग 
इस वचन के अनुसार न्यायशास्त्र के निर्माता हैं--मेधातिथि | G “| 
(३)-क--योऽक्षपादसू्िं न्याय i ; 
के--योडक्षपादमांषे न्यायः प्रत्यभाद वदतां TWA | 
तस्य वात्स्यायन इदं भाष्यजातमवतेयत्‌ ॥ 
tee ( न्यायभाष्य ) 
& वक्तावों में श्रेष्ठ ऋषि अक्षपाद को' जिस न्याय का स्वतः स्फुरण हुआ, वात्स्यायन त्य 
न उस पर इस भाष्य-न्यायभाष्य की रचना को | “कक 
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ह" यदक्षपादः प्रवरो मुनीनाँ शमाय शास्त्र जगतो जगाद ।' 
कुतार्किकाज्ञाननिवत्तिहेतोः करिष्यते तस्य सया निबन्धः ॥ 
मुनियो में परम. श्रेष्ठ अक्षपाद ने जगत्‌ को । ने क ) 
> i ` क तापमुक्त करने के लिये जिस न्यायशास्त्र का 
॥ वन्ध की रचना करूंगा | 
ग--अथ भगवता अक्षपादेन निःश्रेयसहेतौ शास्त्रे प्रणीते व्युत्पादिते च 
भरावता पक्षिलस्वामिना किमपरमवरिष्यते, यदर्थ वार्तिकारम्भः ? | 
; ( न्या. वा. तात्पर्यटीका ) 
जब भगवान्‌ अक्षपादने मोक्षप्रद न्यायशास्त्र का प्रणयन कर दिया और भगवान 
पक्षिलस्वामी-वात्स्यायतने उसकी व्याख्या कर दी, तब क्या शेष रह गया जिसे बताने 
के लिये वातिक के निर्माण की आवश्यकता हुई ! 
घ--अक्षपादप्रणीतो हि विततो न्यायपादपः | 
सान्द्रामृतरसस्यन्दफलसन्दर्भनि्भरः ॥ 

( न्यायमञ्जरी १ परि० ) 
अक्षपादने अमृतरससे भरपूर फलों से लदे विशाल न्यायवृक्ष का विरोपण किया है । 
इन वचनों के अनुसार न्यायशास्त्र के प्रणेता है--अक्षपाद । 
प्रश्न यह उठता है कि उक्त तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं या भिन्त-भिन्त 

व्यक्ति के हैं? यदि तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हों तब तो इस बात को प्रमाणित 
कर देने भर को आवश्यकता है भौर अन्य कोई समस्या नहीं St हाँ, यदि 
तीनों नाम भिन्त भिन्न व्यक्ति के हों तो यह निर्णय करना एक बड़ी समस्या होगी कि 
उन तीन व्यक्तियों में कोन व्यक्ति न्यायशास्त्र का रचयिता हैं ? यदि किसी प्रकार 
किसी एक व्यक्ति के पक्ष में कोई प्रमाण मिल भी जाय तो फिर इस प्रश्‍न का उत्तर 
देना एक दुष्कर कार्य होगा कि जब प्रमाणों द्वारा य ह निश्चित हो जाता है कि अमुक 
व्यक्ति न्यायशास्त्र का निर्माता है तब अन्य दो व्यक्तियों को उसका निर्माता कहने 


. का क्या आधार और क्या अभिप्राय है ? 


इस जटिल प्रश्‍न के समाधान में निम्न वचन से पर्यास सहायता प्राप्त होती है । 
मेधातिथिमहाग्राज्ञो गौतमस्तपसि स्थितः | 
frase तेन कालेन पत्न्याः संस्थाव्यतिक्रमम्‌ ॥ 
( महाभारत,शान्तिपर्वं अध्याय २६५ ) 
पत्नी के मर्यादा-अतिक्रमणका विचार कर महान्‌ प्राज्ञ मेधातिथि गोतम उस समय 


“से तपस्या में अवस्थित हुये । 
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इस महाभारतीय वचन से मेधातिथि और गौतम ,की एकता प्रमाणित हो जाने से 
अब न्यायशास्त्र के दो ही रचयिता रह जाते हैं - गौतम और अक्षपाद | अतः अव इतना 
ही निश्‍चय करना शेष रह जाता हे कि गौतम और अक्षपाद दो व्यक्ति हैं अथवा उन 
दोनों नामों का कोई एक ही व्यक्ति है ? 
गौतम और अक्षपाद नाम के दो व्यक्तियों ने न्यायशास्त्र की रचनाकी है, इस बात 
की उपपत्ति दो प्रकार से की जा सकती है। एक तो यह कि दोनों व्यक्तियों ने मिल 
कर अपने सम्मिलित प्रयास से समान उत्तरदायित्व के साथ न्यायशास्त्र के निर्माणकार्य 
को सम्पन्त किया हो, और दूसरा यह कि एक ने दूसरे के विचारों का संकलन कर और 
उसमें अपेक्षित अंश को अपनी ओर से जोड़कर उसे सुत्रात्मक भाषा में क्रमबद्ध किया हो । 
इन प्रकारों में पहला प्रकार तभी सम्भव हो सकता है जब दोनों व्यक्ति एक समय में 
एक साथ रहे हों तथा मिल कर साहित्यरचना का कार्य किये हों । इसी प्रकार दुसरा 
पक्ष तब सम्भव हो सकता है जब किसो एक के नाम से न्यायदर्शन के विषय विकोर्णरूप 
में यत्र तत्र विद्यमान रहे हों और बाद में दुसरे व्यक्ति ने उन सब का संकलन कर उन्हे 
क्रमबद्ध किया हो । पर इन दोनों बातों में कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता । अतः 
यही मानना उचित प्रतीत होता है कि गौतम और अक्षपाद नाम के दो व्यक्ति न्याय- 
शास्त्र के रचयिता नहीं हैं किन्तु न्यायशास्त्र का रचयिता एक ही व्यक्ति हे । गौतम और 
अक्षपाद उसीके दो नाम हैं । एक हो व्यक्ति को किसीने गौतमवाम से और किसी ने 
अक्षपादनाम से न्यायशास्त्र का रचयिता कहा हृ । धाचस्पतिमिश्र ने तो न्यायशास्त्र के 
रचयिता को उक्त दोनों नामों से अभिहित किया हँ । जेसे न्यायवातिकतात्पर्यटीका” के 
आरम्भ में - 
'अथ भगचता अक्षपादेन निःश्रेयसहेतौ शास्त्रे प्रणीते? इस वाक्य सेनि:श्रेयस के 
हेतुभूत न्यायशास्त्रको भगवान्‌ अक्षपाद से प्रणीत कहा गया हे और :न्यायसूचीनिबन्ध'में 
टु यद्ळम्भि किमपि पुण्यं दुस्तरकुनिवन्धपङ्कमर्नानाम्‌ | 
श्रीयोतमसुगबीनामतिजरतीनां समुद्धरणात्‌ ॥ 
संसारजलधिसेतौ वृषकेतौ सकलदुःखशमहेतो | 
एतस्य फलमखिलमर्पितमेतेन प्रीयतामीशः ॥ a ४ 
इस वाक्य से न्यायशास्त्र को गोतममुनि की चिरन्तन सुगवी-सुन्दरवाणी कहा गया हूँ ॥ 
न्यायशास्त्रनिर्माता के उक्त दो नामों में ‘mar’ यह स्वाभाविक नाम हुँ और 
'अक्षपाद' यह औपाधिक नाम हे | भाष्यकार वात्स्यायन, वातिककार उद्योतकर, टीकाकार í 
वाचस्पतिमिश्र, न्यायमञ्जरीकार जयन्तभट्ट आदिने उपयुक्त उद्धरणों के अनुसार इस 
ओपाधिक नाम से ही न्यायशास्त्र के निर्माता की चर्चा को है l अक्षपाद' नाम की 
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ees “मन निरन्तर -तत्त्वचिन्तन में लगा रहता था, नेत्र को उसका सह- 
a ae पाता था, अतः चलते shel वे गिरकर आहत हो जाया करते थे । इस 
_ ८ नं छपा कर उनके पेर में एक ऐसे नये नेत्र की रचना कर दी जिसे मन के 
हियोग को अपेक्षा न थी । इस नये नेत्र के मिलने से वे अक्षपादनाम से प्रसिद्ध हुये 
आर उनके दोनों कार्यों चलने फिरने और तत्त्वचिन्तन करने की बाघायें दूर हो गई | 
न्यायसूत्रकार गोतम कौन ९ ह 
वेदसंहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, उरण, मनुस्मृति, वाल्मोकिरामायण, महाभारत 
आदि में गोतम की चर्चा अनेकत्र प्राप्त होती हूँ । जेसे-- 
सभायते गोतम इन्द्र नव्यमतक्षद्‌ ब्रह्म हरियोजनाय | 
सुनीथाय नः शबसान नोधाः प्रातर्मक्ष्‌ थिया वसुजेगम्यात्‌ ॥ 
ee ट ( ऋक्‌ ६ अष्टक, ५ अध्याय, ६२ सूक्त ) 

'बिदेहो ह माधवोऽस्िं वेश्वानर' सुखे बभत्‌ । तस्य गोतमो राहूगण ऋषिः 
पुरोहित आस? | ( शतपथ १ काण्ड, ४ अध्याय ) 

'इमावेच गोतमभारद्वाजावयमेव गोतमोऽयं भारद्वाजः, इमावेव 
विश्वामित्रजमदी अयमेव विश्वासित्रोञ्यमेव जमदस्िरिमावेब वसिष्ठ- 
कऱ्यपावयमेव वसिष्ठोऽयं कञ्यपो वागेवात्रिः? | 

( Fo उप० २ अध्याय, २ ब्राह्मण ) 
अथोशिज इति ख्यात आसीद्‌ विद्वान्‌ ऋषिः पुरा | 
पत्नी वै ममता नाम बभूवास्य महात्मनः ॥ 
सोऽशपत्तं ततः क्रुद्ध एवसुक्तो बृहस्पतिः | 
यस्मात्त्वमीदृशे काले miens निपेधसि | 
मामेवसुक्तवांस्तस्मात्तमो दीघं प्रवेक्ष्यति ॥ 
ततो. दीर्घतमा नाम शापाद ऋषिरजायत | 
गोऽभ्याहते तमसि गोतमस्तु ततोऽभवत्‌ ॥ 
ड ( मात्स्य, २८ अ० ) 
मेधातिथिमंहाग्राज्ञो गोतमस्तपसि स्थितः। | 
( महाभारत शान्तिपर्व, २६६ अ० ) 
जमदर्निभरद्वाजो विश्वामित्रात्रिगोतमाः | 
| वसिष्ठकश्यपागरत्या सुनयो गोत्रकारिणः ॥ 
Ri ( मनु ० १ अ9 ) 
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ˆ ये थोड़े से वचन उदाहरणार्थ उद्धृत किये गये हैँ ।, ऐसे और भी बहुत से वचन 
हैं जिनसे अनेक गोतमों का अस्तित्व अवगत होता है | अब प्रश्‍न यह होता है कि इन 
गोतमों में किस गोतम ने न्यायदर्शन की रचना की ? किन्तु प्रश्न'का कोई निश्चित 
उत्तर देने के पूर्व यह देख लेना आवश्यक है कि ये सभी गोतमः भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं 
अथवा किसी एक ही व्यक्ति का भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न रूप में गोतम नाम 
से उल्लेख किया गया हे । इन दो पक्षों में पहले ही पक्ष में यह प्रश्न उठेगा कि किस 
गोतम ने न्यायदर्शन की रचना की ? । दूसरे पक्ष में एक ही गोतम होने से उक्त प्रश्‍न 
की सम्भावना हो नहीं हो सकती । किन्तु विचार करने पर दूसरा पक्ष ठीक नहीं 
saat क्यों कि उपर्युक्त गोतमों के जन्म, कर्म, *रित्र आदि में महान्‌ अन्तर है । अतः 
पहले पक्ष में उक्त प्रश्‍न का उत्थान सम्भव होने से यह निर्णय करना आवश्यक है कि 
इन विभिन्न गोतमों में किस गोतम ने न्यायशास्त्र की रचना की है ? o 
उत्तर में यही कहा जा सकता हे कि इस बात का जब कहीं कोई उल्लेख नहीं 
प्राप्त होता कि इत सव गोतमों में किस गोतम ने न्यायशास्त्र की रचना की, तब न्याय- 
शास्त्र के अध्येता-अध्य़ापकों की परम्परा में जो प्रसिद्धि है उसी के आधार पर इस प्रश्न 
का समाधान करता उचित हे । परम्परा यही बताती है कि मिथिला में जनकपुर के 
निकट जिस गोतम का आश्रम था, जो विदेहराज जनक के पुरोधा थे, जिनकी पत्नी 
अहल्या को श्रीराम के चरणरज:स्पर्श से शिलात्व से मुक्ति मिलो-थी, वे बड़े तपस्वी, 
योगी तथा अगाध ज्ञान से सम्पन्न परमकारुणिक महषि थे । उन्होंने ही न्यायदर्शन का 
प्रणयत कर मिथिला को न्यायविद्या की जन्मभूमि होने का गौरव प्रदान किया था | 
परम्परा की इस उक्ति में पूर्ण सत्यता प्रतीत होतो है, क्यों कि न्यायविद्या का 
प्रादुर्भाव यदि मिथिला में न होकर कहीं अन्यत्र हुआ होता तो सबसे पहले मिथिला मैं 
ही उसके अध्ययन-अध्यापन का प्रचार क्यों होता ? और वाचस्पतिमिश्र, उदयनाचार्य, 
गङ्गेशोपाध्याय जैसे बड़े-बड़े नैयायिको का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव मिथिला में ही क्‍यों होता ? 
k क og al aS प्राचीन मानने पर प्रश्न यह उठता a कि 
र हें तब चौथे अध्याय के सूत्रं में शून्यवाद, बाह्यार्थभङ्ग- 
वाद आदि अर्वाचीन वोद्धमतों का खण्डन कैसे सम्भव हो सकता है ! 


इस प्रश्‍न के उत्तर में न्यायमञ्जरीकार जयन्तभट्ट की निम्न पंक्तियाँ प्रस्तुत की 


जा सकती हैं । 
¢ ~ ७ a 
_ आदिसगांखम्रति वेदवदिमा विद्याः प्रवृत्ता, संक्षेपविस्तारविवक्षया तु ˆ 
तास्तास्तत्र कत्तु नाचक्षते? | र 
वेद के समान समस्त विद्यायें सृष्ट के आरम्भकाल से हो विद्यमान हैं । जब कोई 4 
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पुरुष किसी विद्या का संक्षेप था विस्तार को विवक्षा से नये ढंग से वर्णन करता हे. 
तब उसे उस विद्या का कर्ता कहा जाता È | 
जयन्तभट्ट का यह दृष्टिकोण सर्वथा उचित हैं। “न्यायसूत्र? में जिन मतों का 
sy किया गया है वे सव अत्यन्त चिरन्तन हैं। वे किसी विशेष समय में किसी' 
वशेष पुरुष के में इदम्प्रथम' रूप में उ हीं हुए हैं ह 
पा हक को मस्तिष्क a SET STH उद्धावित नहीं हुए हैं । उन्हीं पुरातन 
मतों को बुद्ध आदि ने अपने समय में परिष्कृत 


: और पल्लवित किया है । इस लिये शून्य- 
वाद आदि मतों को अर्वाचीन मान कर इनके परिष्कारक और प्रचारक पुरुषों के पीछे 


'न्यायसूत्र' को खींचना युक्तिसंगत नहीं हे । अन्यथा वेद, उपनिषद्‌, आदि में भी उन 
मतों का निर्देश होने के कारण उनकी भी बौद्धकाल से पश्चाद्ाविता माननो पड़ 
जायगी, जिसे आज का कोई आधुनिक ऐतिहासिक भी मानने को तैयार नहीं 
हो सकता । ; 

इस प्रकार न्यायशास्त्र के पण्डितों की परम्परा के अनुसार त्रेतायुग में विद्यमान 
महषि गोतमद्वारा मिथिला की पावन अवनी मे निःश्रेयस के खोत 'न्यायसूत्र' की रचना 
सिद्ध होती हे । ; 


आधुनिक इतिहासकार उक्त परम्परा की उपेक्षा कर इतिहास-अन्वेषण की अर्वाचीन 
प्रणाली के अनुसार अपना मत निर्धारित करते- हुए कहते हैं कि न्यायसूत्र' में विभिन्न 
काल के विभिन्‍न दार्शनिक मतों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिनमें atena का प्रामुख्य 
है । अतः उन सबों को दृष्टि में रखते हुए जब न्यायसूत्र को रचना के काल का विचार 
किया जाता हे तब वह ईसा प्रथम शती के पूर्व कथमपि नहीं जा पाता, अतः “न्यायसूत्र? 
को रचना का समय ईसा दूसरी शती के मध्य तक मानना बुद्धिसंगत प्रतीत होता है । 
आधुनिक इतिहासकारों का यह भी कथन हे कि गोतम और अक्षपाद एक ब्यक्ति 
नहीं, किन्तु दो भिन्न व्यक्ति हैं । न्याथशासत्र का निर्माण बहुत कुछ गोतम ने ही किया 
था । बाद में अक्षपादने गोतमद्वारा प्रस्तुत की गयी सारी सामग्री को लेकर अपने 
नूतन विचारों का सन्निवेश करते हुए 'न्यायशास्त्र' की क्रमबद्ध रचना की जो आज 
* हमारे सम्मुख विद्यमान हे । अक्षपाद के समय के लोग यह जानते थे कि "न्यायशास्त्र? 
की रचना एकमात्र अक्षपाद की अपनी ही कृति नहीं हे किन्तु उसका बहुत सा भाग 
गोतम की प्रज्ञा की देन है अतः उसी समय से कुछ लोग उस कृति को गोतमोय कृति, 
कुछ लोग अक्षपादीय कृति, और कुछ लोग गोतमाक्षपादीय अथवा अक्षपादगोतमीय 
कृति कहने लगे और यह व्यवहार परम्परा से उत्तरकाल में भी अनुस्यूत हो गया । 
इस प्रकार आधुनिक इतिहासकारों के मत से “न्यायशास्त्र गोतम और अक्षपाद के. 
मिलित चिन्तन और प्रयत्न की देन है । 
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प्राचीनन्याय के कतिपय आचाय--. 
वात्स्यायन-- 2 हि 
प्राचीनन्याय के आचायों में वात्स्यायन का प्रमुख स्थान हे । इन्हो ने अक्षपाद 
गौतम के “न्यायसूत्र? पर एक भाष्य की रचना की हैं जो 'न्यायंभाष्य' तथा 'वात्स्या- 
यनभाष्य? इन नामों से प्रसिद्ध है और ag उच्च कोटि के प्राचीन तथा अर्वाचीन परम्परा 
क्रे अनेक विद्वानों के टीकाग्रन्यों से मण्डित हे । 
न्यायसाष्यकार का नास 
“न्यायभाष्य' निर्माता के नाम के विषय में कई मत हैँ । स्वयं न्यायभाष्यकारने 
अपने को “वात्स्यायन? नाम से निदिष्ट किया है । जेसे-- - a, 
योऽक्षपादसृषिं न्यायः प्रत्यभाद्‌ बदतां वरः | 
तस्य वात्स्यायन इदं भाष्यजातमवतयत्‌ | 
वातिककार “भारद्वाज' ने भी अपने 'न्यायवातिक” के अन्त में इसी नाम से 
न्यायभाष्यकार का स्मरण किया है । जेसे-- 
यदक्षपादप्रतिभो भाष्यं वात्स्यायनो जगो । 
अकारि महतस्तस्य भारद्वाजेन वार्तिकम्‌ ॥ 
वाचस्पति मिश्रने 'त्यायवातिकतात्पर्यटीका? के आरम्भ में 'न्यायभाध्यकार? को 
“पक्षिल स्वामी? के नाम से निर्दिष्ट किया है 1 जैसे -- 
“अथ भगवता अक्षपादेन निःश्रेयसहेतो शास्त्रे व्युत्पादिते च भगवता 
पक्षिलस्वामिना किसमपरमवशिष्यते यदथ वार्तिकारम्भः ? | 
हेमचन्द्र के अभिधानचिन्तामणि, मत्यंकाण्ड में वात्स्यायन के आठ नाम बताये गये 
हैं । जैसे-- 
बात्स्यायनो मल्लनागः कोटिल्यइचणकात्मजः | 
द्रामिळः पक्षिलस्वामी विष्णुरु प्रोऽङ्गुच सः ॥ 
पुरुषोत्तम देव के त्रिकाण्डशेषकोश, ब्रह्मवर्ग में निम्न वचन उपलब्ध होता हूँ । 
विष्णुणुप्रस्तु कोण्डिन्यश्चाणक्यो द्रामिलोंऽशुकः | 
बात्स्यायनो सल्लिनागपक्षिळस्वामिनाबपि ॥ 
इन सब वचनों को देखने से इतनी बात तो निविवाद जान पड़ती है कि न्यायभाष्य- 
कारके 'वात्स्यायन' और 'पक्षिल” यह दो नाम वहुसम्मत है । फिर भी यह निश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह्‌ दोनों मुख्य नाम हैं अथवा इनमें कोई एक मुख्य 
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है भोर इसरा ओपाधिक है, , क्योंकि दोनों वातें सम्भव हैं। यह हो सकता है कि 
इन नामों में वक नाम सांस्कारिक हो तथा 'पलिक्ष” नाम व्यावहारिक-पकारू 
हो, और इस प्रकार-दोनों नाम प्रमुख हों । 
अथवा यह भी हो सकता है कि गोत्र का सिउ नेसे ' 
औपाधिक हो और 'पक्षि? a मुख्य हो = ee a i TE w 
“पक्षिळ' नाम 'पक्षिण:-प्रतिपक्षिण: अलि ता ते en त 
ह Sigh -निग्रहस्थाने गृह्लातिः इस व्युत्पत्ति से 
विपंक्षियों के निग्नहकर्ता' अर्थ में, अथवा 'पक्षिण:-खगान्‌ लाति-आदत्ते-सस्नेहं 
wat गृह्वाति इस व्युत्पत्ति से 'पक्षी पर्यन्त प्राणियो के प्रति कृपालु-स्नेही' अर्थ में 
औपाधिक हो । पर र. मुझे अपनी समझ को बात कहनी होगी तो में यहो कहना 
चाहूँगा कि इन दोनों नामों में “वात्स्यायन नाम ही मुख्य है, क्योंकि इस नामका निर्देश 
स्वयं भाष्यकारने किया हे । अतः उस निर्देशको गोत्र का निर्देश नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि यदि उसे गोत्र का निर्देश माना जायगा तो उस गोत्र के अनेकों ब्यक्ति 
होने के कारण उस निर्देश से भाष्यकार का व्यक्तिगत परिचय नहीं होगा । फलतः 
उस निर्देश की कोई उपयोगिता न होगी । 


वाचस्पति मिश्र ने जो 'पक्षिल? नाम का निर्देश किया है उसे ओपाबिक नाम का 
निर्देश माना जा सकता है; क्यों कि विनय ओर श्रद्धा के योतनार्थ उनके द्वारा Ta 
नाम का निर्देश न होकर औपाधिक नाम का निर्देश होना ही उचित है! नाप्य में 
“अनेक प्रतिपक्षी मतों का खण्डन है, अतः प्रतिपक्षी के निग्रहकर्ता' अर्थ में बबबा पक्षी के 
समान जो अल्पन्न हैं उनके हितार्थ 'न्यायसूत्र’ पर भाष्यनिर्माण करने की कृपा के 
कारण सर्वभूतकारुणिक” अर्थ में 'पक्षिळ' इस औपाधिक नाम का निर्देश Wet उचित 
हो सकता है । 


वात्स्यायन का निवासस्थान-- 


वात्स्यायन के निवासस्थान के सम्बन्ध में विचार करने पर यह बात भभिक सगत 
प्रतीत होती है कि न्यायसूत्रकार गौतम के समान न्यायभाष्यकार वात्स्यायन को 
भी मिथिला का ही निवासी माना जाय, क्योंकि जद “न्यायसूत्र? का निर्माण मिथिला 
में हुआ, da यह स्वाभाविक हूँ कि उसके भाष्य का निर्माण भो मिथिला में 
ही हो, क्योंकि मिथिला में बने 'न्यायसूत्रः के अघ्ययन अध्यापन, व्याख्यान 
और अनुव्याख्यात की सुविधा और सम्भावना उतने सुदुर पूर्वकाल में जितनी 
मिथिला में हो सकती थी, उतनी मिथिला से दूरवती किसी अन्य प्रदेश में नही हो 
सकती थी । यदि “न्यायसूत्र के निर्माणकाल ओर व्यायभाष्य के निर्माणकाल के 
परस्पर विप्रकर्षको ,देखते हुये यह सम्भावना भी की जाय कि इतनी म्बी अवधि में 
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“न्यायसूत्र के? अघ्ययन-अध्यापनका प्रचार मिथिला कै दूरस्थ प्रदेशों में भो हो सकता 
है, तब भी इस प्रश्‍न का क्या उत्तर होगा कि जहाँ न्यायसूत्र का प्रादुर्भाव हुआ वहाँ 
उसका भाष्य त लिखा जाकर अन्य प्रदेश में क्यों लिखा गया ?” और यदि लिखा 
गया तो भा'य की रचना के बाद उस प्रदेश में न्याय विषय पर पुनः कोई महत्त्व- 
पर्ण रचता क्यों नहीं हुई! पर मिथिला के सम्बन्ध A ऐसे प्रश्‍न का कोई 
अ हाँ 'न्यायसूत्र के उपजीवी ग्रन्थों को रचना निरन्तर 


अवसर नहीं है, क्यों कि वह 
होती रही । 

वात्स्यायन का समयत 

वात्स्यायन के समय के सम्बन्ध में विचार करने पर यही कहना पड़ता है कि ऐसी 
कोई सामग्री अभी तक हस्तगत नहीं हो सकी है जिसके आधार पर उनके समयके , : 
विषय में कोई निर्णयात्मक बात कही जा सके । अतः इस समय केवल इतना ही कहा जा 
सकता हैं कि वे न्यायसूत्र की रचना के बहुत वाद के हैं, क्यों कि उनके भाष्य को देखने से 
ऐसा ज्ञात होता है कि उनके समय तक न्यायदर्शन के अनेक सूत्रों के अर्थ के सम्बन्ध में 
विभिन्न mani बन चुकी थीं और सूत्रों में व्यक्त किए गये सिद्धान्तों के विरुद्ध 
अनेक मत खड़े हो गये थे । जैसे प्रमात्व को स्वतः और परत: दुज्ञेय बताते हुए प्रमाण 
आदि पदार्थों के तत्त्वज्ञान को असाध्य. कह कर न्यायदर्शंत के प्रथम सूत्र को असंगत 
घोषित कर दिया गया था । अतः भाष्यकार को 'म्रभाणतोऽर्थम्रतिपत्तो प्रवृत्ति- 
सामर्थ्यादर्थवत्रसाणम्‌? कह कर प्रमात्व के परतोग्राह्मत्व का समर्थन करते हुए 
सूत्र की संगति बतानी पड़ी । 

इसी प्रकार सूत्रकारने 'तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः' इस सूत्र से बताया था कि सर्वविध 
दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष हे, पर इसके विरुद्ध यह मत खड़ा हो गया था कि 
मोक्ष में दुःख की केवल निवृत्ति ही नहीं होती, अपितु नित्य सुख की अभिव्यक्ति भी होती 
है । अतः भाष्यकार को “नित्यं सुखमात्मनो महत्त्ववन्मोक्षे व्यज्यते, तेनाभिव्यक्ते- 
नात्यन्तं विसुक्तः सुखी भवतीति केचिन्मन्यन्ते । तेषां प्रमाणाभावादनुपपत्तिः 
कहकर उस मत का खण्डन करना पड़ा | f 

इसी प्रकार *कालात्ययापदिष्ट: कालातीतः' इस सूत्र का कुछ लोगोंने न्याय के अव- 
यवों का क्रमहीन प्रयोग करने पर कालातोत होता है, यह अर्थ समझ लिया था, अतः 2 
भाष्यकार को 'अवयवविपर्यासवचनं U- E IE `'--अवयवविपर्यासवचनम- ^ । 
प्राप्रकालमिति निग्रहस्थानमुक्त तदेवेदं पुनरुच्यत इति । अतस्तन्न सूत्राथः | 
कह कर उसका खण्डन करना पड़ा | 

ऐसे अनेक उदाहरण भाष्य में प्राप्य हैं। इसलिए इतना अकाय ही सत्य है कि 
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अक्षपाद गोतम के 'न्यायसुत्र' तथा वात्स्यायन के 'त्यायभाष्य' में लम्बा कालविप्रकर्ष है, 


पर वह कितना हे और 'न्यायभाष्य' कीं रचना का वास्तव समय क्या हैं इस बात का 
“इदमित्त्य' रूप से निर्णय अशकय हुँ । 


उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर न्यायशास्त्र के प्राचीन पण्डितों में वात्स्यायन के 
सम्वन्ध में जो मान्यता चिरकाल से प्रतिष्ठित हैं, उसके अनुसार साररूप में यही कहा 
जा, सकता हे कि 'वात्स्यायन' 'अक्षपाद गोतम” के समान ही योगप्रभव अलौकिक 
प्रतिभा से सम्पन्न एक महान्‌ ऋषि थे । मिथिला में ही कहीं उनका आश्रम था l 
महषि गोतम ने 'न्यायसूत्र' द्वारा जिन अर्थतत्त्वों का उपदेश किया था, वे विभिन्न 
मतवादों में पड़ दुज्ञेंय होने लग गये थे । अत: वात्स्यायन ऋषि ने saaga के वास्तव 
अर्थ को स्वच्छ और सुबोध करने के लिये उस पर एक भव्य भाष्य का निर्माण किया । 

आधुनिक ऐतिहासिको का मत उक्त मत से अत्यन्त भिन्न हैं। उनमें अधिक लोगोंने 
“वात्स्यायन' शब्द को गोत्र का निदेशक, 'पक्षिलस्वामी? शब्द को मुख्यनाम और 'द्रामिल' 
शब्द को जातोय वा देशीय उपाधि का सूचक मान कर न्यायभाष्यकार को वात्स्यायन 
गोत्रीय बताते हुए उन्हें “पक्षिलस्वामी द्रामिल' नाम से व्यपदिष्ट किया हे | उनका कहना 
हे कि भाषाप्रवाह के तरङ्गो के घात-प्रतिघात से 'द्रामिल” का द्राविड' हो जाना वा 
द्राविड का 'द्राधिल' हो जाना दुःशक नहीं है। एवं पक्षिलस्वामी नाम में मद्रास में प्रचलित 
रामस्वामी, शिवस्वामो, कुप्पूस्वामो, चिन्नस्वामी आदि नामों का नितान्त साम्य निः 

न्यायदर्शन, द्वितीय अध्याय, प्रथम आह्विक, ४२ वें सूत्र के भाष्य में वर्तमान काल 
के अस्तित्व का सर्मथन करते समय भाष्यकार ने--- 


नानाविधा चकार्था क्रिया प च तीति-स्थाल्यधिश्रयणसुदकासेचनं 
तण्डुळावपनमेधोऽपसर्पणमर्न्यभिउ्वारनं दुर्वीघट्रनं मण्डस्नावणमधो- 
ऽवतारणमिति’ 
कह कर चावल पकाने को प्रक्रिया का निर्देश किया है। यह प्रक्रिया मद्रास में 
विशेष प्रचलित है । 
इन बातों से ज्ञात होता हे कि न्यायभाष्यकार वात्स्यायन मद्रास के निवासी थे और 
उस समय के प्रसिद्ध शिक्षाकेन्द्र काञ्ची? नगर में जो अब “कञ्जीवरम्‌? नाम से प्रसिद्ध 
है, रहते थे। 
समय के विषय में उनका कहना हूँ कि र्‍्यायदर्शन, प्रथम सुत्र के भाष्य में 
उपलभ्यमान . 
प्रदीपः सवंविद्यानामुपायः AAPAN | 
आश्रयः सबंधमोणां सेयमान्वीक्षिकी मता ॥ 
HOS gies 
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यह वाकय चौथी वे. शती के प्रथम चरण में स्थित चाणक्य के अर्थशास्त्र का वाक्य 
है । इसी प्रकार न्यायदर्शन ५ अ० २ आ० १० वें सूत्र के भाष्य में उपलभ्यमान 
‘ga दाडिमानि, षडपूपाः? यह वाक्य दूसरी शती में विद्यमान पतञ्जलि के महाभाष्य 
का वाकय है । अतः च्यायभाष्यकार का समय चौथी शती है । 


भारद्वाज-उद्योतकर -- 
भारद्वाज-उद्योतकर अगाध आर्ष प्रतिभा से सम्पन्न एक महान्‌ नैयायिक हैं । इन्होंने 
वात्स्यायन के न्यायभाष्य पर एक महनीय ग्रन्थ की रचना की हे जो 'न्यायवातिक' 
के नाम से प्रख्यात है । इस ग्रन्थ में न्यायसूत्र और न्यायभाष्य दोनों की व्याख्या की 
गई हे । ग्रन्थ का आरम्भ निम्ताड्वित पद्य से हुआ है । 
यदक्षपादः प्रवरो मुनीनां शमाय शास्त्रं जगतो जगाद । 
कुतार्किकाज्ञान निवृत्तिहेतुः करिष्यते तस्य मया निबन्धः ॥ 
वाचस्पतिमिश्च ने अपनी 'न्यायवातिकतात्पर्यटीका' में इस इलोक की व्याख्या के 
प्रसङ्ग में न्यायवातिक' की रचना का प्रयोजन बताते हुये कहा है कि-- 


यद्यपि भाष्यकृता कृतव्युत्पादनमेतत्‌ तथापि दिङनागप्रम्नतिभिरवाचोनै; 
कुहदेतुसन्तमससमुत्त्थापनेनाच्छादितं शास्र न तत्त्वनिर्णयाय पर्याप्तमित्युद्योत- 
करेण स्वनिबन्धोद्योतेन तदपनीयते” 
मुनिवर अक्षपादने जगत्‌ को सब प्रकार के दुःखों से निर्मुक्त करने के उद्देश्य से 
न्यायशास्त्र फा प्रणयन किया और वात्स्यायन ने उस पर भाष्य लिख कर उसे सर्व- 
साधारण के लिये सुबोध बना दिया । किन्तु दिङ्नाग आदि अर्वाचीन ate नैयायिकों ने 
कुतक के निविड़ तम का प्रसार कर सूत्र और भाष्य दोनों को अभिभूत कर दिया | जिसके 
परिणामस्वरूप शास्त्रद्वारा पदार्थों का तत्त्वनिर्णय दुर्घट हो गया । इसलिये “उद्योतकर- 
ARE ने न्यायशास्त्र को उसके निसर्ग निर्मल रूप में पुनः प्रतिष्ठित करने के हेतु 
ate नैयायिको के समस्त कुतर्क-तमस को निरस्त करने के लिये अपने ग्रन्थरूप उद्योत 
का अवद्योतन किया । 
वार्तिककार कौन ? c 
'न्यायवातिक' के अन्त में निम्न इलोक उपलब्ध होता है । 
यदक्षपादग्रतिभो भाष्यं वात्स्यायनो जगौ | 
अकारि महतस्तस्य भारद्वाजेन वार्तिकम्‌ ॥ 
इ्स श्लोक से ज्ञात होता. हे कि न्यायंवातिक भारद्वाज” की कृति है किन्तु वाचस्पति 
श्र ने न्यायवातिक को ' ८. ) 
तिक को 'उद्योतकर? की वाणी बतायी हे, और इसकी पुष्टि के लिये 
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आरम्भ का वचन इस प्रकार है-- ' 
उद्योतकरेगवीनामतिजरतीनां समुद्धरणात्‌ | 


इच्छामि कि । नि 
इच्छामि किमपि पुण्यं ठस्तरकुनिवन्धपङ्कमरनानाम्‌ ॥ 
कुतकंपूर्ण निबन्धों क में र 
fd i T के दुस्तर पङ्क में पड़ी हुई 'उद्योतकर' की अतिजीर्ण गवी-वाणो 
डार कर कुछ पुण्य अजित करना चाहता हूँ । 


अन्त का वचन इस प्रकार है-- 
यद्लम्भि किमपि पुण्यं ठुस्तरकुनिवन्धपङ्कमग्नानाम्‌ | 
उद्यांतकरग वीनामतिजरतीनां समुद्धरणात्‌ ॥ 
संसारज जल धि AY Tad N गौ 2 महेत 
[रजळविसेतो आ सकलढठुःखशमहेतो | 
फलमखिलम प्रीयतामीशः ॥ 
कुतकपूर्ण निबन्थो के दुस्तर पङ्क में पड़ी हुई 'उद्योतकर' की अतिजीर्णं गवी- 
वाणी का उद्धार करने में जो कुछ पुण्य मुझे प्रात हुआ हे उसका सम्पूर्ण फल संसारसागर 
के सेतु, दुःखों का विनाश करने वाले भगवान्‌ वृषमध्वज को समपित करता हूँ, इससे 
भगवान्‌ शङ्कुर प्रसन्न हों । 
इस प्रकार “वार्तिक के उपर्युक्त शब्दों के अनुसार वातिककारका नाम “भारद्वाज? 
हे और वाचस्पतिमिश्र के शब्दों के अनुसार वातिककारका नाम 'उद्योतकर? हे । वास- 
दत्ता? में वसुबन्धु' ने भो न्यायस्थितिसिव उद्योतकरस्वरूपाम्‌ कह कर 'उद्योतकर? 
नाम से हो वातिककार का स्मरण किया हे । अब प्रश्न यह होता है कि वातिक के-उक्त 
पद्य में भारद्वाज का उल्लेख वातिककार के गोत्र का सूचक है अथवा नाम का सुचक हे १ 
fi थनों ~ S z 
इसी प्रकार वाचस्पति मिश्र के उक्त कथनों में 'उद्योतकर? शब्द का उल्लेख वातिक- 


“कारके नाम,का सूचक है अथवा गुणमूलक उपाधिका सूचक है? यदि वातिक का 


भारद्वाज! शब्द गोत्र का और वाचस्पति मिश्र का 'उद्योतकर” शब्द उपाधिका सूचक 
माना जायगा तो वातिककार का नाम अज्ञान के अन्धकार में ही पड़ा रह जायगा | 


° अतः उन दोनों शब्दों में किसी को नाम का सूचक अवश्य मानना होगा ? पर यह 


निश्चय कंसे हो कि उक्त शब्दों में कौन सा शब्द नामपरक हे? इस सम्बन्ध में मेरा 


अपना विचार यह है कि 'वातिक' का भारद्वाज” शब्द गोत्रपरक नहीं है, किन्तु ताम- 
परक ही है, क्योंकि यदि उसे गोत्रपरक माना जायगा तो भारद्वाज गोत्र के अनेक व्यक्ति 
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होने के कारण उससे वातिककार का व्यक्तिगत परिचय न हो सकेगा और उस दशा 
में वातिककार के लिये उस शब्द के प्रयोग की कोई सार्थकता ही न होगी । अत: 
यही मानना उचित प्रतीत होता है कि वार्तिककार ने “भारद्वाज” शब्द से अपने गोत्र 
की सूचना नहीं दी है किन्तु अपने नाम की ही सूचना दी है । é 


वार्तिककार के प्रति वाचस्पति मिश्र के हृदय में अपार श्रद्धा है । अतः उन्होंने अपने 
ग्रन्थ 'न्यायवातिकतात्पर्यटीका' में वातिककार का उल्लेख उनके नाम से नहीं किया है 
अपि त उनकी कृति 'त्यायवातिक' को बौद्ध नैयायिकों के कुतर्क-तमस का अपनयन करने 
वाला उद्योत मान कर “उद्योतकर' की उपाधि से ही उनका स्मरण किया है । मेरे इस 
कथन की पुष्टि उनके पूर्वोक्त वाक्य के 'उद्योतकरेण स्वनिबन्धोद्योतेन तदपनीयते' 
इस भाग से भी सम्पन्न होती हैं । 

इस प्रकार 'न्यायवातिककार कौन ?” इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता 
हैं कि 'उद्योतकर' इस औपाधिक नाम से प्रसिद्ध 'भारट्राज' नाम के ऋषि वा ऋषिकल्‍प 
विद्वान्‌ ही न्यायवातिककार हैं | 

स्थानच 

न्यायवातिककार के स्थान के वारे में भी विद्वानों में मतभेद है । कुछ लोग उनके 
'पाशुपताचार्य' उपाधि के आधार पर उन्हें कश्गोरी वताते हैं । उनका कहना हे कि 
कश्मीर पाशुपतसम्प्रदाय की आविर्भावभूमि हैँ । वहाँ के विद्वानों ने अपने को पाशुपतसम्प्रदाय 
से सम्बद्ध मानने में अपना गौरव माना है । अतः 'पाशुपताचार्य' उपाधि से अभिहित होने 
वाले न्यायवातिककार को कश्मीरनिवासी मानना ही उचित हे । 


कुछ लोगों ने उन्हें भी मैथिल ही माना है । उन लोगों का कथन है कि न्यायशास्त्र 
के मूलकर्ता गोतम और भाष्यकर्ता वात्स्यायन दोनों मैथिल हैं । वार्तिककार के परवर्ती 
वाचस्पति मिश्र और उदयनाचार्य भी मैथिल हैं। अतः बीच में एक वातिककार को 
कश्मीरी कहना उ।चत नहीं प्रतीत होता । 


समय-ज्यायवातिककार के समय के वारे में अभी तक केवल इतना ही निश्चय . 
हो पाया हे कि वह ate विद्रान्‌ दिङनाग, agaa और नागार्जुन के परवती हैं, क्योंकि 
उन्होंने अपने न्यायवातिक में इन विद्वानों के मतों का खण्डन किया है । साथ ही यह 
भी निविवाद है कि यह 'वासवदत्ता' के रचयिता 'सुबन्धु' के पूर्ववर्ती हैं क्योंकि 
सुबन्धु ने अपने उक्त गद्यकाव्यग्रन्थ में न्यायस्थितिसिब उद्योतकरस्वरूपां ` ` ` .- 
--~-~` ` बासवदत्तां इदशे’ इस प्रकार वातिककार उद्योतकर का स्पष्ट निर्देश 
किया हे । © 


॥ १ 
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नव्यन्याय के कतिपय आचार्य ० 

TEM वा गङ्गश्चर उपाध्याय--( १२०० $o go ) 

THe मिथिला के सर्वश्रेष्ठ नैयायिक हैं । 'दरभङ्गा? के दक्षिणपूर्व कोण में 'कमला? 
नदी के तट पर स्थित 'कोरियांव? नामक ग्राम में एक ब्राह्मणविद्रत्कुल में इनका जन्म 
हुआ था । पहले पर्याप्त समय तक ये अध्ययन से विरत थे, किन्तु काली की आराधना से 
जब इन्हें न्यायनिष्णात पण्डित होने का बरदान प्राप्त हुआ तव इन्होंने अध्ययन आरम्भ 
किया और थोड़े ही समय में ये न्यायशास्त्र के उद्भट विद्वान्‌ हो गये । ये मौलिक चिन्तन 
में नितान्त पटु तथा असाधारण प्रतिभा से सम्पन्न थे । इन्होंने 'इदम्प्रथम? पद्धति के 
एक नवीन एवं पूर्णतया मौलिक महान्‌ ग्रन्थ 'तत्त्वचिन्तामणि’ को रचना कर 'नव्यन्याय’ 
को जन्म दिया । इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में इनका यह कथन सर्वथा सत्य है कि-- 

यतो मणेः पण्डितमण्ड़नक्रिया ्रचण्डपाषण्डतमस्तिरक्रिया | 
विपक्षपक्षे न विचारचातुरी न च स्वसिद्धान्तवचोद्‌रिद्रता ॥ 

यह ग्रन्थ एक ऐसा बहुमूल्य मणि है जिससे पण्डित जनों का मण्डन, प्रचण्ड पाषण्ड- 
रूपी अन्धकार का विनाश, तथा विपक्षीदल के विचारकौशल का लोप होता हे और 
साथ ही अपने सिद्धान्त को प्रतिष्ठित करने में किसी प्रकार की दरिद्रता-त्रुटि नहीं 
रहने पाती । 

इस ग्रन्थ का दूसरा नाम 'प्रमाणचिन्तामणि? भी हे । यह चार खण्डों में विभक्त है-- 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द । प्रत्येक खण्ड में दर्शनान्तर के विरोधी मतों का 
तथा न्याय के अनेक पूर्ववर्ती मतों का निराकरण कर नूतन निर्दोष सिद्धान्तों की स्थापना 
की गई हूँ । 

यह ग्रन्थ अपनी असाधारण गरिमा और अमित महिमा के कारण अपने निर्माण- 
समय से ही मिथिला के तत्कालीन विशिष्ट नँयायिकों हारा अध्ययन-अध्यापन में 
परिगृहीत हो गया और कुछ ही दिनों में इस मणि की अलौकिक प्रभा से भारत 
का प्रत्येक भाग उद्भासित होने लगा । पूर्वी भारत और दक्षिण भारत तो इस ग्रन्थ 
के अध्ययन-अध्यापन तथा मततत और चिन्तन के केन्द्र ही बन गये । बंगाल के “नवद्वीप? 
विद्यापीठ कै नेयायिकों ने तो अपनी प्रतिभा के निकष पर इसे अच्छे प्रकार कसकर 
इसको और भी समुज्ज्वल तथा प्रभासम्पन्न बना दिया । जिसका परिणाम यह हुआ 
कि aada के नंयायिकमुकुट “रघुनाथ शिरोमणि’ की “दीधिति”, `मथुराताथ तर्कवागीश' 
का रहस्य' 'जगदोश तर्काल ge की 'जागदीशी? तथा गदाधर भट्टाचार्य की 'गादाधरी? 
इन टीकोपटीकावों के साथ यह ग्रन्थ सदा के लिये नेयायिकों के अध्ययन-अध्यापन का 
विषय बन गया ।. 
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- यह कथन पूर्णतया सत्य है कि १२वीं शतीन्से आज तक न्यायशास्त्र का जो 
संस्कार, परिष्कार और विस्तार हुआ है तथा इस.अवधि में लिखे.गये संस्कृत वाड्मय 
की अन्य शाखाओं के ग्रन्थों में जो नूतनता और विचारगम्भौरता उपलब्ध होती हे 
उस सबका श्रेय 'गङ्गेशोपाध्याय? के तत्त्वचिन्तामणि' को ही है । 


r 


नवीन प्रामाणिक Rari की प्रतिष्ठापना की पटुंता के कारण ही ये 
(सिद्धान्तदीक्षागरुः कहे जाते थे, जैसा कि स्वयं इन्होंने ग्रन्थ के आरम्भ में अपने 
बिषय में अधस्तन पद्य में कहा है-- 
अन्वीक्षानयमाकलय्य गुरुभिन्ञात्वा गुरूणां मतम्‌। 
चिन्तादिव्यविलोचनेन च तयोः सारं बिलोक्याखिलम्‌॥ 
तन्त्रे दोषगणेन दुगमतरे 'सिद्धान्तदीक्षागुरु' 
गङ्गशस्तबुते मितेन वचसा श्रीतत्त्वचिन्तामणिम्‌ ॥ 
qa यशसि तोये च त्रिसिर्भाग्यपरीक्षणम्‌ 


सुयोग्यपुत्र, लोक में सुयश और अपने द्वारा बनवाये गये कूप आदि के जल का 
माधुर्य इन तीन बातों से मनुष्य के भाग्य की परीक्षा होती है! इस उक्ति के अनुसार ये 
बड़े भाग्यशाली पुरुष थे, क्यों कि जिस प्रकार इन्होंने अपने अगाध ज्ञान से लोक में 
अपने यश के विस्तारक 'तत््वचिन्तामणि' जैसे ग्रन्थरत्न की रचना की थी उसी 
प्रकार अपने शरीर से न्यायविद्या के पारंगत “वर्धमान उपाध्याय” जैसे पुत्ररत्न को भी 
उत्पन्न किया था ¦ गङ्गेश अपने पुत्र वर्धमान के शब्दों में 'न्यायाम्भोजपतङ्ग) और 
'मीमांसापारदर्शी? हूँ । वर्धमान ने उसी रूप में उनकी वन्दना की है | 


न्यायाम्भोजपतङ्गाय मीमांसापारदुइवने | 
.- गङ्गेश्वराय गुरवे fsa अवते नमः ॥ 


गङ्गेश भगवान्‌ शंकर को ओम! पद से वाच्य, परमकृपालु तथा समस्त जगत्‌ का 


आश्रय मानकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश इस त्रिमूर्ति के रूप में उनकी उपासना करते थे, 
जैसा कि 'तत्त्वचिन्तामणि' के उनके मङ्गल श्लोक से व्यक्त हूँ । 2 


गुणातीतो5पीशखिणुणसचिवस्त्र्यक्षरमयः 
त्रिमूर्ति: सन्‌ सर्गस्थितिविल्यकर्माणि तनुते | 
कृपापारावारः परमगतिरेकखिजगतां 
नमस्तस्मे कस्मेचिदमितमहिम्ने पुरभिदे ॥ 


| 
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तत्त्वचिन्तामणि की व्याख्यायें-- 


° 


ह तत्त्वचिन्तामणि वीर पर बड़ बड़े नयायिकों ने अनेक व्याख्यायें लिखी हे । उनमें 
रघुनाथशिरोमणि” को 'दोधिति? 'पक्षधर मिश्र? का आलोक” तथा 'मथरानाथ तर्कवागीश 


का “रहस्य” ये तीन. व्याख्यायें अत्यन्त प्रौढ और अति प्रसिद्ध हैं । 


दोधिति में मूलग्रन्यं के अर्थ को स्फट करने के साथ अनेक नतन विचारों का भी 
विस्तृत समावेश किया गया है | उसकी और उसके व्याख्येय ग्रन्थ की गम्भीरता के 
कारण उस पर कई प्रौढ़ व्याख्यायें निमित हुई हैं जैसे-- 


१-रामरुद्र तर्कवागीश की “तत्त्वचिन्तामणिदीधितिटीका? । 
२-रघुदेव न्यायालङ्कार की “दोधितिटीका? । 

ae ३-रुद्र न्यायवाचस्पति की “तत्त्वचिन्तामणि दीवितिप्रकाझिका? | 
४ -जयराम न्यायपञ्चानन का “तत्त्वचिन्तामणिग ढार्थविद्योतन? । 
५-रामभद्र सार्वभौम की “दीबितिटीका? : 
६-कृष्णदास सावंभोम को तत्त्वचिन्तामणिदी घि तिप्रस्तारिणी” 
७-भवानन्द सिद्धान्तवागोश की तत्त्वचिन्तामणिदी धितिप्रकाशिका? 
८-जगदीश तर्कालङ्कार को “जागदीशी' टीका । 
६-गदाधर भट्टाचार्य की गादाधरी' टीका । 


दीधिति के ऊपर लिखी गई व्याख्यावों में “जागदीशी? और 'गादाधरी? का स्थान 
सर्वोपरि हे और अपनी विशिष्टता के कारण दीधिति की यही दो टीकायें पठन-पाठन में 
विशेष प्रचलित हैं तथा अनन्तरवर्ती अनेक विद्वानों ने इन टीकावों पर क्रोडपत्रों का 
प्रणयन किया है । 


'पक्षधर मिश्रका “आलोक? तत्त्वचिन्तामणि के अर्थ को आलोकित करने वाली एक 
विशद व्याख्या है । आलोक के ऊपर भी विद्वानों ने अनेक व्याख्यायें लिखी हैं । जैसे 


१-हरिदास न्यायालङ्कार, भट्टाचार्य की “मण्यालोकटिप्पणी' । 


२-मधुसूदन ठक्क्रु र का “तत्त्वचिन्तामण्यालोककण्टको द्वार? । 
३-मँहेश ठक्कुर का “आलोकदर्पण' | 
४-देवनाथ ठक्कुर का “तत्त्वचिन्तामण्यालोकपरिशिष्ट' 

। ५-कृष्णदास सार्वभौम की “अमुमानालोकप्रसारिणी' । 

i l 7 ६-भवानन्द सिद्धान्तवागीश की प्रत्यक्षालोकसारमञ्जरी' । 

| ७-गुणानन्द विद्यावागीशका 'शुब्दालोकविवेक' | 

J ८-गदाधर भट्टाचार्य को “तच्वचिन्तामण्यालोकटीका | 

ह ; 
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मथुरानाथ तर्कवागीशका “रहस्य” तत्त्वचिन्तामणि के समस्त भाग की अत्युत्तम 
व्याख्या है । इसमें मूलग्नन्थ का समग्र रहस्य बडी सुबोध शैली में उद्घाटित हुआ हे । 
यह व्याख्या इतनी स्पष्ट है कि प्रतिभाशाली अंध्येता विना टीका के ही इसे समझ 
सकते हैं । मूलग्रन्थ पर “रहस्य” नाम की साक्षात्‌ टोका के अतिरिक्त इन्होंने 'दीधिति' 
भोर 'आलोक' पर भी 'रहस्य' नाम की टीकार्यें लिखी हैं । 

दिधिति' 'आलोक' और “रहस्य” के अतिरिक्त तत्त्वचिन्तामणि' की और भी कई 

व्याख्यायें उपलब्ध होती हैं । जैसे-- 


१-कणाद तर्कवागीश भट्टाचार्य की 'मणिव्याख्या' | 

२-हरिदास न्यायालङ्कार की 'तत््वचिन्तामणिप्रकादिका' । 
३-वर्धमान उपाध्याय का 'तत््वचिन्तामणिप्रकाश' । 
४-शङ्कुर मिश्र का 'तत््वचिन्तामणिमयूख' | 
५-रुचिदत्त मिश्र का 'तत्वचिन्तामणिप्रकाश' | 

६ -रघुदेव की 'तत््वचिन्तामणिगृढार्थदीपिका' | 
७-हरिराम तकंवागीश की 'तत्त्वचिन्तामणिटीका' l 
८-भवानन्द सिद्धान्तवागीश की 'तत्त्वचिन्तामणिटीका' । 
&-जगदीश भट्टाचार्य का . तत्त्वचिन्तामणिमयूख' । 
१०-गदाधर भट्टाचार्य को 'तत्त्वचिन्ताम णिव्याख्या? । 
११-वाचस्पति मिश्रका अनुमानखण्ड' | 


बड़ी उत्तम और बड़ी ज्ञानवर्धक बात हो, यदि तत्त्वचिन्तामणि' का एक ऐसा 
सम्पादन हो जिसमें इन सभी व्याख्याग्रन्थों के उन अंशो का समावेश हो जो दूसरे 
व्याख्याग्रन्यो से गतार्थ नहीं होते । 

इतिहास के गवेषक विद्वानों ने इनके ग्रन्थ में “सप्तपदार्था? कार “शिवादित्य मिश्र’, 
ला कार “श्रीहर्ष? और षड्दर्शनी वल्लभ “श्रीवाचस्पतिमिश्र? आदि महान्‌ विद्वानों के 
निर्देश के आधार पर बारहवीं शती के उत्तरार्ध में इनको विद्यमान माना है । 


पक्षधर मिश्र - A 


ae ‘Teter मिथिला के sge नैयायिक थे | इनका दूसरा नाम था जयदेव | 
इन्होंने गद्धेशोपाध्याय के तत्त्वचिन्तामणि' पर 'आलोक' नाम के विशिष्ट टीकाग्रन्थ 
का निर्माण किया था । ये जसे उच्चकोटि के नैयायिक थे दैसे ही सुप्रसिद्ध नाटककार 
भी थे । इनके 'प्रसन्नराघव? की नाटकग्रन्थो में ast प्रसिद्धि है | यह इतिहासवेत्ता विद्वानों 
द्वारा १३ वीं शती के उत्तरार्ध में विद्यमान माने जीजा हुँ । 


~ 
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वासुदेव सावेभौम-- . i 
वासुदेव सार्वभौम' बङ्गवसुन्ध 

वहाँ के प्रसिद्ध नैयायिक पक्षधर 

था । ऐसी किम्बदन्ती, है किमि 


रा के अनमोल मणि है । इन्होंने मिथिला में रहकर 
मिश्र से तत्त्वचिन्तामणि का विधिवत्‌ अध्ययन किया 


थिला के नैयायिक अपने देश की निधि व्यायविद्या को 
मिथिला से बाहर ले जाने की अनुमति किसी को नहीं देते थे । वासुदेव सार्वभौम इस 


बातको जानते थे। अतः इन्होंने छात्रजीवन में वहीं सम्पूर्ण तत्त्वचिन्तामणि और 
न्यायकुसुमाञ्जलिको अक्षरशः कण्ठ कर लिया भोर काशी आकर उन्हें लिपिबद्ध 
किया । इस प्रकार न्यायशास्त्र को नवद्वीप में लेजाकर इन्होंने वहाँ न्यायशास्त्र के 
अध्ययन के लिये एक विद्यापीठ की स्थापना को । इतिहासवेत्ता इन्हें १३ वीं शती के 
उत्तरार्ध और १४ वीं शती के पूर्वार्ध में अवस्थित मानते हैं | 


रघुनाथ शिरोमणि 


; तार्किकशिरोमणि रघुनाथ' नवद्वीप के अद्वितीय नैयाधिक हैं । इन्होंने पहले वासुदेव 
सार्वभौम और बाद में पक्षधर मिश्र से न्यायशास्त्र का अध्ययन किया था । इन्होने 
तत्त्वचिन्तामणि पर दीधिति' नाम की अद्भुत टीका की रचना को हे और उसमें अपने 
* दोनों गुरुओं तथा पूर्ववर्ती अन्य अनेक नैयायिकों के मतों की आलोचना को हे । 
अपनी असाधारण प्रतिभा और तर्कशक्ति से न्यायुशास्त्र के अनेक पुरातन सिद्धान्तों का 
युक्तिपूर्वक खण्डन कर इन्होंने अनेक नूतन सिद्धान्तो की उद्भावना की है । इन्होंने अपनी 
चिन्तनशीलता और बौद्धिक क्षमता को इस प्रकार प्रकट किया g— 
बिढुषां निवहेरिदेकमत्याद्‌ यददुष्टं निरटङ्कि यञ्च दुष्टम्‌। 
मयि जल्पति कल्पनाधिनाथे रघुनाथे मनुतां तदन्यथैव ॥ 
मथुरानाथ तकवागीश-- 
मथुरानाथ’ नवद्वीप के सुदीप प्रतिभासम्पन्न महात्‌ नंयाथिक थे । इनके असाधारण 
वेदुष्य के सम्मान में विद्वत्समाज ने इन्हें 'तर्कवागीश? की उपाधि से अरङ्कृत कर 
रखा था । तत्त्वचिन्तामणि पर “रहस्य' नामकी इनकी टीका न्याय की पण्डित- 
मण्डली में अत्यन्त समादूत हे । यह सर्वया सत्य है कि मथुरानाथ के 'रहस्य? के 
विना चिन्तामणि के अनेक स्थल 'रहस्य' ही रह जाते हैं । इतिहासवेत्ता इन्हें १६ वीं 
शती में विद्यमान मानते हैं । 
जगदीश तकीलङ्कार- 
“जगदीश? अपने समय के न्यायशास्त्र के उच्चकोटि के विद्वानों में सर्वमान्य थे । 
इन्होंने “रघुनाथ' की “दीघिति' पर विस्तृत टीकाग्रन्य की रचना को है, जो 'जागदीशो” 
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नाम से विश्यात है | 'तर्कामृत? और “शब्दशक्तिप्रक्राशिका' आदि इनके कई मौलिक 
z ` 2 शब्द शक्ति 4 गो ६ शब्दः 
ग्रन्थ हूँ । विद्वानों ने जगदीशस्य सव्वं ब्दशक्तिप्रकाशिका माह न पिते 
शक्तिप्रकाशिका? की प्रशस्ति की है ! यह ऐतिहासिको द्वारा १७ वीं शती में विद्यमान 
माने गये हैं | : 
गदाधर भट्टाचायं-- 
qan भट्टाचार्य' 'नवद्वीप के स्वनामधन्य नैयायिक हैं। इन्होंने रघुन थ को 
प्दीधिति पर अत्यन्त विस्तृत और परिष्कृत टीकाग्रन्थ की रचना कीहै जो 
“गादाधारी? नाम से विख्यात है । व्युत्पत्तिवाद, शक्तिवाद आदि इनके कई ऐसे मौलिक 
ग्रन्थ हैं, जो इनकी मौलिक चिन्तन की असाधारण विदग्धता के साक्षी हैं । इतिहास- 
वेत्तावों द्वारा यह १७ वीं शताव्दी में विद्यमान माने गये हैं ! 
Te. A — =~ म S ता 
प्रकरणग्रन्थ ओर उनके निर्माता - 
न्यायशास्त्र में प्रकरणग्रन्यो' की संख्या पर्याप्त है। पदार्थों के परिचय के लिए 
इन ग्रन्थों को बड़ी उपयोगिता हे । अतः कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकरणग्रन्थों और उनके 
रचयिता विद्वानों की थोड़ी चर्चा कर लेना आवश्यक है । 
पराशर उपपुराण में 'प्रकरण” की परिभाषा निम्न प्रकार से को गई है । 
A शसम्बद्ध ७ © y f 
शास्त्रेकदेशसम्वद्ध॑ शास््रकार्यान्तरे स्थितम्‌ | 
आहुः प्रकरणं’ नाम ग्रन्थभेदं विपश्चितः ।। 
जिस ग्रन्थ में किसी एक शास्त्र के प्रतिपाद्य विषयों में किसी एक ही विषय का 
प्रधानतया प्रतिपादन होता हे और साथ ही सम्बद्ध शास्त्र से अतिरिक्त शास्त्र के 
विषयों का भी प्रयोजनानुसार समावेश किया गया होता है, विद्वज्जन उसे “प्रकरणग्रन्थ 
कहते हैं । 
* न्यायशास्त्र के प्रकरणग्रन्थ चार विभागों में रखे जा सकते हुँ । 


१-न्यायशास्त्र के ऐसे ग्रन्थ, जिनमें प्रमाणपदार्थ का प्रधान रूप से और प्रमेय, 
संशय आदि पन्द्रह पदार्थो का गौण रूप से वर्णन होता हे । 


२-च्यायशास्त्र के ऐसे ग्रन्थ, जिनमें न्यायदर्शन के प्रमाण, प्रमेय आदि"सोलह पदार्थो 
के साथ वेशेषिक दर्शन के द्रव्य आदि छः पदार्थ भी वर्णित होते हैं पर स्वतन्तररूप से 
नहीं किन्तु न्यायदर्शन के पदार्थों के किसी वर्ग में अन्तर्भावित होकर । 

३-न्यायशास्त्र के ऐसे ग्रन्थ, जिनमें न्यायदर्शन के प्रभाणों को वेशेषिक दर्शत केः 
पदार्थों की किसी श्रेणी में अन्तर्भावित कर वेशेषिक के द्रव्य, गुणं आदि पदार्थो के साथ. 
उनका प्रतिपादन किया जाता हूँ । ; 


e 
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प्रथम विभाग के प्रकरणग्रन्थों के रचयिता 

2 . भासबंज्ञ ( १० वीं शती ) 

भासवैज्ञ' के देश और काल का निर्णय दुःशक समझा जाता हे । कश्मीरी सर्वज्ञमित्र 
और'सर्वज्ञदेव के नाम्या आधार पर इन्हें कश्मीर का निवासी कहा जा सकता हे । 
a र i; १४ वीं शती के अन्त में स्थित जैन विद्वान्‌ गुणरत्न की 
क SR शती के द्वितीय चरण में स्थित मलधारी राजशेखर के 
पड्दशनसमुच्चय' में भासर्वज्ञ का तथा १० वीं शती के अन्त में विद्यमान बौद्ध विद्वान्‌ 

(० रत्नकीति की 'अपोहसिद्धि' में भासबंज्ञ के न्यायसार” की प्रसिद्ध टीका 'न्यायभषण? का 

उल्लेख प्रास होता है, इस लिए wads को १० वीं शती के द्वितीय चरण में 
अवस्थित माना जा सकता È | 

न्यायसार-- 

“न्यायसार' भासर्वज्ञ का एक अनमोल प्रकरण ग्रन्थ Gl इस ग्रन्थ का आरम्भ 
निम्नाङ्कित मङ्गलश्लोक के उल्लेख के साथ हुआ है | 


प्रणम्य शम्भु जगतः पति परं समस्ततत्त्वार्थविदं स्वभावतः | 
शिशुप्रबोधाय मया5भिधास्यते प्र माण, तद्भेद, तदन्यलक्षणम्‌ ॥ 
इस ग्रन्य में प्रमाण लक्षण के प्रसङ्ग से संशय और विपर्यय की चर्चा करके प्रमाण 
के तीन भेद बताये गये हँ प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द । इस संख्यासाम्य के कारण 
यह ग्रन्य सांख्य और जैन दर्शन के अनुरूप तथा उपमान के साथ उक्त तीन प्रमाण 
मानने वाले न्यायदर्शत एवं प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण मानने वाले बौद्धदर्शन के 
विरूप हे । 
प्रत्यक्ष 
। प्रत्यक्ष के दो मुख्य भेद माने गये हैं यौगिक' और “लौकिक' । 'योगिक' के दो भेद 
। बताये गये हैं युक्त और अयुक्त' । 'अयुक्त' के दो भेद कहे गये हैं 'आर्ष! और अनार्ष । 
लौकिक प्रत्यक्ष के छ; भेद बताये गये हैं-घ्राणज, रासन, चाक्षुष, स्पार्शन, श्रावण 
ओर मानस । 
अचुमान-- 
अनुमान के दो भेद बताये गये हैं स्वार्थानुमान' और 'परार्थानुमान' । परार्थानुमान 
को अवयवसाध्य बताकर उसी के सन्दर्भ में निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, छळ, जाति 
भोर निग्रहस्थानो का परिचय दिया गया है । 
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शाब्दू-- 
शब्दप्रमाण के दो भेद वर्णित हैं दृष्टार्थक--लौकिक आप्तवाक्य और अदृष्टार्थक-... 


वेदवाक्य | 

प्रसेय-- À 

प्रमेय के चार भेद बताये गये हँ- दुःख, दुःखकारण, दुःखनिवृत्ति और giq- 
निवृत्ति का उपाय । 

मोक्ष -- 

मोक्ष में दुःख की निवृत्ति के साथ शाश्वत सुख की प्राप्ति का समावेश 
किया गया है । 

उक्त प्रकार से प्रमाण के मुख्य प्रतिपादन के साथ न्यायदर्शन के प्राय: अन्य सभी 
पदार्थों का वर्णन इस ग्रन्थ में सम्पन्न हुआ है और- साथ ही न्यायदर्शन में अप्रतिपादित 
मोक्ष की शाइवतसुखरूपता आदि का भी निरूपण है, अतः “प्रकरण” को उक्त परिभाषा 
के अनुसार प्रथमविभागीय प्रकरण ग्रन्थों में इस ग्रन्थ का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान हे । 

~ las as ७ q 
द्वितीयविभाग के न्यायशाख्राय प्रकरण ग्रन 
वरदराज ( १२ वीं शती ) 

'वरदराज' सम्भवतः आन्ध्न प्रदेश के निवासी थे | इन्होंने 'ताकिकरक्षा' नामक एक 
FRR प्रकरणग्रन्य की रचना की है और उसके तात्पर्य के अवद्योतनार्थ उस पर 
'सारसंग्रह नाम की एक व्याख्या भी लिखी हे। विष्णुस्वामी के शिष्य ज्ञानपूर्ण ने 
“लघुदीपिका' और मल्लिनाथ ने "निष्कण्टक? टीका की रचना कर उसका पर्याप्त 
श्रीसंवर्धन किया है । 

` इस ग्रन्थ में न्यायदर्शन के प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह पदार्थों का निरूपण करते 

` हुये प्रम्य' के मध्य में आत्मा, शरीर आदि बारह पदार्थो के साथ द्रव्य, गुण आदि छः 
पदार्थों का भी परिगणन करके उनका विशद प्रतिपादन किया गया है । प्रमेय के मध्य में 

द्रव्य आदि छ; पदार्थों का अन्तर्भाव यदि इष्ट है तब अक्षपाद ने “अन्य प्रमेयों के 

समान द्रव्य आदि प्रमेयों का भी लक्षण और परीक्षा द्वारा प्रतिपादन क्यों नहीं किया! ? 


इस भरन का उत्तर इन्होंने यह कहकर दिया है कि द्रव्य, गुण आदि पदार्थों का ज्ञान, 
साक्षात्‌ मोक्ष का साधन नहीं है अत एव उनका निरूपण अक्षपाद ने नहीं किया क्योंकि ” 


मोक्षसाधक ज्ञान के विषयों का प्रतिपादन ही उन्हें अभिप्रेत था, जैसा कि 'ताकिकरक्षा' के 
निम्न पद्य से स्पष्ट हे । 


. 
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हळ sls स्वादक्षपादेने लक्षितम्‌ | 
न्त्रान्तराजुसारेण षटकं द्रव्यादि लक्ष्यते | | 


t 2 ~ 
तार्किकरक्षा' में वाचस्पतिमिश्र 
और उदयनाचार्य का निर्देश करते = 
का उल्लेख किया गया È | | श करते हुये निम्न पद्य 


आलोच्य इस्तरगभीरतरान्‌ प्रबन्धान्‌ 
वाचस्पतेरुद्यनस्य तथा परेषाम्‌ । 

सारो मयात्र समगृह्यत वावदूके 
नित्यं कथासु विजिगीषुभिरेष धार्यः ॥ 

: sp = अनुसार 'वरदराज' निश्चितरूप से इन लोगों के बाद के हैं। १४ वीं 
शती में 3 गये 'माधवाचार्य” के सिर्वदर्शनसंग्रह' में इनका उल्लेख हैं । अत a 
उस समय से पहले 21 ऐ ने रळ 

पहले का होना निश्चित हूँ । ऐतिहासिकोने अपनी गावेषणिक प्रणाली से 


व्यक्त का ह्‌ l 


a वमिः १ बीं (> n 
कशव मिश्र ( १३ वीं, शती, तृतीय चरण ) 
केशव fer अपने समय के मिथिला के श्रेष्ठ नैयायिको में अन्यतम हैँ । इन्होंने प्रस्तुत 
a ॥ > ANTS 
पर _तकभाषा नामक एक प्रकरण ग्रन्थ को रचना की है जो न्यायदर्शन के महानद 
में प्रवेश पाने के लिए सुडौल सोपान के समान है । 


बालो5पि यो न्यायनये प्रवेशमल्पेन वाञछत्यलसः श्रतेन | 


संक्षिप्तयुक्त्यन्विततर्कभाषा प्रकाञ्यते तस्य कृते मयेषा ॥ 


'तर्क॑भाषा' की रचना के इस उद्देश्य की पूर्ति में 'तर्कभाषा' पूर्णपहप से सक्षम सिद्ध 
हुई हे | न्यायदर्शन में कहे गये बारह प्रमेयों में चौथे प्रमेय 'अर्थ' के मध्य वैशेबिक दर्शन 
के द्रव्य आदि छः पदार्थो का परिगणन कर इस ग्रन्थ में उनका भी सुबोध वर्णन 
किया गया है। 

च्यायदर्शन तथा वेशेषिक दर्शन के ग्रन्थों में अनेकत्र बिखरे हुये कतिपय विशेष ज्ञातव्य 

«विषयों का संक्षिप्त एवं सुन्दर संकलन कर उन्हें परम सुगम बना अन्थकार ने केवल छात्रों 

को ही नहीं अपितु विद्वानों की भी प्रशंसनीय सहायता की है। यह कहने में कोई 
i भतिशयोक्ति नहीं हे कि उचितरूप से अध्ययन कर यदि इस ग्रन्थ को अभ्यस्त रखा 
॥ जाय तो. न्याय, वैशेषिक दोनों दर्शनों के समग्र प्रमेय करामलकवत्‌ हो सकते El इस गुण 


| a 
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| ३७ २] 
के कारण हो यह ग्रन्थ अपने देश की विभिन्‍न परीक्षावों के पाठ्यक्रम में रखा गया है 
और इस समय के अनेक लोगों ने इस पर नई नई व्याख्यायँ लिखी हैं एवं हिन्दी तथा 
अंग्रेजी भाषाओं में इसका अनुवाद किया-है। इस ग्रन्थ पर अनेक टीकाओं का लिखा 
जाना इसकी उपादेयता और लोकप्रियता का प्रबल साक्षी है। THAT के प्रमुख टीका 
ग्रन्थ और अनुवादग्रन्य निम्वाङ्कित हैं । ) 


१-'उज्च्वला' गोपीनाथकृत | 

२-'तकभाषाभाव' रोमविल्ववेडूटदुद्धकृत | 

३- न्यायसंग्रह' रामलिङ्गकृत | 

४- सारमज्जरी माधवदेवकृत । 

५-'प रभाषादर्पण' भास्करभट्टकृत | ; 
६-'तकभाषाप्रकाशिका” बारूचन्द्रकृत | s 
७-ुक्तिमुक्तावली नागेशभट्टकृत । 

८- 'तकेभाषाप्रकाशिका? चित्नभट्टकृत | 

९. तत्त्वप्रबोधिनो' गणेशदीक्षितकृत | 
१०-'तकभाषाप्रकाशिका? कौण्डिन्यदोक्षितकृत । 
११-'तकदीपिका” , केशवभट्टकृत । 

१२-'तर्क भाषाप्रकाशिका? गोवर्धनमिश्रकृत | 
१३-'तर्कभाषाप्रकाशिका” गौरीकान्तसावंभोमकृत | 
१४-न्यायप्रदीप” विश्वकर्माकृत । 

१५-अंग्रेजी अनुवाद Ho Ho Slo गद्धानाथझाकृत । 
१६-हिन्दी अनुवाद आचार्य विश्वेवरकृत । 


ऐतिहासिको का कथन है कि तर्कभाषा के “टीकाकार चिन्तभट्ट १४ वीं शती के 
उत्तराद्ध में विद्यमान विजयनगर के राजा हरिहर के आश्रित थे, एवं तर्कभाषाकार 
केशव मिश्र के शिष्य गोवर्धन मिश्र के ज्येष्ठ भ्राता पद्मनाभ मिश्र ने १३ वीं शती के 
प्रथम चरण में अवस्थित 'वर्धमान' का अपने 'किरणावलीभास्कर' में निदेश किया gil 
अतः केशव मिश्र को १३ वीं शती के तोसरे या चौथे चरण में वर्तमान मानना उचित 
प्रतीत होता है । 
~ N it 
तृतीय विभाग के प्रकरण ग्रन्थों के रचयिता-- ‘ 
A ) 
वल्छभाचायं ( १२ वीं शती ) 

M च्याय और वेशेषिक दर्शन के परम प्रकाण्ड पण्डित हैं । ये वैष्णव 
सम्प्रदाय की वल्लभशाखा के प्रवर्तक “वल्लभाचार्य' से भिन्न हैं ॥ 'न्यायलोलावती' 
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इनको एक कमनीय कृति है जो न्याय, वैशेषिक दर्शनों 
हैं। ग्रन्थ का आरम्भ पुरुषोत्तम परमात्मा की बन्द 
प्रकार है-- 

नाथः aaa यो जगदेकपुतरः 
F मीत्या ततः परमनिबृंतिमादधाति | 
तस्म नमः सहजदीधेकृपानुबन्ध- 
लब्धत्रितत्वतनवे पुरुषोत्तमाय || 
Fd ने अपनी वल्लभा के नाम पर इस ग्रन्थ का नामकरण किया हैं ओर 
एक fee पद्य के द्वारा पत्नीरूपा तथा WAST 'लीछावती' का वर्णन करते हुए प्रति- 
पाद्य द्रव्य आदि पदार्थों का उल्लेख किया हूँ । बह सुन्दर पद्य इस प्रकार है-- 
द्रव्यं नाधिकसुज्ज्वलो गुणगणः कमौधिक वाच्यते | 
जातिरविप्छुतिमागता न च पुनः खाध्या विरोषस्थितिः | 
सम्बन्धः सहजो गुणादिभिरयं यत्रास्तु सत्प्रीतये 
साऽन्वीक्षानयवेइमकर्म कुशला श्रीन्यायलीलावती ॥ २ ॥ 
इस पद्य में प्रतिपाद्य विषय के रूप में वैशेषिक दर्शन के “धर्म विशेषश्मसूताद द्रव्य- 
गुणकर्मसामान्यबिशेषसमवायानां पदार्थानां साधम्येवेध्याभ्यां तत्त्वज्ञाना- 
FATAR इश सूत्र के अनुसार द्रव्य भादि छः भाव पदार्थो का ही निर्देश किया गया 
है । इस निर्देश से “अभाव” पदार्थ वेशेषिक को मान्य नहीं है, ऐसा किसी को श्रम न हो 
जाय, एतदर्थ उन्होंने भावपदार्थ के षड्विध विभाग का उपपादन करते हुए अभावस्य 
च समानतन्त्रसिद्धस्याप्रति षिद्धस्य न्यायदर्शने मानसेन्द्रियतासि द्विवदत्राप्य- 
'विरोधादभ्युपगमसिद्धान्तसिद्धत्वात? इस ग्रन्यभाग से अभाव को अम्युपगम- 
सिद्धान्तसिद्ध कह कर उसे वंशेषिकसम्मत बताया zl 
“वल्लभाचायं? ने इस ग्रन्य/में वैशेषिक के षड्विध भाव पदार्थों में दुसरे पदार्थ गुण” 
के वर्ग में परिगणित बुद्धि का विद्या-यथार्थज्ञान और अविद्या-अयथार्थज्ञान इस प्रकार 
दो भेद बताकर विद्या के साधन के रूप में न्यायदर्शन के चतुविध प्रमाणो का प्रतिपादन 
किया है | 
उच्चकोटि के नेयायिको द्वारा लिखित जिन टीका-उपटीका ग्रन्यों से 'न्यायळीळावती' 
की सुषमा विद्वानों के बौद्ध नेत्रो के समक्ष प्रस्तुत हुई है वे इस प्रकार हैं-- 


का एक विशाल प्रकरणग्रन्थ 
न्दता से किया गया है जो इस 


१-न्यायली लावती प्रकाश, वर्धमान उपाध्यायकृत | 
२-न्यायलीलावतीदीघिति, रघुनाथशिरोमणिङ्कत । 


२-व्यायलीलावती कण्ठाभरण, शङ्करमिश्रक्कत । 
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[ ३२ 7] 
४-न्यायलीलावतीप्रकाशविवेक, मथुरानाथतर्कवागीशक्रत, (उपटीका) । 
५-न्यायलीलावतीप्रकाशविवृति, भगीरथठक्कुरकृत, (उर्पटीका) । 


इतिहासञ्ञों का कथन हे कि न्यायलीलावतौ में १० वीं शती के चतुर्थ चरण में 
विद्यमान उदयनाचार्य का निर्देश है तथा १३ वीं आती के प्रथम चरण में वर्तमान 
वर्धमान ने इस ग्रन्थ पर व्याख्या लिखी है. अतः इन दोनों के मध्य १२ वीं शती में इस 
ग्रन्थ के रचयिता 'वल्लभाचार्य' की स्थिति सम्भव प्रतीत होती है । 
अज्नम्भट्ट ( १७ वीं शती, प्रथम चरण ) 
दक्षिण भारत की परम्परागत मान्यता के अनुसार अन्नम्भट्ट चित्तूर’ जिला के 
निवासी ars पण्डित हैं । इनका बनाया 'तकसंग्रह' एक अत्यन्त सुप्रसिद्ध और नितान्त 
लोकप्रिय ग्रन्थ है । इसके आरम्भ और उपसंहार में क्रम से निम्नलिखित दो पद्य 
प्राप्त होते I 
निधाय हृदि fasts विधाय गुरुवन्दनम्‌ | 
बालानां सुखबोधाय क्रियते तक्रसंग्रहः ॥ 
कणादन्यायमतयोवालव्युत्पत्तिसिद्धये | 
अन्नम्भट्रेन विदुषा रचितस्तकसंग्रहः ।। 
दूसरे इलोक से स्प है कि तर्कसंग्रह” न्याय और वैशेषिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
करने वाला बालोपयोगी ग्रन्थ हे । इम ग्रन्थ में बैशेषिक दर्शन के द्रव्य गुण, कम, 
सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव इन सात पदार्थो का प्रतिपादन बड़ी सुस्पष्ट एवं 
सुवोध भाषा में किया गया है । अन्त में 'सबंषासपि पदार्थानां यथायथमुक्तेष्वन्त- 
भावात्‌ BAT पदाथा इति सिद्धम्‌” कहकर न्यायदर्शन के प्रमाण, प्रमेय आदि 
सोलह पदार्थों का वेशेषिक के द्रव्य, गुण आदि सात पदार्थो में अन्तर्भाव सूचित किया 
गया हे । इस ग्रन्थ के ऊपर अन्नम्भट्ट ने स्वयं एक टीका लिखी ६ जिसका नाम 
'तकंसंग्रह्दीपिका' हे । इस टीका के अन्तिम भाग में द्रव्य आदि पदार्थों में न्यायदशंनोक्तः 
सोलह पदार्थों का अन्तर्भाव बड़े सुन्दर और सरल ढंग से दिखाया गया हे 
'त+संग्रहदीपिका' के ऊपर नीलकण्ठ भट्ट ने “प्रकाश” नाम की एक टीका लिखी है 


जो “नीलकण्ठी' नाम से प्रसिद्ध है और नीलकण्ठी के ऊपर नीलकण्ठ के पुत्र» लक्ष्मीनसिह ; 


ने 'भास्करोदया' नाम की एक विस्तृत और प्रामाणिक टीका लिखों है और उसे अर्ध- 
वारीश्वर शिव को निम्वाङ्कित पद्म-गद्य द्वारा अपित किया ca 
श्रीमत्पण्डितमण्डलीकुमुदिनीराकासुधादीधितेः 
क पुत्रस्तस्य च नीलकण्ठविदुषो लक्ष्मीनृसिंह्ाभिधः | 
श्रीमत्तातविनिर्मितां कृतिमिमां व्याख्यातवान्‌ मञ्जकाँ 
तेन स्यान्मुदितो हिमाचलसुतावामाधंदेहः शिवः॥ 


॥ 22 
श्रीभइक्षिणामूतिं्रसादळब्धानवद्यविद्य र ; 
ae T Sra थि वद्यनिखिलवेद्शाखामुखसर्वतन्त्रस्वतन्त्- 
सद्न्त ON. वास्या Teese lagers विविधग्रन्थनिवन्धनपटुतर- 
सिद्धान्तपारीणकुझळपण्डितमण्डलविकचडुसुद्दतीरमणायमानाद व तक नामृतो - 
दूगारधारासम्पातनिरन्तरविडम्बितप्रावपे Se 
fears चरणः. ४ वतमादपण्यवारिवाइव्यूहमहामहोपाध्यायश्री- 
5कण BASE ब्धसन नुसूरिश्री 
ewe ae g रणकमल ्यानावलब्ध' मतिकततसूनुसूरिश्रीलक्ष्मीरृसिंहबिर 
मय तकसंग्रहदीपिकाप्रकाशव्याख्या भास्करोदयाख्या श्रीनीलकण्ठस्य प्रीतये 
सम्वोभूयात्‌ | 
A ap) दीपिका (२ ) प्रकाश और ( ३ ) भास्करोदथा टीकावों के साथ तर्कसंग्रह 
JIE i निर्णय सागर प्रस से १६१५ ई० में प्रकाशित , हुआ हे । इन टीकावों के 
अतिरिक्त गोवर्धत मिश्र की ( ४ ) न्यायबोधिनी टीका और चन्दराज सिंह की (५) 
Taser टीका भी बड़ी व्युत्पादक टीकायें हैँ । 
तकसंग्रह भाषासारत्य, दोलीसोन्दर्य, स्वल्पकायता और विषयप्रतिपादन की पूर्णता 
की दृष्टि ie अत्यन्त उपयोगी और अतीव जनप्रिय होने के कारण देश की विभिन्न 
परीक्षावों में पाठ्यपुस्तक के रूप में स्वीकृत हैं । इसलिये इस ग्रन्थ पर बराबर टीकायें 
लिखी जाती रहो हैं । कई लोगो ने भंग्रेजो और हिन्दी में भी इसका अनुवाद किया है । 
तक॑संग्रहदीपिका में काञ्ची के राजा त्रिभुवन तिलक की चर्चा और तर्कासंग्रह की 
एक हस्तलि,खत प्रति पर ७२४ fo के उल्लेख के आधार पर अन्तम्भट्ट को १७ वीं 
शती में विद्यमान माना जाना उचित ज्ञात होता हे । इन्होंने अपने जीवन का अधिक 
भाग वाराणसी में व्यतीत किया था और वहीं काशीलाभ प्राप्त किया था । 


विश्वनाथ न्यायपञ्चानन ( १७ वीं शती, तृतीय चरण ) 
विइवनाथ न्यायपञ्चानन “रघुनाथ शिरोमणि’ की सिध्य-परम्परा में नवद्वीप के श्रेष्ठ 
नेयायिक हैं । इनका “भाषापरिच्छेद-कारिकावली” न्याय और वैशेषिक का एक सुप्रशस्त 
रकरण” ग्रन्थ है । अपने एक अल्पमति किन्तु परम भक्त छात्र के अनुरोध पर इन्होंने इस 
भाषापरिच्छेद-कारिकावली पर एक व्याख्या लिखी थी । जैसा इन्होंने स्वयं कहा है । 
निजनिर्मितकारिकावलीमतिस क्षिपतचिरन्तनो क्तिभिः | 
विशदीकरवाणि कोतुकान्नलु राजीबदयाबशम्बदः ॥ 
वह व्याख्या न्यायसिद्वान्तमुक्तावली' के नाम से पण्डितसमाज में सुप्रसिद्ध है । 
कारिकावली” का आरम्भ कृष्णवन्दना और 'मुक्तावली” का आरम्भ शिववन्दना से 
हुआ है । जैसे-- 
TOR 


N 
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नूतनजलथधररुचये गोपवधूटीदुकूलेचोराय | । 
तस्मे कृष्णाय नमः संसारमहीरुहंस्थ बीजाय 11 [ कारिकावली ] . 
चूडामणीकृतविधुरवेल्यीक्ृतवासुकिः । 

wal सबहु सञ्याय लीळाताण्डबपण्डितः ॥ [ सुक्तावली ] 


“मुक्तावली? की “दिनेकरी' और “रामरुद्री टीकाओं में इन श्लोको की पाण्डित्यपर्ण 


मनोरम व्याख्या की गई है 
विश्वनाथ अपनी “५ 


ज्ध़लप्रकाशिका? के 
विद्यानिबाससूनोः कृतिरेषा विइबनाथस्य | 
विदष घास G शि म = मदे 
वेढुघामतिसूक्ष्मधियामसत्सराणां मुदे भविता ॥ 
इस थचन के अनुसार ' विद्यानिवास? के पुत्र है । विद्यानिवास के 'दानकाण्ड' नाम e 
की पुस्तक की एक हस्तलिखित प्रति म० म० हुरप्रसाद शास्त्री की लिपालग्रन्थयूची? 
की भूमिका में उल्लिखित । 


सर्वेपां सोलिरत्नानां भट्टाचायसहात्मनाम्‌ | 
एतद्विद्यानिबासानां दानकाण्डाख्यपुस्तकम्‌ ॥ 


व्योभेन्ड An शरश्ञीतांडा Sistas ~ ah 
oH Hee ek eich (Hara दशाषतः | 


ESN ण नय म zE ण Ia लिख्य Ra A, 
शूद्र कविचन्द्र ण विलिख्य परिशोधितम्‌ | 
इस वचन के अनुसार १५१० शक ( १५८८ ई० ) में तयार हुई थी । 
sc Yo एस० बी० पु० ६; सं० ७ में प्रकाशित Ho Ho हरप्रसादशास्त्री के 
लेख में उद्धृत 
वा oN अकेन्द्रक A 
रसवाणतिथो शकेन्द्रकाले AS कामतिथौ ash सिताहे । 
अकरोन न्यु EN सूत्र IGN त्तिमे b ae a घि ~ 
कर न्सुनिसूजतद॒ aaa ag वृन्दावनविपिने स बिश्वनाथः ॥ 
इस वचन के अनुसार विश्‍वनाथ ने १६३४ fo में “न्यायसूववृत्ति का निर्माण किया ' 
न त्य के आधार पर उन्हें १७ वीं शती के पूर्वार्ध में विद्यमान मानना संगत | 
प्रतीत होता है । ४ | 
aa र्य में भी वशेपिक के सप्तविध पदार्थों में द्वितीय पदार्थ गण के अन्तर्गत वृद्धि 
एक प्रभद यथार्थ अनभव के प्रसङ्ग में न्यायशास्त्रोक्त चति 7 3 
: तु च्यायशास्त्रोक्त चतुविध प्रमाण का प्रतिपादन 
किया गया है । x A 
जः ढा “a LC: ल =r र» As 
VERT तकाळङ्कार ( १७ वीं दाती ) É 
जगदीश' 'नवद्वीप' के महामहिम नव्य तै हँ 
महामहिम नव्य नँयारि दु खी था। इन्होंने 
बहुत बड़े बड़े well की रचना की है STE तता वम वह 1000 
हुत बड़े बड़े णा रचना को हु । पर aga धध्येतावों के लिये अध्ययन की सामग्री 
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[ ३५] 


Te करते इन्होंने अह ध्येतावों = 
eG Soa chit aaa 
ध्ययनसाम भ करने के लिये aos SR 
ee ue a oy लिये इन्होंने एक स्वल्पकाय, सरल 'प्रकरण? ग्रन्थ की i 
सचता 57 TE a इळोकद्रारा विष्णवन्दना वर 
र eT SRAT विष्णुवन्दना के साथ इस 
ASAT षिखिलाचितास्निददासन्दोडाः सदाउभीश्दा 
SATA यत्र मनसो ah समस्त 
९ सा Ita घु + 
श्रीविष्णोञ्चरणाम्बज बृत्ति समस्तां दधः | 
ASU श्वरणाम्बुज भवभयध्वंसेकचीज' परम्‌ 
Sr z) विनिधा — ‘o> Q म i 
eT विनिधाय तन्निरपमं तर्कासृतं तन्यते ॥ 
इस ग्रन्थ में भाव औ के रूप में पदार्थों ल 
स ग्र थ भाव आर अभाव के रूप में पदार्थो का द्विविध वर्गीकरण कर वैशेषिक 
के सातो पदाथा का अत्यन्त सरल रोति से वर्णन करते हुये ज्ञाननिरूपण के सन्दर्भ में 
न्यायदर्शनानुमोदित चतुविध प्रमाणों का वर्णन किया गया है । यह ग्रन्थ न्यायदर्शन में 
an बक के विशेषः औँ anh OES PAN i 
अनुक्त वेशेषिक के विशेष' और वेशेषिकदर्शन में अस्वोकृत “गब्द' तथा 'उपमान' प्रमाण 
का semat करने के कारण न्याय और वेशेषिक का मिलित प्रकरणग्रन्थ माना 
जाता हे! 
लोगाक्षिभास्कर ( १७ बीं शती ) 
न्याय बत तिक A 
ये ae वशषिक और मीमांसादर्शन के विशिष्ट विद्वान्‌ थे । इनके पिता का नाम 
गः BEI ~ ~ SEN ya a af 
मुद्‌गल और पितृव्य का नाम रुद्र था। ये वाराणसी में रहते थे । इन्होंने न्यायवेशेषिक के 
एक लघुकाय प्रकरणग्रन्य की रचना को है जो 'तर्ककौमुदी” नाम से विदित है 


चोथे प्रकार के प्रकरण ग्रन्थ 


शशधर ( १२ वीं झाती ) 
शशधर न्याय और वंशेषिकदर्शन के प्रमेयाभिज्ञ प्रतिष्ठित पण्डित थे । ये अपने 
पाण्डित्य के सम्मान में “महोपाध्याय' उपाधि से अलङ्कृत किये गये थे । इन्होंने न्याय- 
दर्शन के एक प्रकरणग्रन्थ की रचना की थी जो न्यायसिद्धान्तदीप' नाम से ख्यात हुँ । 
इसमें न्याप और वेशेषिक के विषयों का साकल्येन वर्णन त कर उनके कुछ प्रमुख विषयों 
का ही वर्णौ किया गया है | ग्रन्थ का आरम्भ निम्नाङ्कित मङ्गलइलोक से किया 
गया हे । | 
ध्वंसितनरसिद्धान्तध्वान्तं 
गोतममतेकसिद्धान्तम्‌ ! 
नत्वा नित्यमधीशं 
शशधरशमा प्रकाशयति ॥ 
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इस पद्य के 'नरसिद्धान्त' शब्द से सूचित होता है कि इस ग्रन्थ में जिन मतों का 
खण्डन किया गया हे उन्हें उन मतों को मानने वाले चाहे जितना भी ऊंचा स्थान दें पर 
वे नरमत हैं - सामान्य नर के मत हैं |: और जिस मत का इस ग्रन्थ में समर्थन किया 
गया है वह गौतम ऋषि से प्रतिष्ठापित होने के कारण आर्ष मत है । इस ग्रन्थ पर 
'शेषानन्त’ ने 'न्यायसिद्धान्ददीपटीका” नाम की व्याख्या लिख कर इसकी उपयोगिता की 
वृद्धि की है । 

वंशीय परम्परा के अनुसार 'शशधर' और 'मणिधर' अपनी प्रज्ञा को तीक्ष्णता और 
प्रतिपक्षी के मत पर भोषण आक्रमण करने की प्रवृत्ति के कारण 'सिंह? और “व्यात्र' कहे 
जाते थे और इसी लिये इनके बनाये व्याप्तिकक्षण 'सिंहव्याश्॒कक्षण” कहे जाते थे । 
गङ्गेशोपाध्याय ने अपने 'तत्त्वचिन्तामणि' के अन्तर्गत अनुमानखण्ड के व्यासिप्रकरण में 
इन लक्षणों को दोषग्रस्त बताया है । यदि इस परम्परा को सत्य माना जाय तो १२ वीं 
शती में गङ्गेश के पूर्व शशधर का समय सिद्ध हो सकता है | 

माधवाचार्य ( १४ बीं शती ) 

श्रीमत्सायणदु ग्धाव्धिकोस्तुभेन महौजसा | 
क्रियते माधवायंण सकदशेनसं ग्रहः I 

इस 'सर्वदर्शानसंग्रह' के वचन के अनुसार 'माधवाचार्य' 'सायण' के वंशज हैं । वही 
सायण जो सम्भवतः वेदों के भाष्यकर्ता हैं । इन्होंने अपने सर्वदर्शनसंग्रह” में सभी वैदिक 
अवेदिक दर्शनों के सिद्धान्तों का पार्थक्येन निरूपण किया है । न्याय और वैशेषिक दर्शनों 
का क्रम से अक्षपाददर्शन और ओलूक्यदर्शन के नाम से इस ग्रन्थ में सन्निवेश किया 
गया हे । पर्यास प्राञ्जल भाषा में प्रमुख विषयों का वर्णन इस ग्रन्थ में विन्यस्त हूँ । 
( १ ) सवंदर्शनसंग्रह के अतिरिक्त जो ग्रन्थ उनकी कृति के रूप में ज्ञात हैं, वे ये हैं । 
( २ ) जेमिनीयन्यायमालाविस्तर | 


( ३ ) ataoa । 

( ४ ) पराशरस्मृतिव्याख्या । १ 

ये १४ वीं शती के द्वितीय चरण से लगभग उस शती के अन्त तक विद्यमान थे । 
जयन्तभट्ट ( १० वीं शती ) 5 
जयन्तभट्ट' पदवाक्यप्रमाणपारावारीण पण्डित हुँ । वेदिक, अवेदिक सभी दशनो में 


इनकी गति अप्रतिहत है । किसी शास्त्र में कहीं भी इनकी मति कुण्ठित नहीं होती । ये 
जेसे उच्चकोटि के शास्त्रार्थकुशल वक्ता हैं उसी प्रकार उच्चकोटि के मधुरवाक्‌ रससिद्ध 


~ 
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कवि भी हैं । अभिनन्द? 


न अपने 'कादम्बरीकथासार” के उपक्रम में इनके सम्बन्ध में ˆ 
सत्य ही कहा है । 


व्यक्ता कवित्ववक्तृत्वफला यस्य सरस्वती” 


जयन्तभट्ट अपनी यशःप्रभा से समस्त दिङ्मण्डल को उद्भासित करने वाले महा- 


i TS [TES at 'नववृत्तिकार' कह कर इनको 
IN करते थे। शास्त्रार्थसभावों में प्रतिवादियों पर सदेव विजय प्राप्त करने के 
कारण इन्होंने 'जयन्त' नाम से प्रसिद्धि प्राप्त को थी । इस तथ्य को इन्होंने “न्यायमञ्जरी” 
ह्न निम्नाङ्कित उपान्त्य पद्य में स्वयं प्रकट किया हूँ 


~ 


पण्डित 'श्रीचन्द्र' के शिवभक्त आत्मज थे । वि 


वादेष्वाप्रजयो जयन्त इति यो विख्यातकीर्तिः क्षिता 
बम्वर्थो 'नववृत्तिकार? इति यं झंसन्ति नाम्ना बुधाः | 
सूनुम्यौप्तदिगन्तरस्य ' यशसा 'चन्द्रस्यः चन्द्रस्बिषा 
चक्रे चन्द्रकलावचूलचरणध्यायी स धन्यां कृतिम्‌ ॥ 
न्यायमञ्जरी 'जयन्तभट्ट' की परमोत्कृश कृति है । यह गोतम के न्यायसूत्रों की सोधे 
व्याख्या करने वाली अभिनव वृत्ति है । जयन्त के शब्दों में यह्‌ 
न्यायोषधिचनेभ्योऽयमाहृतः परमो रसः। 
इइमान्वीक्षिकीक्षीरान्नवनीतमिवोद्धृतम्‌ ॥ 
यह न्याय के औषविद्रुमों का परमरस ओर आन्वीक्षिकी के क्षीर का निसर्गनिर्म 
नवनीत है । 
न्यायमञ्जरी में न्याय के प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह पदार्थों के नाम पर सोलह 
प्रकरण हैं और ये सव प्रकरण बारह आह्विको में अन्तर्भुक्त हैं । पहले के छः आह्विको 
में प्रमाण प्रकरण पूरा हुआ है । इम प्रकरण में अर्थापत्ति, अभाव (अनुपलब्धि), सम्मव 
और ऐतिह्य के प्रमाणत्व का खण्डन कर तथा चार्वाक के प्रत्यक्षेकप्रमाणवाद, बौद्ध और 
वेशेषिक के प्रत्यक्षानुमान प्रमाणद्वयवाद तथा सांख्य के प्रत्यक्षानु मान शब्द-प्रमाणत्रयवाद 
का खण्डन HE न्यायदर्शन के प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन चार प्रमाणों की 
प्रतिष्ठापना को गई है और न्याय के प्रमाणंचतुश्यवाद के समर्थन के सन्दर्भ में वैदिक, 
अवेदिक सभी दर्शनों के प्रसद्भ प्राप्त अनेक अन्य मतवादों का निर्मम निराकरण किया गया 
*हे । सात से नव तक तीन आह्विको में 'प्रमेय' प्रकरण पूर्ण हुआ है, जिसमें 'आत्मा? से 
“अपवर्ग” तक र्‍यायशास्त्रोक्त बारह प्रमेयों का विशद प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकरण 
में आत्मा, बुद्धि और अपवर्ग का निरूपण बड़ा महत्त्वपूर्ण हे । इस निरूपण में विभिन्न 
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दर्शनों के विरोधी मतों का बड़ा रोचक और बहुत युक्तिपूर्वक ख़ण्डन किया गया हे । 
संशय आदि शेष चौदह प्रकरण दश से बारह तक तीन agai में पूर्ण हुये हैं | 

“त्यायमञ्जरी' भाषासौष्ठव, अर्थगाम्भीर्य, विषयचातु रख और प्रतिपादन दाक्ष्य 
इन सभी दृष्टियो से महनीय, अनुशीलनीय तथा अभ्यसनीय है । - 

'जयन्त' ने 'न्यायमञ्जरी में प्रत्यक्षलक्षणमूत्र को व्याख्या के सन्दर्भ में “अत्राचार्या- 
स्तावदाचक्षते, साधु चोदितं, सत्यमीदृश एवायं ज्ञानानां क्रमः, इत्यादि रूप में 
८४१ fo में स्थित 'वाचस्पति’ मिश्र के मत का निर्देश किया हे । ११वीं शती में स्थित 
जैनविद्वान्‌ 'देवसू।र' ने 'स्याद्टादरत्नाकर' के दूसरे परिच्छेद में-- 

यदत्र झक्तिसंसिद्धो मञ्जत्युदयन द्विपः | 
जयन्त ? हन्त का तत्र गणना त्वयि कीटके ॥ 

कहकर 'जयन्त' का असूयापूर्वक उल्लेख कियां हे । अतः इतना तो fafana हे कि 
जयन्त ८५१ ई० के वाद और ११०० ई० के पूर्व विद्यमान थे । 'कादम्बरीकथासार' 
में जयन्तभट्ट' के पुत्र 'अभिनन्द' ने उनको राजा 'मुक्तापीड' के अमात्य 'शक्तिस्वामी' का 
प्रपौत्र बताया हे । कश्मीरनरेश 'मुक्तापीड' का समय ८ वीं शती का मध्य माना 
जाता हे । उस समय में मन्त्रिपद पर स्थित 'शक्तिस्वामी' भौर उनके प्रपौत्र 'जयन्त' के 
बीच यदि १५० वर्ष का अन्तर माना जाय तो 'जयन्तभट्ट' को १० बी शती के प्रथम 
चतुर्थाश में स्थित माना जा सकता हे | 

न्यायशास्त्र के तीन रूप-- 

यदि न्यायशास्त्न के समस्त बिकास को तोन काल में विभाजित किया जाय 
तो यह काल न्यायशास्त्र का सध्यकाल और इसके पूर्व का काल आद्यकाळ और 
इसके बाद का Roo से १८०० तक का काल अन्त्य काल कहा जायगा | आद्य काल 
का न्याय 'प्राचीलन्याय', मध्यकाल का न्याय “साम्प्रदायिक न्याय-प्राचीन न्याय की 
उत्तरशाखा' ओर अन्त्य काल का न्याय 'नव्यन्याय' कहा जायगा । 

अवैदिक न्याय-- 

जिस गौतमीय न्यायशात्र का परिचय अभी दिया गया वह वैदिक न्याय है । वैदिक 
न्याय में वेद को अकाट्य प्रमाण माना जाता हे । किन्तु भारत वर्ष में ऐसे भी दो न्याय 
शास्त्र प्रचलित हँ जिन्हें बौद्धन्याय और जेनन्याय शब्द से अभिहित किया जाता हे और 
जिसमें वेद के प्रामाण्य का बड़े आग्रह से खण्डन किया गया है । इन दोनों की अनेक 
हो नहीं किन्तु अधिकतर मान्यताये वेदिक न्याय से अत्यन्त विरूद्ध हैँ | किन्तु यह 
होने पर भी ये अपने विकास के लिये वैदिक न्याय के निश्चित रूप से अधमर्ण Zl 
यद्यपि इन दोनों के साथ चिर संघर्ष के फलस्वरूप वैदिक न्याय का भो पर्याप्त विकास 
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और विस्तार हुआ हे तथापि उसका' एक अपना मौलिक रूप भी है जो इन से नितान्त * 
अप्रभावित ह्‌ँ | इन न्यायो के विषय में तो ऐसा लगता है कि इनको मौलिकता भी 
वेदिक न्याय से पूर्ण रूप से प्रभावित है | ४०० $o से १२०० $o तक का काल अवै- 
दिक न्याय के परमोत्कध का काल माना जाता cal 
०७. 
बोद्धन्याय-- 


el tao gee ee 
“हीनयान? का सम्बन्ध 'स्थविरवादी' सङ्घ से अं 2 ee a = 
0 j 4 गौर “महायान? का सम्बन्ध 'महा-सांघिक' 
सघ से हू | पहला संघ बुद्धविनयों को परिवर्तनीय तथा दूसरा संघ उसे अपरिवर्ततीय 
मानता हूँ । यही दोनों में उल्लेखनीय भेद है । 

वेभाषिक -- ; 

वेभाषिक न्याय में पदार्थ के विषयी' और 'विषय' के रूप में दो भेद माने गये हैं 
और दोनों का स्वतन्त्र अस्तित्व माना गया है। विषयी में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और 
विज्ञान इन पांच ERT का, aq आदि छ: इन्द्रिय तथा रूप आदि उनके छः विषय 
और विज्ञान इन तीन घातुवों का समावेश होता है। विषय में रूपधर्म, चित्तधर्म, 
Jaai और रूपवित्तविप्रयुक्त धर्म इन ay 'संस्कृत --हेतुप्रत्ययजन्य धर्मों का 
तथा आकाश, प्रतिसंख्यानिरोध--प्रज्ञापूवक निरोध और अप्रतिसंख्यानिरोध - प्रज्ञानिर- 
पेक्ष निरोध, इन तीन असंस्कृत? हेतुप्रत्ययाजन्य धर्मों का सन्निवेश होता है! इस 
न्याय में जगत्‌ को त्रेथातुक, संस्कृत तथा असंस्कृत धर्मों का समष्टिरूप, सत्य, प्रत्यक्षवेद् 
तथा क्षणभङ्गर मान कर “अर्हत्‌' पदकी प्राप्ति और 'दुःखाभावरूप निर्वाण' को maa- 
जीवन का अन्तिम लक्ष्य माना गया हूँ । 

वैभाषिक न्याय की विशेष जानकारी के लिये कात्यायनीपुत्र, वसुबन्धु, स्थिर- 
मति, दिइनाग, यशोमित्र तथा सङ्घभद्र प्रभृति बोद्ध विद्वानों के ग्रन्थों का अवलोकन 
करना चाहिये । 

सौत्रान्तिक — 

इस न्याय में बुद्ध के सूत्रात्मक वचनों के यथाश्रुत अर्थ को विशेष महत्त्व दिया 
जाता है । इसकी पदार्थकल्पता वैभाषिक के समान ही हूँ। भेद केवल इतना हो 


„ है कि वैभाषिक मत में ज्ञेय और ज्ञान दोनों को प्रत्यक्ष माना जाता है और सौत्रान्तिक 


मत सें ज्ञान को प्रत्यक्ष तथा ज्ञेय को अतीन्द्रिय एवं ज्ञानानुमेय माना जाता हे । 
सौत्रान्तिक न्याय का समुचित परिचय प्राप्त करने के लिये कुमारलात, श्रीलाभ, 
घर्मत्रात, बुद्धदेव आदि बौद्ध पण्डितों के ग्रन्थों का अनुशीलन करता चाहिये । 
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योगाचार -- : 

इस न्याय में 'विज्ञानवाद को दार्शनिक सिद्धान्त के रूप में मान्यता दी गयी हे । 
विज्ञानवाद के अनुसार 'विज्ञान' ही एकमात्र सत्य वस्तु हे । चित्त, मन ओर विज्ञप्ति 
उसी के नाम हैं । विज्ञान के दो भेद हैं प्रवृत्तिविज्ञान और आलयविज्ञान | संसार के 
सम्पूर्ण व्यवहार प्रवृत्तिविज्ञान से ATA होता हैं। 'अहम्‌ आकार का ज्ञान आलय 
विज्ञान a1 १ आलय विज्ञान ही इस मत के अनुसार आत्मा है । दोनों प्रकार के विज्ञान 
स्वप्रकाश एवं क्षणिक हैं। जगत्‌ की कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, वह विज्ञान का विवर्त- 
मात्र है । उसकी केवल व्यावहारिक ही सत्ता है । परमार्थ सत्ता तो केवल विज्ञान की 
ही हे । इस मत के अनुसार आत्मभूत ज्ञानप्रवाह को नितान्त निर्मल बचाना ही मनुष्य 
का मुख्य और अन्तिम ध्येय हैं 

योगाचार न्याय को पूर्णतया हृदयङ्गम करने के लिये मंत्रेयनाथ, असङ्ग, वसुबन्धु a. 
स्थिरमति, दिङ्नाग, शङ्करस्वामो, धर्मपाल तथा धर्सकोति आदि बौद्ध पण्डितों के ग्रन्थों 
का परिशील करना चाहिये | 

साध्यसिक-- 

माध्यमिक न्याय का दार्शनिक सिद्धान्त है शून्यवाद' । इसके अनुसार ज्ञेय और 
ज्ञान दोनों ही काल्पनिक हैं । इस मत में एकमात्र पारमार्थिक शून्य' ही है और 
वह सत्‌, असत्‌, सदसत्‌ तथा सदसद्विंलक्षण, इन चार कोटियों से मुक्त है । जगत्‌ 
इस “शून्य? का ही विवर्त हैँ | विवर्त का मूल है ‘dale’ जो 'अबिद्या' और वासना” के 
नाम से भी अभिहित होती हे । इस मत के अनुसार कर्मरूप क्लेशों की निवृत्ति होने 
पर मनुष्य निर्वाण” को प्राप्त कर ठीक उसी प्रकार शान्त हो जाता है जसे तेल और 
बत्ती समाप्त होने पर "प्रदीप? । 

इस न्याय के विस्तृत और विशद ज्ञान के लिए नागार्जुन, आर्यदेव, qa- 
पालित, भावविवेक, चन्द्रकीति, शान्तिदेव और शान्तिरक्षित आदि बौद्ध ताकिकों के 
ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिये । 


चारो सम्प्रदायों की कतिपय समान मान्यतायें - 

प्रसाण--बोद्धन्याय में दो प्रमाण माने गये हैं-प्रत्यक्ष और अनमान | उनमें भी 
'स्वलक्षण' वस्तु मात्र का ग्राहक होने से केवल 'निविकल्पक? प्रत्यक्ष ही प्रमाण हे। “सवि. 
कल्पक? तो नाम, जाति आदि काल्पनिक पदार्थो का ग्राहक होने से अप्रमाण हो 


»? 


व्याप्ति -बोद्धन्याय में व्याप्ति का क्षेत्र वदिक न्याय की अपेक्षा सीमित माना 
गया हे | उसके अनुसार 'तदुत्पत्ति' और तत्तादात्म्य' ही व्याप्ति के उपजीव्य हैं । आशय || 


स्थिर पदार्थ में उसे असम्भव बता कर सम! 


--.. 


पा 
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यह हे कि जिन पदार्थों में परस्पर . कार्यकारणभाव? वा 'तादात्म्य' होता है उन्हीं में 
'व्याप्यव्यापकभाव होता हे 1’ 

न्याय - बौद्धन्याय में प्याय-अनुमान वाक्य के दो ही अवयव माने गये हैं ' 
हरण' और 'उपनय' । इस अवयवद्वयात्मक न्याय से ‘ 
मात्रता, पुद्गलनरात्म्य तथा धर्मनेरात्म्य आदि का 
की प्रतिष्ठा को गई टि 


उदा- 
हो विश्व की क्षणिकता, विज्ञान- 
साधन कर 'सर्वशून्यता? सिद्धान्त 


सत्ता--वौद्धन्याय में 'अर्थक्रियाकारित्व? को 'सत्ता' का लक्षण मानकर और 


स्त भावात्मक पदार्थों को क्षणिक माना 


EN E ~ ~ ` ` ` 
सद्धतु -वोद्धन्याय में किसी हेतु को सद्धेतुता के लिये उसे पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व 
और विपक्षासत्त्व, इन तीन अनुमापक रूपों से सम्पन्न होता आवश्यक माना गया है । 


गौतमीय न्याय में स्वीकृत अबाधितत्व और असत्प्रतिपक्षत्व को अनावश्यक बताया 
गया हे । 


N ~ an e ~ ~ ~ 2 
हेत्वाभास-रौद्ध न्याय में वैशेषिक की भाँति तीन ही हेत्वाभास माने गये है-- 
विरुद्ध, असिद्ध और व्यभिचारी । 


कथा--बौद्ध न्याय में भी कथा के वाद, जल्प ओर वितण्डा भेदों का वर्णन किया 
गया हैं, किन्तु अन्त में सिद्धान्ततः वादकथा को ही ग्राह्य मान कर जल्प और वितण्डा 
को त्याज्य बताया गया है । कथा के निरूपण के सन्दर्भ में छल, जाति और निग्रहस्थान 
का भो यथोचित प्रतिपादन किया गया हूँ । इन विषयों के बारे में बौद्ध न्याय के 
मन्तव्य को ठीक ढंग से समझने के लिये उपायहृदय, न्यायबिन्दु और बादन्याय आदि 
ग्रन्थ द्रष्टव्य हैं । 


आयेसत्य-बौद्ध न्याय के सभी साम्प्रदायों में चार आर्य सत्य” माने गये हैं-दुःख, 
दुःखसमुदय, दुःखनिरोध भौर दुःखनिरोध का मार्ग) इनमें दुःखसमुदय का अर्थ है-दु:ख का 
कारण | 'भदचक्र' ही दुःख का कारण है । उसका साम्प्रदायिक नाम हे प्रतीत्यसमुत्पाद' । 
उसके १२ अङ्ग होते हैं "अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम-रूप, आयतन, स्पर्श, वेदना, 
तृष्णा, उपादान, भव, जाति-जन्म और जरामरण | इनमें प्रथम दो पूर्व जन्म से; मध्य 


> के आठ वर्तम न जन्म से तथा अन्त के दो भावी जन्म से सम्वद्ध हैं । चोथे आर्यसत्य 


को अष्टाङ्गयोग' के रूप में वणित किया गया है । उनके नाम हैं - सम्यग्‌ जन्म, सम्यग्‌ 
वचन, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यग्‌ आजीव, सम्यग्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति तथा सम्यक्‌ 
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समाधि | इन योगाङ्गो के सेवन से यथार्थ प्रज्ञा का आविर्भाव होता हे और उसी से 
भिवचक्र' का विनाश होकर “मोक्ष की प्राप्ति होती हे । 


चार भावनायें--मोक्ष मार्ग पर ares होने के लिये चार भावनावों को आवश्यक 
माना गया है । वे हैं-- सब कुछ दु खमय हे, सब क्षणिक हे, सब स्वलक्षण हे तथा 
सब शून्य है। इन भावनावों के अभ्यास से सांसारिक आसक्ति का क्षय होता हे और 
उसके फलस्वरूप मनुष्य मोक्षमार्ग का सफल पथिक बन अपने चरम लक्ष्य 'निर्वाण'-की 


ओर अग्रसर होता है ! 
नालन्दा विश्वविद्यालय 


बिहार’ में 'राजगिरि' के निकट 'नालन्दा' में बौद्धों का अखिल भारतीय स्तर का 
एक महान्‌ विश्वविद्यालय था जो नालन्दा विश्वविद्यालय के नाम से ख्यात था । उसके 
सङ्घारामों -छात्रालयों में तीन सहस्र से अधिक भिक्षु छात्र निवास करते थे। उसमें 
रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरञ्जक नाम के तीन बड़े विशाल पुस्तकालय थे जिनमें 
समग्र बौद्ध साहित्य सुरक्षित था । इस विश्वविद्यालय को तत्कालीन राजाओं का पूर्ण 
आश्रय प्राप्त था जिसके फलस्वरूप इस विश्वविद्यालय को दो सौ से अधिक ग्राम प्राप्त थे। 
घर्मपाल, चन्द्रपाल, गुणमति, स्थिरमति, प्रभामति, जोवमित्र, ज्ञानचन्द्र, शीलभद्र, 
कमलशील आदि प्राध्यापकों के कारण इस विश्वविद्यालय की बड़ी प्रतिष्टा थी । यह 
अनुामनतः ४५ ० ई० से ७५० fo तक उन्नति की पराकाष्ठा पर विद्यमान था। 
रध न्याय के विकास और संवर्धन में इस विश्वविद्यालय का महान्‌ योगदान था । 

बौद्ध च्याय मागधी, पाली और संस्कृत इन तीन भाषाओं में विकसित और पल्लवित 


हुआ है अतः विकासक्रम से उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिये इन भाषाओं का 
ज्ञान अपेक्षित हूँ । 


~ a ~ ~ 2 ` ४) नों 
जनन्याय -जमन्याय की दो धारायें हैं “इवेतास्वर' और “दिगम्बर' । दोनों का 
प्रमुख सिद्धान्त हे अनेकान्तवाद' । 


अनेक्ान्तवाद--अनेकान्तवाद का आशय यह है कि संसार की प्रत्येक वस्तु 
परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनन्त धर्मों का भिन्नाभिन्न आश्रय है । वस्तु के सम्बन्ध 
में विभिन्न दर्शनों को जो विभिन्न मान्यतायें हैं, अपेक्षाभेद-दष्ट्रिभेद से वे सब सत्य et 
उनमें किसी एक को यथार्थ मानना और अन्यो को अयथार्थ मानना ठीक नहीं हँ । वस्तु 
को कुछ परिमित रूपों में ही देखना aaae’ है “प्रमाणदृष्ट नहीं | 'नयदृष्टि ! का भथ 
हे एकाङ्गी दृष्टि" और 'प्रमाणदष्टि' का अर्थ सर्वाङ्गीण दृष्टि’ 


a? 
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॥ नय--वस्तु को एकान्त भाव से किसी एक ही रूप में वा कुछ ही रूपों में ग्रहण 
करने a ज्ञान का नाम है नय' | 'नय' के मुख्य दो भेद हैं -द्रव्याथिक और पागा । 
द्रव्याथिक के तीन भेद हँ-नैगम, संग्रह और व्यवहार | पर्यायाथिक नय के चार भेद हैं- 
RITT, शब्द, समभिरूढ और एवम्भूत । सभी 'दव्याधिक' नय वस्तु के केवल सामान्य 
अंश को ही ग्रहण करते हैं । इसी प्रकार सभी 'पर्यायःथिक' नय वस्तु के केवल 'विशेष” 
अंश को ही ग्रहण करते हैं । फलतः किसी भी नय से सामान्य: विशेष उभयात्मक वस्तु 
का साकल्येन ग्रहण नहीं होता । 


प्रमाण--वस्तु को विविध रूपों में ग्रहण करने वाले ज्ञान को प्रमा” के. अथं में 
तथा उस ज्ञान के साधन को 'प्रमाकरण? के अर्थ में “प्रमाण? कहा जाता हूँ । प्रमाण के दो 
भेद हैं- प्रत्यक्ष! और “परोक्ष” । वस्तु को विशद रूप में ग्रहण करने वाले प्रमाण का नाम 
हे प्रत्यक्ष और अस्पष्ट, रूप में ग्रहण करने वाले प्रमाण का नाम हे 'परोक्ष' । प्रत्यक्ष के 
दो भेद हैं-सांव्यवहारिक और पारमार्थिक । 'पारमाथिक' प्रत्यक्ष का प्रादुर्भाव मन और 
इन्द्रिय की सहायता के विना केवल आत्मशक्ति से ही सम्पन्न होता है जब कि 'सांव्यव- 
हारिक' प्रत्यक्ष के प्रादूर्भाव में मन, इन्द्रिय भादि बाह्य उपकरणों की भी अपेक्षा होती 
है । परोक्ष के दो भेद हैँ -अनुमान ओर शब्द । अनुमान से होने वाले बौध को 'अन- 
fafa’ तथा शब्द से होने वाले वोध को 'शाब्दबोध' कहा जाता हूँ । 


सप्तभङ्गी नय--किसी वस्तु के परस्पर विरोधी प्रतीत होने बाले भावाभावात्मक 
दो अंशों का समन्वय बताने के लिये जिन वाक्यों का प्रयोग होता हे उनकी संख्या सात 
है उन सातो वाक्यों के समूह का ही ताम हे 'सप्तभङ्गीनय' । इसी का दूसरा नाम है। 
“स्याद्वाद? जिससे आजकल पूरे जेनदर्शन का व्यपदेश होने लगा है । इसे समझने के 
लिये उदाहरण के रूप में निम्न वाक्यों को लिया जा सकता हे । 

“आत्मा स्याद्‌ अस्ति, स्यान्नास्ति, स्याद्‌ अस्ति च नास्ति च, स्याद्‌ 
अवक्तव्यः, स्याद्‌ अस्ति च अवक्तव्यश्च, स्यान्नास्ति च अवक्तव्यश्च, स्याद्‌ 
अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यश्च” | इन वाक्यों का क्रम.से अर्थ यह है आत्मा 
का अस्तित्व भी है, नास्तित्व भी है, वह अस्ति, नास्ति उभयात्मक भी हैं, उसकी 
वास्तविकता को व्यक्त करनेवाले शब्द के न होने से वह अवक्तव्य भी है, वह अस्ति होकर 
भी अक्तव्य है, नास्ति होकर भी अक्तव्य हे और ag अस्ति-नास्ति उभयात्मक होकर भी 
अवक्तव्य है | 

इस सप्तभङ्गी नय से यह निष्कर्ष निकलता है कि आत्मा के सम्बन्ध की उक्त सभी 
mană दृष्टिभेद से सम्भव और सुसङ्गत हैं । 
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कृथा जैनन्याय में भी कथा के तीन भेद” बताये गये हैं --वाद, जल्प और 
वितण्डा । पर इनमें केवल 'वाद' को हो उपादेय माना गया हे और क्षेष दो को केवल हेय 
ही वहों कहा गया है अपितु उनका साभिनिवेश खण्डन भी किय! गया-हे | 


छल ओर जाति--इस च्याय में भी छल और जाति का परिचय दिया गया है 
किन्तु वादात्सक कथा के ही उपादेय होने के कारण उनके प्रयोग का साग्रह निषेध कर 
दिया गया हैं । s 

निग्रहस्थान - जैनन्याय में वैदिकन्याय और वोद्धन्याय के तिग्रहस्थानो का खण्डन 
कर अपने ढंग से उनका निरूपण किया गया हे और उसके सन्दर्भ में जय, पराजय के 
निर्णायक तत्त्व का भी प्रतिपादन किया गया है ! जंनन्याय में प्रतिवादी को किसी प्रकार 
मूक कर देने मात्र से हो वादों को विजयी नहीं माना जाता किन्तु जब वह प्रतिवादी 
के विरोधी तको का खण्डन कर अपने पक्ष को प्रमाणों द्वारा प्रतिष्ठित कर देता है तभी 
उसे विजयो समझा जाता हे । i 

व्यायवाक्य - जेनन्याय में वेदिकन्याय वा बौद्धन्याय के समान न्यायवाक्यो की 
कोई नियत संख्या नहीं मानी गई है किन्तु उपे प्रतिपाद्य पुरुष की योग्यता पर निर्भर 
किया गया हे । अत: इस मत में स्थिति के अनुसार एक से पाँच तक न्यायवाक्यो के 
प्रयोग का औचित्य माना जाता है । 

सद्धेतु--जैतन्याय में किसी हेतु की सद्धेतुता के लिये उसे पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व, 
विपक्षासत्त्व, अबाधितत्त्व और असत्प्रतिपक्षत्व, इन पांच रूपों से अथवा आद्य के तीन रूपों 
से सम्पन्न होने को आवश्यक नहीं मानो जाता । उसके अनुसार किसी हेतु को सद्धेतु 
होने के लिये उसे साध्य का अविनाभावी होना मात्र पर्याप्त है । 

हेत्वाभास--इस न्याय में वेताम्वर परम्परा में' हेत्वाभास के तीन ही भेद माने 
गये हे-विरुद्ध, असिद्ध तथा व्यभिचारी । किन्तु 'दिगम्बर परम्परा” में अक्रिञ्चित्कर' को 
जोड़कर उनकी संख्या चार कर दो गई हूँ । 

जेनन्यायका तत्त्वज्ञान-- 


जनन्याय म कुल सात तत्व माने गये है--जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संर, निर्जरा 
और मोक्ष । 


ह 


जाव - जीव्र वह हे जिसमें उपयोग-बोधव्यापार का उदय हो । बोधव्यापार चेतन्य- 
शक्ति का कार्य है और यह जीव में स्वाभाविक है । जोव की संख्या अनन्त है और उसका 
परिमाण देहव्यापी है । 
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अजीव--जिसमें वोधव्यापार की उत्पादिका चैतन्यशक्ति नहीं होती बह अजीव 
कहा जाता हृ । उसके दो भेद हैं 'अस्तिकाय? और अनस्तिकाय' । अस्तिकायरूप अजीव के 
चार भेद हैं-धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय | अस्ति 
काय? का अर्थ है 'प्रदेशसमह? तथा 'अवयवसपमट् । अथम में घम, अधर्म और आकाश का 
तथा दुसर म पुद्गला का समावेश होता है। पदार्थो की गति के निमित्तभूत द्रव्य को धर्म 
उनकी स्थिति के निमित्तभूत द्रव्य को 'अघ्म उन्हें स्थान देने के निंमत्तभूत द्रव्य को 
“आकाश? तथा जीवन-मरण के निमित्तभत द्रव्य को ‘Gane’ कहा जाता हुँ । 'अनस्ति- 
काय का एक ही भेद है और वह है 'काल' | 


आखव -जीव को कर्मबन्धन में डालने वारे जीवव्यापार को 'आस्रब' कहा जाता 
हं । वह मंन, वाक भर काय से जनित होने के कारण त्रिविध माना जाता है । 


बन्ध--आत्मप्रदेशो के साथ कर्मपुद्गलो के सम्बन्ध का नाम है बन्ध । वह मिथ्या- 
दशन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग इन पांच हेतुवो से उत्पन्न होता है । 


वर - मन, वचन भौर शरीर को कुत्सित प्रवृत्तियों के निरोध का ताम हूँ संवर! | 


निजरा - तप, संयम आदि के सेवन से चिरसञ्चित शुभ-अशुभ कर्मों के आंशिक 
विनाश को 'निर्जरा' कहा जाता हे । 


मोक्ष --समस्त कर्मबन्धनों के आत्यन्तिक विनाश का नाम हे ‘Alea’ ओर उसका 
उपाय g- सम्यग्‌ दर्शन, सम्यग्‌ ज्ञान भौर सम्यक चारित्र्य का सतत सेवन । 


जनन्यायकी विस्तृत एवं प्रामाणिक जानकारी के लिये उमास्वाति कुन्दकुन्दाचार्य 
समन्तभद्र, सिद्धदर्शन, अकलङ्क, वादिराजसूरि, देवसूरि, हेमचन्द्र मल्लिषेणसूरि और 
यशोविजय आदि जैन विद्वानों के ग्रन्थों का अध्ययन आवश्यक है । 


तकभाषा की प्रस्तुत व्याख्या क्‍यों लिखी गई ? 


'तर्कभाषा” की प्रस्तुत हिन्दी व्याख्या लिखने के कई कारण हे । एक तो यह कि 
यह ग्रन्थ न्याय और वंशेषिक दर्शन के प्रतिपाद्य विषयों का ज्ञान कराने वाली अपने ढंग 
की अनुपम पुस्तक है | अकेले इसके अध्ययन से दोनों शास्त्रों का समीचीन परिचय प्राप्त 
हो जाता हे । दूसरा कारण यह कि इस पुस्तक की जितनी भो व्याख्यायें हैं, जिनका 
उल्लेख पहले किया जा चुका हैं, वह सब अनेक स्थानों में अपूर्ण एवं अपर्याप्त हूँ । सूल- 
ग्रन्थ में ऐसे कई स्थल हैं जिनका यथेष्ट मर्मज्ञान उन व्याख्याग्रन्यो से नहीं हो पाता । 
अतः ऐसे स्थलों को दृष्ट में रख कर-उनकी सुबोधता के सम्पादनार्थ एक नये व्याख्या- 

ग्रन्थ की आवश्यकता थी । तीसरा कारण यह कि देश की अनेक परीक्षावों में पाठ्यग्रन्थ- 
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के रूप में निर्धारित होने के कारण इसका पठ्न-पाठच बड़ी मात्रा में हो रहा हैं किन्तु उस 


पर इधर तये लेखकों द्वारा जो कई व्याख्यायें लिखी गई हैं उनमें अनेकत्र अस्पष्टता 


तो है ही. साथ ही कुछ त्रुट्यां भी हैं । अतः यथासम्भव उनसे मुक्त - N को रचना 
अत्यावश्यक थी जिससे अध्येता के अस्पष्ट औः त्रुटिपूर्ण विषयज्ञान के अर्जनक्लेश का 
परिहार हो सके । चौथा कारण यह हूँ कि संस्कृतग्रन्थों के त्रिष्ठाचान्‌, यशस्वी प्रकाशक 
मोतीलाल बतारसीदास, दिल्ली' जिसकी एक अच्छी शाखा वाराणसी में रह संस्कृत- 
वाङ्मयकी स्तुत्य सेवा कर रही है, के वर्तमान कर्णधार लाला श्रोसुन्दरलाल तथा 
श्रीशान्तिलाल की प्रेरणा, जिसने मुझे प्रस्तुत ग्रन्थ की एक हिन्दी व्याख्या लिखने को 
विवश किया । 

उक्त कारणों से यह व्याख्या प्रस्तुत की गई हैं। इसमें यथासम्भव सूलग्रन्थ के 
प्रत्येक स्थल का पर्याप्त स्पष्टीकरण किया गया हैं और यथापेक्ष कुछ विस्तृत विवेचन 
तथा अनेकत्र अनेक विषयों के सम्बन्ध में अन्य दर्शनों के दृष्टिकोण का सन्निवेश किया 
गया हे । इस बात का पूरा प्रयत्न किया गया है कि प्रतिपाद्य विषय का विशद विवेचन 
हो किन्तु विशदीकरण के प्रयास में वह भाषाशैथिल्य न आने पाये जिसके कारण बहुधा 
आधुनिक व्याख्याग्रन्थों में अनजाने विषयसम्बन्धरी त्रुटियां स्थान पा जातो हैं । 

मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और सम्भवत; दार्शनिक विषयों पर अन्य हिन्दी ग्रन्थों 
को लिखने की प्रेरणा भी मिलेगी, यदि मेरे इस लघु प्रयास से विद्वानों को कुछ मनस्तोष 
और विद्याथियों को कुछ अपेक्षित अर्थबोध सम्भव हो सका । 


—— ES 
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zoj सविकस्पक के प्रत्यक्षत्व के सम्बन्ध में आक्षेप और उसका समाधान १०५, 


[ अनुमाननिरूपण : To १०५-१३१ ] 


| 
| 
| 
२१. अनुमान का लक्षण १०५ | 
२२. लिङ्गपरामर्श और व्याप्ति के लक्षण १०६ 
२३. व्याप्ति के अनौपाधिकत्व लक्षण के प्रसंग में उपाधि का लक्षण और 
उदाहरण १०७-१०८ | 
२४. त्रिविध लिङ्गज्ञान १११ | 
२५. प्रथम लिङ्गञ्चान के अनुमानत्व का खण्डन और तृतीय लिङ्गपरामर्श के 1 
5 अनुमानत्व को स्थापता : १११९-१२ | 
२६. स्वार्थानुमान और परार्थानुमान ११२-११३ 
२७. अन्वयव्याप्ति और व्यतिरेकव्यासि LN ११५, i 
२८. अन्वयव्यतिरेकी, केवलव्यतिरेकी. और केवलोन्वयी हेतु तथा उनके i 
< गमकतौपयिक रूप ११७-१२२ | 
SOR अनुमान के दो अङ्ग व्याप्ति और पक्षधर्मता १२० | 
२०. पक्ष, सपक्ष और विपक्ष के लक्षण और उदाहरण १२२ | 
AA Yan के लक्षण और उसके पाँच भेद १२५, 
\ ३२. असिद्ध के तीन भेद आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्वासिद्ध | 
तथा उनके उदाहरण eu | 
_/ ३३. व्याप्यत्वासिद्ध के दो भेद, विष्य का कारण और उदाहरण १२५ | 
३४. विरुद्ध १ wn RRE | 
३५. अनैकान्तिक के तीन भेद और उनके उदाहरण १३१ | 
३६. प्रकरणसम के लक्षण और उदाहरण १३१ i 
२७. कालात्ययापदिष्ट के लक्षण ओर उदाहरण १३१ | 


/ | उपमाननिरूपण ; प्रः १४३ ] 


३८. उपमान प्रमाण gt १४ ॥ 
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Ho विषय ˆ Jo 
| ` [ शब्दनिरूपण : go १४९ ] 
३६. शब्दप्रमाण, आप्त तथा वाक्य के लक्षण ५ १४६९ 
| ४०. शाब्दवोघ के कारण १४९-१५२ 
४१. पदका लक्षण तथा पदज्ञान और वाक्यज्ञान की अनुपपत्ति की शंका 
ओर /उसका समाधान १५३-१५४ 


शर अथोपत्तिनिरुपण : Fo १७१-१७२ ] 


F, ४२. अर्थापत्ति के पृथक्‌ प्रामाण्य को परीक्षा और केवलव्यतिरेकी अनुमान 
| i में उसका अन्तर्माव १७१-१७२ 
` [ अभावनिरूपण ; प° १७३-१७६ ] 
४३. अभाव के प्रमाणत्व का खण्डन १७३ 
। ४४. अभावके इच्द्रियग्राह्मत्व्‌ पर आक्षेप और उसका परिहार १७४-१७६ 
[ प्रामाण्यनिरूपण : To १८७-१९६ ] 
| | ४. प्रामाण्य के स्वतस्त्व भौर परतस्त्व का विचार १८७-१६६ 
| ४६. ज्ञातता के पदार्थान्तरत्व का खण्डन और विषयतारूपत्व का समर्थन १६०-१६२ 
४७. ज्ञातता के प्रामाण्यानुमापकत्व का खण्डन १३३ | 
| ४८. मानस प्रत्यक्ष से ज्ञान के तथा अनुमान से प्रामाण्य के ज्ञान का 


समर्थन १६५-१९६ 


[ प्रमेयनिरूपण ¦ Fo १९८-३६३ ] 


४९. प्रमेय के बारह भेद १६५ 
B आत्मा का लक्षण और मानसप्रत्यक्ष तथा अनुमान से उसकी सिद्धि 
° .... का समर्थन (ss) 
४१. शरोर के दो लक्षण २२१ 
५२. इन्द्रिय के लक्षण और भेद २२४ 
1 
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५३. प्राण आदि पांच बाह्य इन्द्रियों का निरूपण i २२७२३२ | | 
५४. मन के इन्द्रियत्व का समर्थन औरं ज्ञानेन्द्रियों में प्रमाणत्व का प्रतिपाद २३३ || | 
५५. अर्थ के द्रव्यादि छः भेद i २३५ | 
५६. द्रव्य का लक्षण और उसके पृथ्वी आदि नव भेद २२९ | l 
५७. पृथ्वीनिरूपण ` २४२ i 
५८. जलनिरूपण २५७ i 
५९. तेज का निरूपण २४६ | 
६०, वायुनिरूपण २५५ गी 
६१. कायंद्रव्यों को उत्पत्ति और उनके विनाश का क्रम २५८-२६० (a 
६२. परमाणुनिरूपण ला è २६२ i 
६३. इथणुक और त्र्यणुक की उत्पत्ति का निरूपण २६४-२६५ | | 
६४. क्षाकाशनिरूपण और शब्द से आकाश के अनुमान की प्रक्रिया २६८ |! f 
६५. कालनिरूपण तथा परत्व-अ्येष्ठत्व और अपरत्व-कनिष्ठत्व से उसके || 
अनुमान को विधि २७२ 
६६. दिक का निरूपण तथा दूरत्व, स।मीप्य से उसके अनुमान को विधि २७६ 
६७ ean का पुनः निरूपण २८२ | ) 
६८. मन का पुनः निरूपण Res | 
६९, गुण का लक्षण और उसके चौबीस भेद PREIS २८४-३२७ 
७०. कर्म और सामान्य ॥ ३२६-३३५ 
७१. विशेष ; : ३३६ 
७२. समवाय i ० ३३८ i 
७३. SEEEN j: ३ ३5 4 | 
न्य ३२९-३४५, | 
SL वाह्यार्थ-ज्ञानभिन्न अर्थ का उपपादन ३४५ 
७६. बुद्धि और उसके भेद तथा उन सभी के लक्षण ३४८-३५५ 


७७. ज्ञान को निराकारता का उपपादन | 


२५७ 


Fo विषय |. 
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व्याख्यागत विषयों की सूची 


[ प्रारम्भिक पद्म ] 

बाल शब्द का प्रसिद्ध अर्थ और प्रकृतोपयोगी अर्थ १, अलस शब्द का अर्थ और 
उसके प्रयोग का प्रयोजन १ » न्याय को परिभाषा १-२, युक्ति का लक्षण और उसकी 
प्रमाणसहकारिता ३, ग्रन्थ के 'तकंभाषा' नाम को अन्वर्थता ३, “मया" शब्द से 
तकभाषाकार के बोध की विधि ४, ग्रन्थनिर्माण के पूर्व ग्रन्थ में 'एतत” शब्द के 
प्रयोग की उपपत्ति ४, उद्देश, लक्षण और परीक्षा, उद्देशलक्षण के समस्त पदों 
का कृत्य ५-६, अनुबन्ध का लक्षण, उसके चार भेद-विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन और 
अधिकारी ६-८, । 

[ लक्षण ] 

लक्षण का लक्षण ९, लक्षण के तीन दोष अव्यासि, अतिव्याप्ति और असम्भव का 
निरूपण ६-१०, लक्षण के अन्य चार दोष आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक और अप्रसिक्कि 
का निरूपण १०-११, लक्षण के प्रयोजन व्यावृत्ति और व्यवहार १२-१३। लक्षण के 
अव्याप्ति आदि दोषों का हेतुदोषत्व और उसका वीज १२-१३, परीक्षा का निर्वचन १४, 
शास्त्र की त्रिविध प्रवृत्ति को उपयोगिता १४, शास्त्र की चौथी प्रवृत्ति विभाग के 
सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के मतों की आलोचना और प्रवृत्ति के त्रंविध्य का प्रतिपादन 
१५-१६, आचार्य श्रीधर द्वारा प्रवृत्ति के त्रेविध्य की आलोचना और प्रवृत्ति के दविघ्य- 
समर्थन की समीक्षा । 

2 [ प्रमाणपदाथ ] 

प्रामाणसामान्य के लक्षण की आवश्यकता तथा न्यायसूत्र में उसके स्वतन्त्र कथत 
न करने और तर्कभाषा में उसका स्वतन्त्र कथन करने का अभिप्राय १८-१९, “यथार्था- 
नुभवः प्रमा इस लक्षण का पदकृत्य और प्रसङ्ग से संशय, विपर्यय और तर्क का 
निरूपण १९-२२, प्रमाणलक्षण में यथार्थपद देने पर संशय, विपर्यय और तर्क तीनों में 
अतिव्यासि प्रदर्शन का प्रयोजन २२-२३, अनुभव का निर्वचन, २३-२४, ज्ञान और उसके 
भेद, २४, स्मृति के दो लक्षण और उनके पदकृत्य २४-२५, | 

प्रत्यभिज्ञा स्मरण न होकर शुद्ध अनुभव क्यों ! २५, प्रत्यभिज्ञा तृतीय स्पर्श के 
समान ज्ञान का तृतीय भेद है इस मत का प्रतिपादन २५-२६, स्मृति के दो भेद-अप्रमुष्ट- 
'विषया और प्रमुष्टविषया २६, अनुभव का लक्षण और उसका भेद २६-२७ । 
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करण के 'साधकतमं करणम्‌' लक्षण का निवेचन २७, साधारण कारण और 
असाधारण कारण का वर्णन २७, करण के 'व्यापारंवद्‌ भसाधारणं कारणम्‌ करणम्‌, 
लक्षण का विशद विवेचन २८, प्रमाणळक्षण के प्रसङ्ग में कारण का लक्षण बताने 


का प्रयोजन २९ । ०) 
ˆ [कारण ] 


कारणलक्षण के “पूर्वभावः” अंश की व्याख्या २९-३० , कारणलक्षण के “नियतः?” 
अंश की व्याख्या ३१, लक्षण के अनन्यथासिद्ध अंश की व्याख्या ३१-३२, अन्यथासिद्ध के 
लक्षण और उसके ५ भेदों का विस्तृत सोदाहरण विवेचन ३२-३५ | 


कारण के अन्वयव्यतिरेकघटित लक्षण के मूलोक्त खण्डन का उपपादन ३५-३६, 
कुछ विद्वानों द्वारा प्रतिपादित कारणता का व्यतिरेकमात्रघटित लक्षण ३ ६, कारणता 
की व्यतिरेकतन्त्रता में उदयताचार्यद्रारा प्रदर्शित दोष ३७ , व्यतिरेकषटित कारण- 
लक्षण के मूलोक्त खण्डन की समीक्षा ३७ ३८, कारण का विभाग कारणता के विभाग 
पर ही आश्रित हे इस तथ्य का प्रतिपादन ३८-३६, | 


[ अयुतसिद्ध ] 


भयुतसिद्ध शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ भौर उसका लक्षण ४०-४१, 'ययोः मध्ये 
एकं अविनञ्यद्‌ अपराश्रितमेव अवतिष्ठते तौ भयुतसिद्धौ” अयुतसिद्ध के इस मूलोक्त 
लक्षण के प्रत्येक पद का विस्तृत प्रयोजन तथा अविनश्यद्‌ शब्द के निष्कृष्टं अर्थ का 
निरूपण ४१-४५ अयुतसिद्ध के लक्षण में संख्यारूप द्वित्व का नहीं किन्तु बुद्धिविशेष- 
विषयत्वरूप द्वित्व का प्रवेश उचित है, इसका प्रतिपादन ४५, अवयव-अवयवी, गुण- 
गुणी आदि के भयुतसिद्धत्व का उपपादन ४५-४७ | 


समवायिकारण का लक्षण और उसके दो लक्ष्य दिखलाने का प्रयोजन ४७-४८, 
za में गुण के समवायिकारणत्व की अनुपपत्ति की शंका और समाधान ४७-४०, द्रव्य 
के दो लक्षणों का शंका-समाधान के साथ समर्थन ५१, असमवायिकारण का लक्षण और 
रुसके सम्पूर्ण पदों का विस्तृत प्रयोजन ५ २-५३ १ भसमवायिकारण के दो उदाहरण प्रदर्शित 
करने का अभिप्राय ५४-५५, निमित्त कारण का विशद निरूपण ५६, ''अनधिगतार्थगन्त 
प्रमाणम्‌” इस शास्त्रान्तरीय प्रमाणलक्षण का शंका-समाधानपूर्वक खण्डन ५८-६० 
अनुभव और स्मृति के समान रूप से यथार्थ होते हुए भो स्मृति को प्रमा न मानने के 


वाचस्पतिमिश्र-द्वारा कथित कारण का समर्थन ६०-६१, तर्कभाषाकार और वाचस्पति 
मिश्र के प्रमालक्षणों की तुलना ६२ । 
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“यथार्थानुभवः प्रमा” “अननधिगतार्थगस्तू प्रमा” इन लक्षणों की तुलना ६२; 
प्रमा को उत्पत्ति में प्रमान उपयोगिता होने पर भी क्यों इन्द्रियादि हो प्रमाण कहे ae 
हैं और प्रमाता आदि प्रमाण नहीं कहे जाते इस तथ्य का निरूपण ६३, करण के ग्रन्थोक्त 
लक्षणों की अपूर्णता तथा उसकी उचित परिभाषा ६ ३-६४, इन्द्रियजन्य प्रमा को 
ही साक्षात्कार कहने और अन्य प्रमा को साक्षात्कार न कहने का रहस्य ६४-६५, 
प्रमासे वस्तुग्रहण के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रमा और वस्तु के सामोप्य का उपपादन ६५, 
प्रमा और प्रमाकरण में व्युत्पत्तिभेद से प्रमाण शब्द का प्रयोग ६६। 


[ प्रत्यक्ष ] 

TAM प्रमा, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष विषय, इन तीन भिन्न वस्तुओं में व्युत्पत्तिभेद से 
प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग ६६, प्रत्यक्ष के अवान्तरभेद के बोधक सविकल्पक और निवि- 
कल्पक शब्द की व्युत्पत्ति तथा उनका निरूपण ६६-६७, अबोध बालकों ओर गुंगे 
व्यक्तिओं का ज्ञान और निविकल्पक ज्ञान का आंशिक साम्य ६७ -६८, निविकल्पक ज्ञान 
की सत्ता में प्रमाण ६७-३८, निथिकल्पक प्रत्यक्ष के विषय ६६-७०, निविकल्पक ज्ञान 
के चार लक्षण ७०, निविकल्पक प्रमा है या नहीं ? इसकी परीक्षा ७०-७२, नि्विकल्पर्क 
प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में बौद्ध, जैन, अद्वैत वेदान्त और विशिष्टाटत वेदान्त के मत और उनका 
परस्पर सामञ्जस्य ७२-७३, निविकल्पक प्रत्मक्षकी नरसिहाकारता-निविकल्पक के दो 
भेद विशुद्ध और मिश्र ७३-७४, मिश्र निविकल्पक के दो विषय आन्तर और वाह्य 
७४-७५, निविकल्पक ज्ञान के दो भेद अनुभव और स्मृति ७५, 


प्रत्यक्षप्रमाण के ३ भेद भौर उनके २ व्यापार और तीन फल ७५-७८, अवान्तर 
व्यापार-कारण का प्राण ७८-७६ | 


[ सन्निकर्षं ] 


इन्द्रियार्थ सन्तिकर्ध के ६ भेद तथा विशेषणविशेष्यभाव सन्निकर्ष का अर्थ और 
उसके अनेक भेद ७६-५०, दूर से वस्तु के परिमाण आदि की बप्रत्यक्षता को 
उपपत्ति के लिए प्रत्यक्ष के प्रति कारण माने जाने वाले इन्द्रिय के चार सन्तिकर्ष ८१, 
विशेषणक्शिष्यभाव सन्निकर्ष से अभाव और समवाय के ग्रहण की विधि ८२-८५, 
सन्निकर्ष के लौकिक -भलोकिक भेद ८६, अलौकिक सन्निकर्घ के ३ भेद ८६, सामान्यलक्षण 
'सन्निकर्ष का स्वरूप सामान्य और सामान्यज्ञान तथा उसको प्रतियोगिता और अनुयोगिता 
के नियामक सम्बन्ध ८६-८८, सामान्यज्ञानरूप सामान्यलक्षण सञ्चिकर्ष के सम्बन्ध में 
प्राचीन और नवीन मत तथा उनके भौचित्य-अनौचित्य का विवेचन ८८-८६, सामान्य 
लक्षण सलिकर्ष की साधक युक्तिया तथा उसके सम्बन्ध में रघुनाथ शिरोमणि और 
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पक्षघर मिश्र का मतभेद ६०-९२, ज्ञानलक्षण सन्निकर्ष का स्वरूप, प्रयोजन ओर 91 
प्रतियोगिता-अनयोगिता के नियामक सम्बन्ध ६२-६३, सामान्यलक्षण और उ T 
का परस्पर भेद ६३, योगज सल्चिकर्ष का स्वरूप, उसकी आवश्यकता .और bp 
योगिता और अनुयोगिता के नियामक सम्बन्ध और उसके भेद ६४-९५, क 
सन्निकर्ष और तर्कभापाकार ६५, विषय के साथ इन्द्रिसन्निकर्ष की विधि ६५-६६ | 


प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में अन्यदर्शनों के मत 
सांख्यमत ६६-१००, अढ्वैतवेदान्तमत १००-१०१ बौद्धमत १०१-१०५, प्रसंगत 
जाति और अपोह के सम्बन्ध में च्याय-वशंषिक और बौद्धदर्शन के विचार १०२-१०५ | 


[ अनुमान ] 
५-१०७, हेतु के साथ साध्य 


लिङ्ग परामर्श के ३ भेद और उनके उदाहरण १० 
१०७-7१०, तृतीय 


के 'स्वाभाविकसम्वन्ध' की व्यासिरूपता तथा व्याप्तिग्राहक उपाय 


लिङ्ग परामर्श को अनुमिति के प्रति कारण मानन म युक्ति १११-११३, स्वार्थानुमान / | 


११३, परार्थानमान, उसके प्रतिज्ञा आदि ५ अवयव और उनकी उपयोगिता ११४-११५ । 


अन्वयव्यतिरेकी हेतु, अन्वयव्यासि और व्यतिरेकव्याप्ति के लक्षण ११५-११८, 
केवलव्यतिरेकी हेतु और उसके उदाहरण ११८-११०, केवलान्वयी हेतु और उसके 
उदाहरण १२०-१२१, अन्वयव्यतिरेकी, केवलव्यतिरेकी और केवलान्वयी हेतु की 
अनमापकता के प्रयोजक रूप १२१-१२२, अनमान के दो अंग व्याप्ति और पक्षधर्मता 
१२२, पक्ष, सपक्ष और विपक्ष १२२-१२३ । 


अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवलव्यतिरेकी हेतु के सम्बन्ध में प्रसिद्ध तीन 
मत-उदयनाचार्य के अनसार व्यसिग्राहक सहचार के भेद से हेतुका भेद १२३ 
गंगेशोपाध्याय के मत से व्यासि के भेद से हेतु का भेद १२४, दींधितिकार रघुनाथ के 
मत से साध्य के भेद से हेतु का भेद १२४-१२५ तर्कभाषाकार के मत से दुष्टान्तभेद से 
हेतुभद १२६। 


V [ हेत्वाभास ] 6 


व्युत्पत्तिभेद से दुष्टहेतु और हेतुगत दोष में हेत्वाभास शब्द का प्रयोग १२६ 
हेत्वाभास के ५. भेद, असिद्ध के ३ भेद आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्वासिद्ध के. 
लक्षण और उदाहरण १२६-१२७ | 


व्याप्यत्वासिद्धि के दो कारण--व्याप्तिग्राहक प्रमाण का अभाव और उपाधियुक्तता 
१२७, प्रथम कारण से होने वाले व्याप्यत्वासिद्ध का उदाहरण १२७, क्षणिकत्व के अनमान 
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मे सत्त्वहेतु व्याप्तिग्राहक प्रमाण के अभाव से व्याप्यत्वासिद्ध है अथवा उपाधियुक्त होने से ? ˆ 
इस बात का न्याय और बोद्धमतों के अनुसार विशद विवेचन १२७-१२९ = 
व्याप्यत्वासिद्ध का उद्राहरण १२९--१३० 7 व्याप्यत्वासिद्ध के अन्य उदाहरण १३ ०-१ ३१ 
विरुद्ध -१३१-१३२ | | ू 
अनैकान्तिक १३२, साधारण अनेकान्तिक और असाधारण अनेकान्तिक तथा 
अनुपसहारी के विषय में तर्कभाषाकार के दृष्टिकोण की सूचना १३२-१३३ । 


i रै E 
श्रकरणसम का अर्थ, लक्षण, उदाहरण और नामान्तर १३ ३-१३४, कालात्ययादिष्ट 


कि ण और नामान्तर १३४, हेत्वाभास के विभाग के 
नव म विशेष ज्ञातव्य १३४-१३५ | 


_ अनुमान का प्रामाण्य--अनुमान के अप्रमाणत्व पक्ष का उपपादन, खण्डन और 
अनेक युक्तियों से उसके प्रमाण त्व का समर्थन १३५-१ २८ । 

अनुमान के भेद--अनुमानभेद के सम्बन्ध मे दार्शनिको को दो प्रसिद्ध परम्पराएं तथा 
उनमें वाचस्पति मिश्र द्वारा सामंजस्य का स्थापन १३८-१४० ) अनुमान भेद के सम्बन्ध 
में तर्कभाषाकार का मत १४१, परार्थानुमान के सम्बन्ध में न्याय-वैशेषिक, मीमांसा, 
वेदान्त, बौद्ध और जैन के मत १४१-१४२ । 

गमकतोपयिकरूव १४२ । 


हेत्वाभास के विषय में न्याय और वैशेषिक के मत १४२ I 


[ उपमान ] 


उपमानप्रमाण के सम्बन्ध में न्याय और वैशेषिक दर्शन के दृष्टिभेद के कारण का 
विवेचन और. उसके प्रामाण्य का प्रतिष्ठापन १४३-१४७, उपमान प्रमाण का 
क्षेत्र १४७-१४६ | 


[ झब्दप्रमाण ] 


शब्दप्रमाण का लक्षण भौर TRA १४६-१५०, पद और वाक्य की परिभाषाएँ 
१५०-१५४, वर्ण के क्षणिक होने से पद और वाक्य के ज्ञान को अनुपपत्ति की शंका 
और उसका विस्तृत समाधान १५४-१५७, शब्दप्रामाप्य के विषय में विभिन्‍न दर्शनों के 
(मत और उनकी समीक्षा १५७-१६१, शाब्दबोध को कारणसामग्री १६१-१६ , 
'पद-पदार्थ के सम्बन्ध के विषय में विभिन्न शास्त्रों की दृष्टियाँ १६२-१६५, शब्द के 
शक्यार्थ के स्वरूप के विषय में विभिन्न. दर्शनों के मत ओर उनकी समीक्षा १६५-१६७, 
अभिहितान्वयवाद तथा अन्विताभिधानवाद १६७-१६८, हब्दार्थसम्बन्धज्ञान के 
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ध में विभिन्न 


“साधन १६८-१६९, शक्ति के आश्रय का निरूपण और उस सम्बन्ध 


मत १६६-१७१ । - ह > 
अर्थापत्ति प्रमाण के सम्बन्ध में न्याय, मीमांसा आदि दर्शनों की म 
अभाव के प्रमाणत्व पक्ष का उपपादन और खण्डन १७३-१७४, अभाव 
उपपादन और उसके विशेषण-विद्ेष्यभावस्वरूप का विशद 
माणान्तरत्व का खण्डन १८१ । 


raag १७१-१७२, 
व के साथ 


इन्द्रियसन्निकर्ष का 

विवेचन १७४-१५०, ऐतिह्य, सम्भव और चेष्टा के प्र 
[ प्रामाण्यवाद | 

प्रामाण्य के ज्ञान के सम्बन्ध में न्यायमत, मीमांसा के विभिन्न मत, 
बौद्धमत और जैनमत का प्रतिपादन १८१-१८७, कुमारि के मतानुसार ज्ञातता 


स्थापना और न्यायमत से उसका खण्डन १८७-१६५, व्यायमत से प्रामाण्य के ग्राहक q 
केवलव्यतिरेकी और अन्वयव्यतिरेकी अनुमानों का प्रतिपादन १६५-१९७ | 


[ प्रमेय ] 
प्रमेय के बारह भेद तथा प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से आत्मा का 
साधन १६८-२०३ । 


D 


[ आत्मा का परिमाण ] 

आत्मा के परिमाण के विषय में न्यायवेशोषिक मत और उसमें सम्भावित दोषों का 
उपपादन और उनका परिहार ९०४-२०८, SAHT २०८-२०३, वेदान्तमत २०६-२१० | 

ईद्वरनिरूपण, ईश्वर के सम्बन्ध में अन्य दर्शनों के मत २१०-२२० | 

शरीर के विभिन्त लक्षण और उसके सम्बन्ध में अन्य अवश्य ज्ञातव्य | 
बातें २२१-२२४ | Í 

` इन्द्रिय का लक्षण और उसके विषय में अनेक अवश्य ज्ञातव्य बातें २२४-२२७ 
घ्राणेन्द्रिय तथा उसके लक्षण के पदक्ृत्यों पर विशिष्ट बिचार २२८-२२९, रसनेन्द्रिय 
२२६-२३१, चक्षु इन्द्रिय २११, त्वक्‌ इन्द्रिय २३२, श्रोत्र इन्द्रिय २३२-२३३, मन 
२३३-२३४, इन्द्रियों में प्रमाण २३४-२३५ । ` 
[ अर्थं ] 

न्यायरवंशेषिक मतों में अर्थ का स्वरूप २३५-२३६, तकभाषाकार के मत से 

अथं का स्वरूप २३६, वँशेषिक के सप्त पदार्थ और न्याय के १६ पदार्थ at 


मान्यताओं का सहेतुक प्रतिपादन २३६-२३७, चार विद्याये और उनके प्रस्थान 
२३७-२३८ । 
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६ ५९ ] 
[ द्रव्य ] ; 


द्रव्य के लक्षण और भेद २३६-२४०, तम के विषय में मीमांसकमत और 
नेयायिकमत २४०-२४२, पृथ्वीनिरूपण २४२-२४३ समस्त पथ्वोपर पाक का प्रभाव 
२४४, पीलुपाक और पिठरपाक का मनोरम स्पष्टीकरण २४४-२४७, जलनिरूपण 
२४७-२४१९ तेज-निरूपण २४६-२५३, वायुनिरूपण २५५-२५८ | 

„IEN का उप्तत्तिक्रम २५८-२५९, द्रव्यों का विनाशक्रम २६०-२६२, 

परमाणु का विशद निरूपण, guys, त्र्यणुक और चतुरणुक की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध म शंका और समाधान २६५-२६७, आकाशनिरूपण २६८-२७३, काल- 
निरूपण २७३-२७५, दिक -निरूपण २७६-२५२, आत्मा का अवरिष्ट निरूपण २-२ 
मन के सम्बन्ध में अवरिष्ट निरूपण २८३-२८४ | 


[ गुण ] 
गुण का लक्षण और भेद २५४-२८५ रूप का लक्षण और उसमें 'विशेषगुण' के 
प्रवेश पर विशेष विचार २५५-२८६ रसनिरूपण और उसके लक्षण में 'विशेषगण 
के प्रवेश पर विशेष विचार १८७ २८८, गन्वनिरूपण २८८, स्पर्शनिरूपण तथा 
प्रसङ्ग से 'उद्भूत' शब्दार्थ का प्रतिपादन २८६ । 


संख्यानिरूपण-- 


(क) संख्या का सपदकृत्य लक्षण (ख) संख्या की उत्पत्ति २६०-२९१ । 

द्वित्व का जन्म, प्रत्यक्ष और विनाश २६१-२६४, नाश्य और नाशक में द्विविध 
विरोध- सहानवस्थान और वघ्यवातकभाव की समीक्षा २६४-२६७। 
परिमाणनिरूपण-- 


(क ) लक्षण, भेद तथा कारण २९८, ( ख ) परमाणुगत द्वित्व के उत्पादक और 
नाशक का शङट्घासमाधानपूर्वक प्रतिपादन २६६, (ग) महत्‌ और दीर्घ में तथा “अणु 
और हस्ब में क्या अन्तर है? ३००, JRT, भेद से gama की अनन्यथा- 
सिद्धता २००-३०१ । 
संयोगनिरूपण-- 

संयोग का सामान्य लक्षण, संयोग के तीन भेद और उनके सोदाहरण लक्षण तथा 


विभु द्रव्यों के परस्पर संयोग का विचार एवं संयोगनाश की विधि ३०१-३०३ | 
'विभागनिरूपण--- 


(क) विभाग का सामान्य लक्षण, विभाग के त्रिविध भेद, उनके सोदाहरण 
लक्षण ३०४, (ख ) विभागज विभाग का विशेष निरूपण, विभागनाश, अवयव और 
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अवयवो में युतसिद्धि की आपत्ति ओर उसका परिहार"३०५-३०७, परत और अपरत्व 


बट नेह ३११ 
( दिक्कत तथा कालकृत ) ३०७-३०६, गुरुत्व २०९३१०, द्रवत्व.२१०, SHE २.५, 


शब्द-- 
(क ) लक्षण सपदकृत्य, मूल स्थान से श्रोत्र तक शब्द के पहुँचने की विधि, 


शब्द का कारणमूलक विभाग ३११-३१५ | 


( ख ) कर्म तथा बुद्धि के त्रिक्षणावस्थायित्व का उपपादन और शब्द में उसका 
अतिदेश ३१५-३१७, (ग) शब्द का नाश कंसे होता है ? इस प्रश्‍न का विशद 


उत्तर ३१७, ( घ ) शब्द के अनित्यत्व का साधन ३१८-३१" । 
बुद्धि - 

बुद्धि का सपदकृत्य लक्षण तथा तकसंग्रहोक्त , लक्षण की समीक्षा तथा बुद्धि के 
विविध भेद ३१९-३२१ सुख, दुःख, इच्छा, zg और प्रयत्न ३२३-२२५, FH, 
अधर्म ३२५-३२७ | 

संस्कार -- 

लक्षण, पदकृत्य, भेद और उद्दोधक ३२७-३२५ । 

[ कर्म ] 

लक्षण और भेद ३२६, । 

[ सामान्य ] 

लक्षण, समन्वय, आश्रय, भेद और चार साधक ३२९-३३०, जातिबाधक और 
उनके उदाहरण ३३०-३३३, सत्ताजाति के सम्बन्ध में विशेष विचार ३३३-३३ ५, 
जाति के विषय में बौद्ध और न्यायमत तथा ‘adie’ की चर्चा ३३५-३३६, | 

[ विशेष ] 

लक्षण, विशेष की निविशेषता, विशेषसाधक युक्ति, विशेष के आश्रय, आकाश, 
काल और दिक में उसके अस्तित्व में युक्ति ३३६-३३८, | 

[ समवाय ] 

लक्षण और प्रसद्ध से अवयव से अतिरिक्त अवयवी का साधन ३ ३८-३८६९, । 

[ अभाव ] 


लक्षण और उसके समस्त भेद - अन्योन्याभाव तथा प्रागभाव, ध्वंस और 
अत्यन्ताभाव इस त्रिविध संसर्गाभाव का विशद विवेचन ३३६-२४५, प्रागभावविचार 
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के प्रसद्ध से सत्कार्यवाद ओर असत्कार्यवाद का प्रतिपादन ३४२ ३४४, बौद्ध दर्शन 
के चार सम्प्रदाय, योगाचार का विज्ञानवाद, विज्ञानवाद के सम्बन्ध में शांकर दर्शन 
ओर योगाचार का दृष्टिभेद ३४५-३४८, बद्धि, उसके यथार्थ और अयथार्थ-दो भेद 
अयथार्थ के संशय, तर्क ओर विपर्यय-भेदों का लक्षण आदि द्वारा प्र तपादन ३४८-३५० 
भ्रमस्थल में प्रसिद्ध पांच ख्यातियों का विशद वर्णन तथा अन्य ख्यातियों के विषय में 
संक्षिप्त सूचना २५०-२५५, स्मरण का लक्षण, भद, स्मरण के कारण, संस्कार के उद्बोधक 
तथा स्मृतिप्रमोष ३५५-३५७, ज्ञान की साकारता ओर निराकारता का विचार ३५७- 
३५८, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल और दुःख ३५८-३८१, अपवर्ग-मोक्ष का स्वरुप, 
उसके साधन, मोक्ष साधन के विषय में तर्कभाषाकार का मत तथा मोक्ष के विषय में 
अन्य शास्त्रों के मत ३६१-३६६ । 

[ संशय ] 

लक्षण, विभाग, संशय के भेदों का लक्षण आदि द्वारा निरूपण, संशय के वर्गीकरण के 
बारे में न्यायसूत्र और तकंभाषा के दृष्टिभेद ३६६-३६६, संशय और समुच्चय में 
भेद ३६६-३७० | 

[ प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त ] ३७०-३७२ | 

[ अवयव ] ; 

प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनय बौर नगमन का लक्षण तथा उदाहरण, भवयवों 
की संख्या के विषय में विभिन्न मत ३७३-३७५ | 

[ तकं ] 

लक्षण ओर उसके विषय में विविध विचार ३७५-३७७ | 

[ निर्णय, वाद, जल्प वितण्डा ] 

fata आदि के लक्षण, वितण्डा का प्रयोजन तथा उसके विषय में अनेक 
मत ३७७-३७६ | 

[ हेत्वाभास | 

लक्षण, भेद, विभिन्न हेत्वाभासों के सांकर्यं की शङ्का और उसका समाधान 
३७६-२८०, असिद्ध, विरुद्ध, अनेकान्तिक, प्रकरणसम और कालात्ययापदिष्ट इस पञ्चविध 
हेत्वाभास का विस्तृत और बहुविषयपूर्ण विवेचन ३८१-३९३, SANAN का हेत्वाभास 
में अन्तर्भाव २६४-२६५ । 

[ छल, जाति नितग्रहस्थान ] 

छल आदि के लक्षण तथा उनके विषय में महत्त्वपूर्ण अनेक नूतन सूचतायें 


३६६-४०८ | 
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श्रीविश्वना थो विजयते 


तकंभाषा 


( श्रीकेशवमिश्रस्य ) 
LEN 

बालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशमल्पेन वाञ्छत्यलसः श्रतेन । 

संक्षिप्तयुकत्यन्विततकंभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेषा ॥ 
जो आळसी वालक थोड़े से ही अध्ययन से न्यायशास्त्र में प्रवेश करना चाहता है 
उसके लिए: में ( केशवमिश्र ) sre युक्तियँ से युक्त इस 'तर्क-भाषा” ग्रन्थ की रचना 
करता हूँ | ० 
बार 


इस पद्य में आये बाल” शब्द पर ध्यान देना आवश्यक हे । वाल शब्द का अर्थ 
होता है वच्चा, वह बच्चा जो माँ का दूध पीता है, sare diat है, पर यहाँ वह बच्चा 
अभीष्ट नहीं है, यडौँ तो वह बच्चा अमीष्ट है जिसने काव्य, कोष, व्याकरण आदि का 
आवश्यक अध्ययन कर शास्त्रीय विषय को समभने और धारण करने की च््मता 
अजित कर ली है पर न्यायशास्त्र का अध्ययन न किये होने के कारण न्यायशास्त्र के 
लिये बालक है | 

अल्स-- 

उक्त बालक के लिये 'अलस? इस विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका 
अर्थ हे आळसी, आलसी का अर्थ है कठोर परिश्रम से घबड़ाने वाला | इस विशेषण की 
प्रस्तुत प्रसंग में बड़ी सार्थकता है, क्योंकि जो व्यक्ति आलसी न होगा, जिसे कठोर 
परिश्रम से कोई घवड़ाहट न होगी बह थोड़े से ही अध्ययन से न्यायशास्त्र में प्रवेश 
मात्र ही क्यों चाहेगा, वह तो विस्तृत अध्ययन कर न्यायशा्र में पारंगत होना 
चाहेगा, फिर उसके लिए 'तकंभाषा” जैसे लघु ग्रन्थ की क्या उपयो गिता होगी । 

न्यायनय 

न्यायनय” शब्द का अर्थ है न्यायशास्त्र, वह शास्त्र जिसमें “न्याय' का विस्तृत 
` वर्णन हो अथवा जिसमें “न्याय” के माध्यम से प्रतिपाद्य विषयों का निरूपण हो | 

“न्याय” क्या हे, इस सम्बन्ध में संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि “न्याय? 
बिचार की वह प्रणाली है जिसमें किसी वस्तु-तत्त्व का निर्णय करने के लिये सभी 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:|KS-MoE 


R हि तकभाषा 
| गोग वि ता है, जे P ने न्याय-दर्शन के प्रथम सूत्र 
| - भ्रमाणों का उपयोग किया जाता है, जैसा कि वात्स्यायन ने न्यायद्रान के थे म सूः 
J के भाष्य में कहा है प्रमाणेरर्थपरीक्षणं न्याय? | मस्त प्रमाणा .ल पदा की परीक्षा 
करना “न्याय है। “न्याय? शब्द से उस वाक्यसमूह को भी व्यवहृत किया जाता है 
जो दूसरे पुरुष को अनुमान द्वारा किसी विप्रय का वोध कराने के fr प्रयुक्त ; होता 
है, वात्स्यायन ने उसे परम न्याय? 'कहा है और उसे वाद, जलप आर वितण्डान्डप 
चार का मूळ तथा तत्वनिर्णय. का आधार बताया है, इस सम्वन्ध में उनके शब्द 
इस प्रकार हैं-- > 

“साधनी यार्थस्य यावति शब्दसमूडे सिद्धिः परिसमाप्यते तस्य पञ्चावयवाः प्रतिज्ञा- 
ठ्यः समूहमपेक्ष्यावयवा उच्यन्ते | तेषु प्रमाणसमवायः | आगमः प्रतिज्ञा, हेतुर- 
नुमानम्‌, उदाहरणं WAAL, उपनयनसुपमानम , सर्वेपामेकार्थसमवाये सामथ्य- 
"दर्शनं निगमनमिति, सोऽयं परमो न्याय इति, एतेन वादजल्पवितण्डाः प्रवर्तन्ते नातोऽ A 


LAAN, तदाश्रया च तत्त्वव्यवस्था | 
जिस पदार्थ का साधन करना है उसकी सिद्धि जितने शब्दों के प्रयोग से सम्पन्न 
अती है उतने शब्दों का समूह “न्याय” है । प्रतिज्ञा आदि उसके पांच अवयव हैं, 
-न्तु वे मुख्य अर्थ में उसके अवयय नहीं हैं क्योंकि न्यायशाख्र के अनुसार जो जिसे 
त्य का समवायिकारण होता है वही उसका अवयव होता है, “न्याय यतः 
ई द्रव्य नहीं है और प्रतिज्ञा आदि उसके समवायिकारण नहीं है अतः वे 
उतके वास्तव अवयव नहीं हो सकते, उन्हें “न्याय” का अवयव कहने का कारण 
5 है कि cae’ यतः कतिपय शब्दों का एक समूह है और प्रतिज्ञा आदि 
उ 1 समूह में प्रविष्ट हैं अतः उस समूह की दृष्टि से वे उसके अवयव कहे जाते 
४ | उन अबयवों में प्रमागों का सन्निवेश है । प्रतिज्ञावाक्य शाब्दप्रमाण के रूप में 
; पाच अर्थ की प्रतिपत्ति में सहायक होता है । उदाहरणवाक्य MAJTA के 
"योग का ज्ञापक्र है और उपनय वाक्य उपमान प्रमाण का योगदान सूचित करता 
| 7 | निगमन वाक्य से एक पदार्थ के साधन में समस्त प्रमाणों के सन्निवेश की अवगति | 
वी है | प्रतिज्ञा आदि पांचो वाक्यों का यह समूह “परम न्याय? है, इसी से वाद, 
` प और वितण्डा-रूप विचारों की प्रवृत्ति होती है। इसके विना किसी अन्य प्रकार से 
. 0 होती | तच्वनिर्णय भी इसी पर निर्भर होता है | ; 


ul 


`A 
अवश-- 


_ अवेश का अर्थ होता है भीतर जाना, किन्तु प्रकृत में यह अर्थ सम्भव नहीं है, १ 
- कि न्यायशाःत्र ऐसा कोई सावयव द्रव्य नहीं है जिसका कोई भीतरी भाग हो, जिसमें 


=. की सम्भावना समझो जाय, किन्तु यहाँ प्रवेश का अर्थ है परिचय-ज्ञान | . १ 
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अपि-- 
_ अकिं शब्द का अर्थ होता है मी? जिससे किसी के समुचय की प्रतीति होती 
है, पर यहाँ उसका “भी? अर्थ नहीं किन्तु 'ही? अर्थ अभिमत हे और उसको सम्बन्ध 
बाल? केसाथन होकर “अल्प के साथ हे जिसके कारण “अल्पेन अपि? का अर्थ हो 
जाता हे ‘ater ही? | 

श्रुत 

` e 
_ ठैत का अर्थ हे श्रवण-अध्ययन | गुरुमुखसे अध्ययन अथवा स्वयं किती पुस्तक 
से अध्ययन | 

संक्षिप्रयुक्ति-- 

न यहाँ प्रयुक्त युक्ति शब्द युज्‌ धातु से करण अर्थ में विहित क्तिन्‌ प्रत्यय से निष्पन्न 
होने वाला युक्ति शब्द है, किसी वस्तु के सम्बन्ध में जो शास्त्रीय वा लौकिक मान्यता 
स्वीकृत हे उसका औचित्य जिसके द्वारा प्रतिपादित हो उसे युक्ति कहते हैं| युक्ति 
वस्तु का स्वतन्त्र साधन नहीं है | किन्तु वस्तु के साधक प्रमाण का सहायक है, वह कहीं 
विस्तार से भी प्रयुक्त होती हे और कहीं संक्तेप से भी प्रयुक्त होती है | प्रस्तुत ग्रन्थ में 
उसका प्रयोग संक्षेप से किया गया है क्योंकि आलसी बालक के लिये निर्मित होने से 
इसमें युक्ति का विस्तार वांछुनीय नहीं है | 
; 'तकंभाषा? यह प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम हे । यह नाम नितान्त अन्वर्थ है क्यों कि इस 
में प्रायः उन सभी प्रमुख पदार्थों का भाषण-क थन किया गया है जो तके के निकष पर 
खरे उतरते हैं | तर्क के सम्बन्ध में न्यायदर्शन में महर्षि गौतम ने कहा है “अविज्ञातत- 
Asi कारणो पपत्तितस्तत्त्वज्ञाना थमूहस्तर्क | जिस पदार्थ का तत्त्व निर्णीत नहीं है, जिसके 
स्वरूप के सम्बन्ध में परस्परविरुद्ध विभिन्न मान्यतायें हैं, उस पदार्थ के तत्व का-वास्तव 
स्वरूप का निर्णय करने के लिये जो युक्तिपूर्वक विचार होता है उसे तर्क कहा जाता, है 
और इस तर्क से जिस रूप में वस्तु प्रतिष्ठित होती है वह रूप उस वस्तु का तत्त्व अर्थात्‌ 
निजी स्वरूप माना जाता है | सभी विवादग्रस्त विषय इस तर्क की कसोटी पर कसे 
जाते है, इस लिये सभी विषय 'तकयंन्ते-तकेग-तकॉपक्रतप्रमागेन विषयी क्रियन्ते, तत्त्वतो 
निर्णीयन्ते? तक शब्द की इस व्युत्पत्ति के अनुसार तर्क शब्द से व्यपदिष्ट होते हैं, ऐसे 
सभी तकविषयों का कथन इस ग्रन्थ में होने से इस ग्रन्थ का 'तर्क-भाषा? यह नाप 
अत्यन्त अन्वर्थं है | 

प्रकाश्यते-- 


तक मानस ज्ञान है | उस ज्ञान का अभिधान करने वाळी ३सशी सहज भाषा भी 
सूक्ष्म होने से अप्रकाशित रहती है, दूसरे को अवगत नहीं हो पाती, अतः Fad 
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न्तावयवतकोनणंयवादज ल्पावतण्डा- 


णप्रमेयसंशयप्रयो जनदष्टान्तासद्धा ५ 
Tp :श्रयसाधिगर्मः, इत न्यायशास्त्र 


हेल्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां Tea RATA Ae 
स्यादिमं सूत्रम्‌ । 
अस्यार्थः--प्रमाणादिषोडशपदाथाना तत्त्वज्ञानान्मोक्षम्रा प्तमंवतात l 
नच प्रमाणादीनां तत्वज्ञान-सम्यग्‌ ज्ञान तावद्धवति ANH न 
परीक्षा न क्रियन्त | यदाह भाष्यकारः am चास्य शास्त्रस्य ADAGE R 


क्षणं परीक्षा चात j 
= शस्तु नाममात्रेण वस्तुसंकीतनम्‌। त्वा स्मन्नव सूत्रे कृतम्‌, eee 
घारणधर्मवचनम्‌, यथा गोः सास्नादिमत्त्वम्‌, लाक्षतस्थ लक्षणमुपपद्य 
विचारः परीक्षा | तेनेते लक्षणपरीक्षे तत्त्वज्ञानाथे कतव्य | 
‘ ? शब्द के प्रयोग 
वाणी में उसका अवतारण अपेक्षित होता है, यही” बात प्रकाश्यत रा बद्‌ 
से सूचित की गई है । 
सया-- ; 
यह अस्मद्‌ शब्द का तृतीया विभक्ति के एकवचन का रूप है । अस्मद्‌ शब्द का 
शै होता है उच्चारणकर्ता | अस्मद्‌ शब्द से निष्पन्न होने वाले शब्द का जो व्यक्ति 
स्वतन्त्र रूप से उच्चारण करता हे वही व्यक्ति उस शब्द का अर्थ होता है। यतः इस 
श्लोक म अस्मद्‌ शब्द सं निपन्न होने वाले “मया? शब्द का स्वतन्त्र उच्चारण ग्रन्थकता 
केशव मिश्र ने किया है अतः केशव मिश्र का ही उस शब्द से प्रतिपादन मान्य हैं | 
यह शब्द एतत्‌ शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है जो 'तक- 
भाषा? के लिये प्रयुक्त हे । यह शब्द MATE अथ का बोधक होता है | प्रश्‍न यह 
होता है कि अभी तो तर्कभापा का आरम्भ भी नहीं हुआ है, अभी तो उसका: 
निर्माण होने वाला है, अतः यह तो सर्वथा असन्निकृष्ट है, तव फिर उसके लिये 
सन्निकृष्टार्थक “एषा? शब्द का प्रयोग कैसे संगत हो सकता है | इसका उत्तर यह है कि 
तर्कभाषा की यद्यपि अभी बाह्य सत्ता नहीं है पर उसकी बौद्धसत्ता अर्थात्‌ ग्रन्थकार 
की बुद्धि में उसका सन्निधान तो हे ही, क्यों कि वह यदि ग्रन्थकार की बुद्धि में भी न 
होगी तो ग्रन्थकार द्वारा उसका प्रकाशन केसे सम्भव होगा, अतः बुद्धिगत सन्निकर्ष के 
अभिप्राय से ग्रन्थकार द्वारा प्रकाश में छाई जानेवाली तकभाषा के लिये “एषा? शब्द 
के प्रयोग में कोई विसंगति नहीं है । | 
प्रमाण ( १ ) प्रमेय ( २ ) संशय ( ३ ) प्रयोजन ( ४ ) दृष्टान्त (५) सिद्धान्त 
(६ ) अवयव ( ७ ) तर्क (८ ) निर्णय (९ ) वाद्‌ ( १० ) जल्प ( ११ ) वितण्डा; 
( १२ ) देत्वाभास ( १३ ) छळ ( १४ ) जाति ( १५ ) और निम्रहस्थान ( १६ ) केः 
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तत्वज्ञान से निःश्रेयस--मोक्ष की प्राप्ति होती है | यह न्यायदर्शन का पहला सूत्र है 
प्र 


इसका अथ यह है--प्रमाण आदि सोलह पदार्थों के तत््वज्ञान से मोक्ष की 
होती है | 

प्रमाण आदि पदाथोँ क्रा तच्वज्ञान-सम्यग्‌ ज्ञान-यथार्थज्ञान तत्र तक नहीं हो सकता 
जव तक इनका--प्रमाण आदि समस्त पदार्थों का उद्देश, लक्षण और परीक्षा न कर ली 
जाय, जसा कि भाष्यकार-न्यायदशन के भाष्यकर्ता वात्स्यायनने कहा है--इस शास्त्र 
की-न्यायशाञ्न की प्रबवत्ति-रचना उद्देश लक्षण और परीक्षा इन तीन रूपों में है 
अर्थात्‌ इस शास्त्र के तीन कार्य हैं-उद्देश करना, लक्षण वताना और Sa के युक्तत्व- 
:अयुक्तव्व की परीक्षा करना | 

उद्देश 

“उद्देशो cai परीक्षा च? इस'भाष्यवाक्य में आये उद्देश शब्द का अर्थ है नाम 
मात्र से वस्तु का संकीर्तन-यथार्थ कथन करना | जब किसी वस्तु के सम्बन्ध में और 
'कुछ न कहकर केवल उसके नाममात्र का ही कथन किया जाता है तव बह कथन उस 
वस्तु का उद्देश कहा जाता है | 

उद्देश के इस लक्षण में से यदि “बस्तु? शब्द को निकाल दिया जाय तो “नाममात्रेण 
संकीर्तनम्‌? इतना ही wan होगा जिसका अर्थ होगा नाममात्र का संकीतन | उस दशा 
में यदि प्रमाण आदि शब्द स्वरूपमात्रपरक होंगे तो प्रमाण आदि शब्दों का वह 
स्वरूपनिद्देश भी प्रमाण आदि पदार्था का उद्देश कहा जाने लगेगा, ऐसा न हो इसलिये 
उद्देश के लक्षुण में वस्तु” शब्द का सन्निवेश किया गया है, “वस्तु? शब्द्‌ का सन्निवेश 
होने से प्रमाण आदि शब्दों का स्वरूप कथन प्रमाण आदि carat का उद्देश न कहा 
“जा सकेगा क्‍योंकि वह कथन नाममात्र का कथन है नाम द्वारा वस्तु-प्रमाण आदिं 
पदार्थों का कथन नहीं है | - 

इसी प्रकार उक्त ea में से यदि “नाममात्रे' यह अंश निकाल दिया जाय तो 
“वस्तुसंक्ीर्तनम्‌? इतना ही SAT बनेगा और उस दशा में लक्षण द्वारा वस्तु का 
कथन मी बस्तुसंकीर्तनरूप होने से उद्देश कहलाने लगेगा | फलतः लक्षण आदि में 
उद्देश के लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, ऐसा न हो, एतदर्थ उक्त लक्षुण में “नाममात्रेण? 
इस अंश का सन्निवेश किया गया है । इस सन्निवेश से लबणकथन वस्तु का उद्देश न 
कहा जा सकेगा क्योंकि उसमें नाम मात्र से वस्तु का कथन नहीं होता | 

मात्र पद को निकालकर “नाम्ना वस्तुसंकीर्तनम्‌ उद्देशः यह भी उद्देश का 


। 
fe 


लक्षण नहीं कहा जा सकता क्योंकि उस दशा में नाम और san दोनों के सम्मिलित 
-कथन में उद्देश San की अतिव्याप्ति होगी | 
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(सीन? में से सं शब्द को निकालकर “नाममात्रेण वस्तुकीतनम” को भी उद्देश 

का लक्षण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर किसी अन्य वस्तु के नाम से 

किसी वस्त्वन्तर का कथन भी उद्देश FETA लगेगा, आर से! शब्द का सन्निवेश करने 

पर उक्त प्रकार का कथन असम्यकु कथन होने से उद्देश कहलाने का अधिकारी: 


न होगा । 
इस प्रकार उद्देश के उक्त लक्षण के प्रत्येक पद का प्रयोजन अवगत करने छे यह 
स्पष्टीकरण प्राप्त होता है कि उद्देश में किसी वस्तु ही नास का ० A 
होता, उसके लक्षण आदि का कथन नहीं होता और न किसी वत्स्वन्तर के नाम से 
कथन होता किन्तु जिस बस्तु का जो प्रसिद्ध नाम होता है उस नाम मात्र से उस वस्तु का 
कथन होता है, फलतः उद्देश- वाक्य में प्रयुक्त होने वाले तत्तत्‌ नाम के तत्तन्नामार्थ- 
: परक होने से न्यायदर्शन के प्रथम सूत्र में प्रयुक्त प्रमाण, प्रमेय आदि शब्दों का अर्थ 
है प्रमाण पदार्थ, प्रमेय पदार्थ आदि। र 
और यह--प्रमाण आदि पदार्थों का उद्देशात्मक कथन इसी सूत्र में-न्यायदर्शन 
के पूर्वोक्त पहले सूत्र मे ही कर दिया गया हे | 
इस सन्दर्भ में यह ज्ञातव्य है कि न्यायदर्शन के प्रथम सूत्र का लक्ष्य प्रमाण आदि 
पदार्थों का उद्देश मात्र कर देना ही नहीं है क्योंकि यदि उतना ही लक्ष्य होता तो 
(उस सूत्र को 'निग्रहस्थान' शब्द पर ही समाप्त कर दिया गया होता, पर ऐसा न 
करके उन पदार्थों के तत्त्वज्ञान के प्रयोजन का भी प्रतिपादन किया गया है, इससे ऐसा 
प्रतीत होता है कि सूत्रकार को प्रमाण आदि पदार्थों के उद्देश के साथ इस सूत्र से 
अनुबन्ध-चतुष्टय का प्रतिपादन भी अभिप्रेत है | 
अनुवन्धचतुष्टय-- 
अनु-पश्चातू-स्वज्ञानो त्तरं वध्नन्ति-आसञ्जयन्ति-प्रवर्तयन्ति इति अनुवन्था-अनुवन्ध 
शन्दकी इस व्युत्पत्ति के अनुसार अनुबन्ध उन्हें कहा जाता है जिनका ज्ञान होने से 
किसी शास्त्र या ग्रन्थ के अध्ययन में अध्येता की प्रवृत्ति होती है | वे वस्तु चार हें 
विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन और अधिकारी | 
विषय-- 
विषय का अर्थ हे किसी शास्त्र या ग्रन्थ की प्रतिपाद्य वस्तु, जैसे न्यायदर्शन का 
विषय है प्रमाण आदि सोलह पदार्थ | जब तक प्रारम्भ में ही अध्येता को. सामान्य 
रूप से यह ज्ञात न होगा कि अमुक शास्त्र या ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय क्या हे. तव? 
तक उस शास्त्र या उस ग्रन्थ के अध्ययन में उसकी प्रव्वत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जो 
विषय अध्येता को ज्ञात-विशेष रूप से अवगत नहीं होता उसी को जानने के उद्देश्य से 
वह किसा शास्त्र या ग्रन्थ का अध्ययन करना चाहता है और अमुक शास्त्र या अमुक 
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ग्रन्थ किसी ऐसे ही .विषय का प्रतिपादक है जो उसे ज्ञात नहीं है यह बात उसे तभी 
ज्ञात हो सकती है जव प्रारम्भ में ही प्रतिपाद्य का निर्देश कर दिया जाय | बस, इसी 
TIE स विषय को अनुवन्ध-शास्त्र या ग्रन्थ के अध्ययन में प्रवर्तक माना जाता है | 

सम्वन्ध— 

सम्बन्ध का इस सन्द्भ मं अथ है शास्त्र या ग्रन्थ के साथ विषय का प्रतिपादकत्व 
अथवा विषय क साथ शास्त्र या ग्रन्थ का प्रतिपाद्यत्व सम्बन्ध | अध्ययन में प्रवृत्ति के 
लिये अध्येता को इसका ज्ञान भी आवश्यक हैं, क्‍योंकि आरम्भ में विषय का यदि 
उल्लेख कर दिया जाय किन्तु उसका प्रतिपादन न किया जाय, अपितु प्रसंग आदि 
वश अन्य वप्रय के ह प्रतिपादन में शास्र या ग्रन्थ की समाप्ति कर दी जाय तो उस 
दशा म आरम्भ म विषय का शान हो जाने पर भी उस विषय के जिज्ञासु अध्येता 
की उस शाज्ञ या ग्रन्थ के अध्ययन में प्रत्रत्ति नहीं हो सकती अतः उसे इस बात का 
भा शान आवश्यक हे कि अमुक UA या अमुक ग्रन्थ अमुक विषय का प्रतिपादक 
हं अथवा अमुक विषय अमुक शास्त्र या अमुक ग्रन्थ का प्रतिपाद्य है | इस प्रकार 
शास्त्र या ग्रन्थ म॑ विषय के प्रतिपादकत्व का अथवा विषय में शास्त्रा या ग्रन्थ के 
maraa का ज्ञान MALT या ग्रन्थाध्ययन में अध्येता की प्रवृत्ति के लिये 
आवश्यक होने से विषय का शास्त्र या ग्रन्थ के साथ प्रतिपाद्य-प्रतिपदक प्रदकभाव सम्बन 
भी एक अन्यतम अनुबन्ध है | 


प्रयोजन-- 


युङ्क्ते प्रयोजयति वा प्राधान्येन यत्‌ तत्ययोजनम्‌, अथवा प्रयुज्यते प्रवत्यते 
येन तत्प्रयो जनम्‌, प्रयोजन शब्द की इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रयोजन शब्द का अर्थ है 
प्रधान प्रवतक | जिस मूळ उद्देश्य के लिये मनुष्य यत्नशील होता है बही प्रयोजन- 
प्रधानप्रवर्तक होता है । इसके अनुसार मनुष्य की समस्त प्रत्रत्ति का मूल प्रयोजन 
होता है सुख की प्राप्ति ओर. दुःख का निरास | मनुष्य या तो सुख के लिये यत्न- 
शीळ होता है या दुःख के. निरास के लिये प्रयत्नशील होता है, उसके यह मूलभूत 
प्रयोजन जिन साधनों से सम्पन्न होते हैं वे भी प्रयोजन कहलाते है पर वे मूल भूत- 
मुख्य प्रयोजन न होकर अवान्तर प्रयोजन-उपायात्मक प्रयोजन होते हैं | शास्त्र या 
ग्रन्थ के अध्ययन में अध्येता की प्रबृत्ति के लिये उसे इस प्रयोजन का भी ज्ञान 


` अनिवार्य रूप से अपेक्तित होता है, क्योंकि अध्येता को किसी शास्त्र या ग्रन्थ के विषय 


का ज्ञान तथा विषय और शास्त्र था ग्रन्थ के बीच प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव सम्बन्ध 
का ज्ञान होने पर भी जब्र तक उसे उस शास्त्र या ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय के ज्ञान 
क्री उपयोगिता का, उसके प्रयोजन का ज्ञान नहीं होता तव तक उस शास्त्र या ग्रन्थ के 
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: होती, इस प्रकार प्रवृत्ति के fea विषयज्ञान के 


अध्ययन में उसकी प्रवृत्ति नहीं EE 
प्रयोजन का ज्ञान आवश्यक होने से विप्रयज्ञान का प्रयोजन भी एक अन्यतम अनुवन्ध 


कहा जाता है जो सभी अनुत्रनधों में प्रधांनतम होता है । 

अधिकारी-- i ल 

जिस कार्य के लिये मनुष्य अपने आपको अधिकारी-अहँ समभता है उसी में 
उसकी प्रवृत्ति होती है, अन्य कार्यों के समान ही किसी शास्त्र या किसी ग्रन्थ के 
अध्ययन में प्रवृत्त होने के लिये भी मनुष्य को यह समझना आवश्यक है कि वह 
उस शास्त्र या ग्रन्थ के अध्ययन का अधिकारी है | यह अधिकारिता SERRI दो 
बातों पर निर्भर होती है, एक है इष्टसाधनता और दूसरी है कृतिसाध्यता | जिस कार्य को 
मनुष्य अपने इष्ट का साधन तथा अपने प्रयत्न से साध्य समझता है उसके सम्पादन 
में बह प्रवृत्त होता है, इस प्रकार अपने को किसी-कार्य के लिए अधिकारी समभने 
का अर्थ है उस कार्य को अपने इष्ट--प्रयोजन का साधन समझना तथा अपने प्रयत्न 
से साध्य समझना । शास्त्र या ग्रन्थ के अध्ययन में gaa होने के लिये भी यह 
समकदारी--इष्टसाधनता और कृतिसा ध्यता का ज्ञान आवश्यक होता है | इस प्रकार 
अधिकारी भी एक अन्यतम अनुवन्ध होता है और इसी लिये शास्त्र या ग्रन्थ के 
आरम्भ में उसके ज्ञान का उपाय प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है | 

उक्त रीति से किसी शास्त्र या ग्रन्थ के अध्ययन में प्रवृत्त होने के लिये विषय, 
सम्बन्ध, प्रयोजन और अधिकारी इन अनुबन्धों का ज्ञान आवश्यक होने से प्रत्येक 
शास्त्र या ग्रन्थ के आरम्भ में किसी न किसी रूप में उनका प्रदर्शन किया जाता हे | 
उनमें विषय ओर प्रयोजन का तो शब्दतः स्पष्ट प्रतिपादन किया जाता है और 
सम्त्रन्ध तथा अधिकारी का प्रतिपादन विषय और प्रयोजन के प्रतिपादन द्वारा किया 
जाता है, शास्त्र या ग्रन्थ का विषय वता देने से उन दोनों के प्रतिपाद्यप्रतिपादक- 
भाव सम्बन्ध का ज्ञान हो जाता है क्योंकि जो शास्त्र या ग्रन्थ जिस वस्तु का 
प्रतिपादक न होगा उसका बह वस्तु विषय ही न हो सकेगा, इसी प्रकार प्रयोजन का 
आख्यान कर देने से अधिकारी का भी ज्ञान सुकर हो जाता है क्योंकि प्रयोजनेच्छु 
मनुष्य ही उस प्रयोजन के निष्पादक शास्त्र या ग्रन्थ के अध्ययन का अधिकारी 
होता है। 

न्यायदर्शन के प्रथम सूत्र में प्रमाण आदि सोलह पदार्थों के रूप में उसके विषय 
का तथा निःश्रेयस-मोच्ष के रूप में उसके मूलभूत प्रयोजन का शब्द द्वारा स्पष्टतया 
प्रतिपादन किया गया है और सम्बन्ध तथा अधिकारी की सूचना उसी के माध्यम से 
दी गई है | प्रमाण आदि सोलह पदार्थ न्यायशास्त्र के विषय हैं, न्यायशास्त्र उन 
विष्रयों का प्रतिपादक है | प्रमाण आदि पदार्थों के तत्त्व ज्ञान द्वारा मोळ को सुलभ 
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करना उसका प्रयोजन है और मोच के लिये प्रमाण आदि पदार्थों का जिज्ञातु उसके 


“अध्ययनका अधिकारी है | 


तकभाधा के प्रारम्भिक पद्य में भी उक्त चारों अनुबन्थो का प्रदशन किया गया है | 
उसके अनुसार न्यायशाज्न के प्रतिपाद्य प्रमाण आदि सोलह पदार्थ तकमापा के प्रतिपाद्य 
वप्रय ह, तकभाषा उनका संक्षेप से प्रतिपादक है, न्यायशास्त्र में प्रवेश-न्यायशास्त्र के 
TATA पदाथा का संज्षित परिचय उसका प्रयोजन हे और मोक्ष प्राप्ति के लिये उन 
पदाथा के विशद तत्त्व ज्ञान के निमित्त उनके संक्षिप्त परिचय के इच्छक पूर्वोक्त प्रकार 
क बालक उसके अध्ययन के अधिकारी हैं । 

लक्षण-- 

उक्त भाष्य-वाक्य म आये BAT शब्द का अर्थ है छक्षणकथन और SANE AT 


"का अथ असाधारणधमं का प्रतिपादन | असाधारणघम SANA पदार्थ के उस घम 


को कहा जाता हे जो समस्त लक्षणीय प्रदार्थो में रहता है और अलक्ष्य में नहीं रहता 
ASN शब्दा म यों कहा जा सकता है कि जो धर्म लक्ष्यतावच्छेदक का समनियत होता है 
वह लक्ष्यभूत पदाथ का असाधारणधर्म अथात्‌ लकूण कहा जाता हं। जसे जत्र सास्ना- 


'दिमत्त्व-गलकम्बळ आदि को गो का लक्षण कहा जाता हे तब गो लक्ष्य होता हे और गल- 


कम्बल आदि उसका लक्षण होता क्या कि गा लक्ष्य हडसम लक्ष्यता हं | गोत्व लक्ष्यता 


“का अवच्छेदक-नियामक है | यतः गोत्व लक्ष्यभूत सभी गौ में रहता है और गौ से भिन्न 


महिष आदि अलक्ष्य पदार्थों में नहीं रहता | गलकम्बल लक्ष्यतावच्छेदकी भूत गोत्व का 


-समनियत धर्म है। तद्व्याप्यत्वे संति तदव्यापक्रत्वं तत्समनियतव्वम्‌? इस परिभाषा के 


अनुसार जो जिसका व्याप्य होते हुये जिसका व्यापक भी होता हे बह उसका समनियत 


“घम कहलाता है | जेसे गलकम्बल गोत्व का व्याप्य होते हये उसका व्यापक भी है क्यों 


कि जिसमें गोत्व नहीं रहता वेसे महिष आदि पदार्थों मं न रहने से गलकम्बल गोत्व 
का व्याप्य होता है और गोत्व के जितने आश्रय हैं उन सभी में रहने से गलकम्बल 


-गोत्व का व्यापक है | इस प्रकार गोत्व का व्याप्य और व्यापक दोनों होने से गलकम्बछ 
“गोत्वका समनियत धर्म होता है और समनियत होने से ही गलकम्वळ गौ का लक्षण 


होता है । प्रकृत में प्रमाण आदि पदार्थ लक्ष्य हैं, प्रमाणपदार्थव्व आदि लक्ष्यतावच्छेदक 


“धर्म हैं, प्रमाकरणत्व आदि उनके समनियत होने से प्रमाण आदि पदार्थों के छक्षण हैं | 


लक्षण के दोष-- 
लक्षण के तीन दोष होते हैं | अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असम्भव | अव्याप्ति का 
अर्थ हे “लक्ष्येकदेशाइत्तित्व-लक्ष्य के किसी एक भाग में न रहना, अथवा लक्ष्यतावच्छे- 


:दकसमानाधिकरणा भावप्रतियो ित्व-लक्ष्यतावच्छेदक के किसी आश्रय में रहने वाले 
अभाव का प्रतियोगी होना, जैसे कबुरत्व-चितकवरेपन को यदि गौ का लक्षण कहा जाय 
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तो उसमें अव्यातिदोष होगा क्यों कि कर्बुरत्व लक्ष्यभूत गोसमुदाय के एक भाग लाल, 
काले किसी एक ही वर्णके गौ में नहीं रहता या लक्ष्यताच्छेदकभूत ma के आश्रय 
लाल, काले आदि किसी एक ही वर्ण के गो में क्बुरत्व का अभाव हैं: ओर उस 
अभाव का कबुरत्व प्रतियोगी है | ag 

अतिव्याप्ति का अर्थ है अलक्ष्यत्वत्तित्व-लक्ष्य से भिन्न पदार्थ में रहना अथवा 
लक्ष्यतावच्छेदकाभावसमानाधिकरणत्--लक्ष्यतावच्छेदक के अभाव के अधिकरण - में 
रहना, जैसे श्रक्चित्व-सींग होने को यदि गौ का लक्षण कहा जाय तो -अतिव्याप्ति दोष 
होगा क्योंकि लक्ष्यसूत गौ से भिन्न मैंस आदि को भी सींग होती हैं अथवा लक्ष्यताव- 
च्छेदकभूत गोत्व के अभाव के अधिकरण भेस आदि को भी सींग होती. है.) 

असम्भवका अर्थ हे लक्ष्यमात्रावृत्तित्व-किसी भी लक्ष्य में न रहना, अथवा 
लक्ष्यतावच्छेदक के व्यापक अभाव का प्रतियोगी होना; जैसे एकशफत्व को-बीच में कटी 
न होकर एक ही खुर होने को यदि गौ का लक्ूण कहा जाय तो असम्भव दोष होगा, 
क्योंकि गौ के खुर के बीच में फटी होने से लक्ष्यमात्र में-पूरे गोसमुदाय में एक- 
शफत्त नहीं रहता, अथवा रूक्ष्यतावच्छेदक गोत्त के सभी आश्रयों में रहने से एक- 
शफत्वका अभाव लक्ष्यतावच्छेदक का व्यापक हे और एकशफत्व उस अभावका 
प्रतियोगी हे, इस प्रकार गो का एकशफत्व SAT असम्भव दोप से अस्त है | 

उपयुक्त तीनों date किसी भी एक दोप के होने पर छक्षण Asan बन जाता 
हे, इसलिये जिस पदार्थ का जो धर्म इन तीनों-दोपों से रहित होता हे बंही धमं उस 
पदार्थ का लक्षण होता है, एक पदार्थ के ऐसे कई धर्म हो सकते हैं अतः एंक लक्ष्य के 
अनेक लक्षण वन सकते हैं । 


v 


लक्षण के अन्य दोष-- 
लक्षण के अव्याप्ति आदि दोष जो बताये गये हे वे ऐसे हैं जो .छक्षण-का जानने 
योग्य कोई रूप जव प्रस्तुत हो जाता है तत्र उपस्थित होते हैं किन्तु. लक्षण के. 
कुछ अन्य दोष भी हँ जिनके कारण लक्षण का कोई जानने योग्य रूप प्रस्तुत ही नहीं 
हो पाता, वे हैं आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक और अप्रसिद्धि.। 00 
` आत्माश्रेय-- 9 
f स्वज्ञानसापेज्ञज्ञानविषयत्वम्‌ आत्माश्रय:--किसी वस्तु का- अपने ज्ञान के क ल्यि 
अपेन्ष्णीय ज्ञान का विषय हो जाना आत्माश्रय है, आत्माश्रय की इस. परिभाषा के. 
अनुसार यह दोष उस स्थिति में होता है जब किसी San का निर्वचनन करने पर उसके 
UAH उसीका शान अपेक्षणीय हो जाता है,. .जैसे यदि यह कहा जाय कि “गौ से भिन्न 
में न.रहनेवाळी और सम्पूर्ण गो में रहनेवाली जाति? गौ का लक्षण. हैं, तो इस.ळक्ष्ण 


छ 
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तकभाप्रा रह 
में आत्माश्रय रोष होगा क्योंकि गोके SANH गो का प्रवेश हो जाने से गौ क्ले ज्ञान में 
गो का ही ज्ञान अपेक्षणीय हो जाता ह फलतः अपेन्नणीय ज्ञानके अभाव में AJAT 
सान सम्भव नहीं हो पाता | 


अन्योन्याश्रय 

स्वशानसापेक्तश्रानसापेक्तज्ञानविषयत्वम्‌ अन्योन्याश्रय:--किसी वस्तु का उसके 
सान के लिए अपेद्धणीय ज्ञान के निमित्त अपेक्षित शान का विषय हो जाना अन्यो- 
न्याश्रय हे, अन्योन्याश्रय की इस परिभाषा के अनुसार जब किसी वस्तु के ज्ञान का 
सम्पादन करने में अपेक्षणीय ज्ञान को उस वस्तु क हो ज्ञान की अपेक्षा हो जाती हे 
तव अन्योन्याश्रय दोष होता है | जैसे याद यह कहा जाय कि गौ का sam है तास्मा- 
TERE आर सास्ना का BAT है गौ के गले के नीचे gÀ वाला चम, तो गो 
के इस लकण में अन्योन्याश्रय दोष होगा क्‍योंकि गोके शान को सास्ना का कान 
AURA हे आर रास्ना के ज्ञान को गौ का ज्ञान अपे णत हे, फलतः दोनों ज्ञान के 
एक दूसर के आश्रित होने से दोनों ही सम्भव नहीं हो सकते | 

. चक्रक 


स्वजञानसापेचषज्ञानसापेचज्ञानसापेत्ज्ञानविपयत्ं चक्रकम्‌ | किसी वस्तु का अपने 
शान क लिये अपेच्णीय ज्ञान को अपेक्षित ज्ञान के निमित्त अपेबुणीय ज्ञानका विथ 
हो जाना चक्रक है, चक्रक की इस परिभाषा के अनुसार जत्र किसी वस्तु के ज्ञान के 
सम्पादनः म अपे्णीय ज्ञान को जिस शान की अपेक्षा होती हे उस ज्ञान के उदय में 
उसा वस्तु का शान अपेक्षित हो जाता. हैं तव चक्रक दोष होता हैं। जैसे यदि गो का 
लक्षण किया जाय 'गोत्व' और गोत्व का लक्षण किया जाय सास्नाहीन पदाथम न 
रहनेवाळी और सास्नायुक्त सम्पूणं पदाथामं रहनेवाली जाति, एवं सास्नाका लकण 


किया जाय गौ के गले के नीचे लछव्कनवाल्ा चम, तो गो के SQRT इस प्रकार 


निवचन करनेपर चक्रक दोष होगा क्योंकि गो के शान के लिए गोत्व का ज्ञान और 
गोत्वके ज्ञान के लिये सास्ना का ज्ञान एवं सास्ना के ज्ञान लिये पुनः गो का हो ज्ञान 
अपेक्षित हो जाता हे । फलतः गौ के ज्ञान में गौ के ही झान के अपेक्षणीय हो ज्ञाने से 
उसका उदय अशक्य हो जाता हे | 


अप्रसिद्धि - 
1१ ३ an 
लकूण क ।नवाच्य स्वरूप म किसी अंश का असत्त्व अप्रसिद्धि हे, जेसे या qa 


का SQ किया जाय असरोमरसनेत्व-रोमयुक्त रसंना-जिहा का न होना, तो इस लक्षण 
में अप्रसिद्धि दोष होगा क्योंकि san के स्वरूप में रसना की सरोमता असत्‌ है | 


SMT को इन सभी दोषों से भी सुक्त होना आवश्यक है | 
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QR 


लक्षण का प्रयोजन -- की न ०04 ie 

लक्षण के दो प्रयोजन होते हैं--व्याइ्ति और व्यवहार, जला पद ae 
ध्यावृत्तिव्यवहारोवा लवणस्य प्रयो जनम्‌? | यत्ति ER ares ies Ae 
उसके सजातीय और विजातीय पदार्थों का भेद, जैसे पशुओं की -चचो क सन्द ज 
जब गळकम्त्रल को गो का लक्षण बताया जाता हे तब कष गा fe A ही 
अश्व आदि पशुओं का तथा उसके विजातीय मनुष्य आदि पदाथा का ज as 
होता है वह मेद ही carat कहा जाता है, यह व्याइत्ति लक्षण का SMT be 
नहीं होता किन्तु ज्ञाप्य प्रयोजन होता है, अर्थात्‌ लक्षण से लक्ष्य TAIN कप 
नहीं होता अपितु पूर्वतः विद्यमान व्याइत्ति का ज्ञान होता दै, इस मकार उदय SR 
व्यावृत्तिज्ञान के wan कां प्रयोजन होने से उसके विषय व्यावृत्ति में भी लक्षण के 


~ a 
-गोण प्रयोजनत्व का व्यवहार होता है | 


लक्षण का दूसरा प्रयोजन है व्यवहार, व्यवहार का अथे ल्म लक्ष्यवोधक 
` ~ A थ ण 
पदविशेष की प्रवृत्ति-उसका प्रयोग | जैसे गोत्व जाति को यदि गोपदार्थ का ळच 


कहा जाय तो उस SAN का प्रयोजन होगा गोपदार्थ में sadap गोपद के प्रयोग 


By TS का उत्पाद्य प्रयोजन होता 
की सिद्धि | यह प्रयोगात्मक व्यवहार लक्षण ASTIN का उत्पाद्य प्रयोजन है 


है । यह प्रयोजन मुख्यतया उस wan का होता है जो वस्तुमात्र का लक्षण होता है 


an art ~ केज्ञे यत्व वाच्यत्व आदिं S 
अर्थात्‌ केवलान्वयी होता है जैसे ज्ञेय, वाच्य आदि के TA, go Sa लक्षण | 
इन लळूणों के अनुसार ज्ञान का विषय होने वाले पदार्थ को शेय पद से आर पद 
शक्ति का विषय होने वाले पदार्थ को वाच्य पद से व्यवहृत किया जाता हैं, अत; 


समस्त पदार्थ ज्ेय और वाच्य पद से व्यवहृत होते हैं । 


यह ज्ञातव्य है कि सभी व्यावर्तक लक्षण व्यवहारौपयिक नहीं होते और न सभी 
व्यवहारौपयिक ल इण व्यावर्तक होते हँ, किन्तु कुछ लक्षण व्यावर्तक भी होते ह और 
व्यवहांरौपयिक भी होते हैं | जैसे गलकम्वळ गौ का व्यावर्तक लक्षण है, व्यवहारौपयिक 
नहीं हे क्योंकि उसे व्यवहारौपयिक तभी माना जा सकत! हे जब उसे गोपद का 
प्रवत्तिनिमित्त माना जाय और उसे प्रवृत्तिनिमित्त नहीं माना जा सकता क्योंकि 
गोत्व की अपेक्षा वह गुरुतर है | Fae, वाच्यत्व आदि को ज्ञेय, वाच्य आदि का 
व्यावर्तक लक्षण नहीं माना जा सकता क्योंकि उनकी ज्ञाप्य व्यावृत्ति असिद्ध हें। 
किन्तु गोत्व जाति को गौ का व्यावर्तक और व्यवहारौपयिक दोनों प्रकार का लक्षण 
माना जा सकता है | 

अव्यासि आदि दोषों से व्यावर्तक और व्यत्रहारौपयिक दोनों प्रकार के लक्षणों के 
waa की हानि होती है, जैसे व्यावर्तक लक्षण में यदि अव्याप्ति दोष होगा तो 
उस लक्ष्ण को हेतु वना कर सम्पूर्ण लक्ष्य रूप पक्ष में अलक्ष्य भूत पदार्थों के भेद का 
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तर्कमाषा ® १३: 
अनुमान करने पर लक्ष्य के 
हेतु भागासिद्धि दोष से औँ 

रहने वाले हेतु का समस्त लक्ष्यात्मक प्त में. ज्ञान न हो सकने से सम्पूर्ण 
लक्षणात्मक हेतु से अछक्ष्यमेद्‌ 
व्यावर्तकत्व-इतरमेदानुमापकत्व रूप लक्षुणत्व की हानि हो जायगी | 


छ इसी प्रकार लक्षण यदि अतितव्याप्ति दोष से ग्रस्त होगा तो samar हेतु अलक्ष्य- 
वृत्ति होने से इतरभद-अलक्ष्यमेद्‌ रूप साध्यका व्यभिचारी होगा, फळतः उसमें इतर- 
मेदात्मक साध्य की व्याप्ति का ज्ञान न 


दात्मक र हो सकने से इतरभेदानुमापकत्वरूप लक्षणत्व की 
हानि होगी | 


छच्ण यदि असम्भव दोष से ग्रस्त होगा तो लक्ष्यात्मक पक्ष में न रहने के कारण 
लक्षुणात्मक हेतु स्वरूपासिद्ध हो जायगा और उस दशा में उक्त sams हेतु में 
पक्छधमंता का शान न हो सकने से उस हेतु से लक्ष्य में इतरभेद का अनुमान न हो 


सकेगा, फलतः असम्भवग्रस्त लक्षण के इतरभेदानुमापकत्व रूप लक्षुणत्व की हानि 
होगी | 


उक्त दोषों से ग्रस्त होने पर व्यवहारौपयिक war के भी aqna की हानि होगी, 
क्योंकि जो लक्षण अव्याप्त होगा उसे व्यवहारौपयिक माननेपर वह लक्ष्य के जिस भाग 
में न रहेगा उसमें लक्ष्यबोधक पदविशेष का व्यवहार न हो सकेगा, फलतः उसे व्यव- 
हारोपयिक न माने जा सकने के कारण उसमें व्यवहारौपयिकत्वरूप Same की हानि 
होगी | 

इसी प्रकार जो लक्षण अतिव्यास होगा--अलक्ष्य वृत्ति होगा उसे व्यवहारौपयिक 
मानने पर वह जिस अलक्ष्य में रहेगा उसमें भी लक्ष्यबोधक पदविशेष का व्यवहार 
प्रसक्त होगा, फलतः उसे भी व्यवहारौपयिक न माने जा सकने के कारण उसमे भी 
व्यवहारौंपयिकत्व रूप लक्षुणत्व की हानि होगी | 


जो लक्षण असम्भव दोष से ग्रस्त होगा, किसी भी लक्ष्य में न रहेगा उसे व्यव- 
हारौपयिक मानने पर किसी भी लक्ष्य में लक्ष्य बोधक पदविशेप्र का प्रयोग न हो सकेगा 
प्रत्युत वह यदि अलक्ष्यत्वत्ति होगा तो जिन अलक्ष्यों में वह रहेगा उनमें उक्त पद 
के प्रयोग की आपत्ति होगी, फलतः उसे भी व्यवहारौपयिक न माने जा सकने के कारण 
उसमें भी व्यवहारोपयिकत्व रूप लक्षणत्व की हानि होगी, इसलिए किसी का चाहे 
कोई व्यावर्तक लक्षण बताया जाय और चाहे व्यवहारोपयिक SQN बताया जाय, प्रत्येक 
को अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असम्भव दोषों से मुक्त रखने का प्रयत्न करना. 
आवश्यक है | 
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परीक्षा सन प्रकार साद 
(रित Sai परीक्षा इस व्यु त्यत्ति के अनुसार किसी a E a 
> ` स उसकी जांच करने को परीक्षा कहा जाता €| इले 

To e हे और इसे न्याय-भाष्य में तथा उसका अनुकरण करते 
की तीसरी प्रवृत्ति माना SUSAN ee = दी सीमित कर 
हये इस तकंमाषा ग्रन्थ में भी लकण के eS a 
दिया गया ह | अतः . अत 7a n जो लक्षण बताया गया है वह उसका 
a -n a oe उसका अविकल परिचय प्राप्त होता है या नहीं, उ 
ee See peti दोषों में से कोई दोष है या नहीं, उसका रो 
तथा लक्ष्य में उसका समन्वय सुकर है या नहीं । परीक्षा का परिचय दत & वेति 
ब्रात न्यायभाष्य में इस प्रकार कही गई है--लिक्चितस्य यथा छक्षणमुपपच््त न = È 
प्रमागेरवधारणं परीक्षा? जो पदार्थ लक्षित हुआ है, जिसका जो sa बताया गया है 
उसका वह लक्षण उपपन्न है या नहीं, प्रमाणों से इस बात का निर्णय करना परीक्षा है । 
इस प्रकार न्यायदर्शन में तथा इस ग्रन्थ में परीक्षा का सम्बन्ध मुख्यरूप से SAT के 
ही साथ है | 

शासन की त्रिविध प्रवृत्ति , 

उद्देश, लक्षण और परीक्षा, जो यह तीन प्रवृत्तियां बताई गई हैं उन सबकी 
अनन्यथासिद्ध उपयोगिता है, क्योंकि शास्त्र की रचना जिस उद्देश्य से हुई है उसकी 
सिद्धि इन तीनों के विना हो ही नहीं सकती | न्यायशास्त्रकी रचना पदार्थों का सम्यग्‌ ज्ञान 
सम्पन्न करने के लिये हुई है, तो जव तक पदार्थ का उद्देश न किया जायगा, जब तक 
यह न बताया जायगा कि वे कौन से और कितने पदाथ हैं जिनका सम्यगू ज्ञान अपे- 
faa है तब तक उनका सम्यगु ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कैसे किया जा सकेगा, इस 
लिये हातव्य पदार्थों का उद्देश सर्वप्रथम आवश्यक है, इसी प्रकार पदार्थ का उद्देश 
मात्र कर देने से, उनका नाम मात्र वता देने से भी उनका सम्यग ज्ञान नहीं हो सकता, 
क्योंकि किसी पदार्थ के सम्यग ज्ञान की परिधि में अन्य पदार्थों से उसकी विलबणता 
का ज्ञान मुख्य हे और वह एकमात्र उसके GAT से ही साध्य है, अतः लक्षग-के विना 
पदार्थ का सम्यग ज्ञान सम्मव न होने से उद्देश के अनन्तर लक्षण का अभिधान किया 
जाता है | लक्षण का अभिधान दो प्रकार से होता है, कभी उद्देश के वाद विभाग और 
विभाग के वाद SAT और कभी उद्देश के बाद BAT और ऊन्नूण के बाद विभाग; जेसा 
कि न्यायदर्शन, प्रथमाध्याय, प्रथम आहिक के तीसरे सुत्र के भाष्य में बताया गया है-- 

GAREA प्रविभक्तस्य लक्षणमुच्यते, यथा--प्रमाणस्य प्रमेयस्य च । उद्दिष्टस्य 
-क्षितस्य च विभागवचनं, यथा- छुलस्य' | 
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प्रमाण और प्रमेय प्रथम सूत्र में उदिष्ट हुये हँ, उद्देश के अनन्तर क्रम से तीसरे 
और नवे सूत्र में .उनका विभाग किया गया है और विमाग के पश्चात्‌ विभाग किये 
हुये प्रमाण और अमेयों का पथक 4% लक्षण किया गया हे | किन्तु छुछ के विषय 
में इससे विपरीत प्रक्रिया अपनाई गई हे, क्यों कि प्रथम सूत्र में छल का उद्देश करके 
पुनः उसके प्रतिपादन का अवसर उपस्थित होने पर प्रथम अध्याय, द्वितीय आहिक के 
दशन सूत्र में उसका san किया गया है और लक्षण के अनन्तर अग्रिम सूत्र में उसका 
विभाग किया गया है | इस प्रक्रियामेद का भी कारण है और वह यह कि जिस पदार्थ 
की सामान्य लक्षण उसके सामान्य नाम की व्याख्या से ही अवगत हो जाता है उसका 
स्वतन्त्र रूप से सामान्य Sa न वता कर उद्देश के अनन्तर उसका विभाग कर दिया 
जाता हे जैसे प्रमाण और प्रमेय | प्रमाण शब्द का अर्थ हे प्रमा का करण और प्रमेय 
` शब्द का अर्थ है प्रमाका विषय, अतः इन नामों की व्याख्या से ही प्रमाण और प्रमेय 
के लळूण का लाभ हो जाने से उनका कोई सामान्य लषण न वता कर उद्देश के 
अनन्तर उनका विभाग कर दिया गया, किन्तु छळ शब्द की शाब्दिक व्याख्या से छल 
का कोई लक्षण नहीं ज्ञात होता अतः छुछ का उद्‌देश करने के अनन्तर उसका पहले 
SAT बताया गया और जव लक्षण से उसका सामान्य परिचय प्राप्त हो गया तव उसके 
विशेष परिचयार्थ उसका विभाग किया गया | 


इस विभाग को लेकर उद्योतकर ने न्यायवार्तिक में तथा जयन्त भट्ट ने न्यायमञ्जरी 
में इस आशय का प्रश्न उठाया है कि जब शास्त्र की विभागात्मक एक चौथी प्रवृत्ति 
भी प्राप्त होती है, तो भाष्यकार ने. शास्त्र की जो तीन ही प्रवृत्ति बताई हे वह उचित 
नहीं है, इस प्रश्न का उन्होंने वड़ा उचित उत्तर भी प्रस्तुत किया हैं, और यह वह 
कि विभाग शास्त्र की कोई स्वतन्त्र प्रवृत्ति नहीं है अपितु वह भी एक प्रकार से पदार्थ 
का उद्देश ही है क्यों कि दोनों के लक्षण समान हें | ताप्यं यह हे कि जिस प्रकार उद्देशा 
में पदार्थ के नाम मात्र का ही कथन होता है ठीक उसी प्रकार विभाग में मी नासमात्र 
का ही कथन होता है।सामान्य उद्देश और विभागात्मक उदूदेश में अन्तर केवल इतना 
ही है कि सामान्य उद्देश में पदार्थ के सामान्य नाम का कथन होता है और विभागात्मक 
उद्देश में पदार्थ के विशेष नाम का कथन होता है, जैसे न्यायदर्शभ के प्रथम 
सूत्र में प्रमाण, प्रमेय आदि पदाथों के प्रमाण, प्रमेय आदि सामान्य नामों का निदेश है 
और प्रमाण तथा प्रमेय के विभाजक सूत्रों में प्रमाण के प्रत्यक्ष, अनुमान आदि तथा 
प्रमेय के आत्मा, शरीर आदि विशेष नामों का निर्देश है | 


eo 


इस प्रश्न और उत्तर से सम्बद्ध न्यायवार्तिक तथा न्यायमञ्जरी के वाक्य क्रम से इस 
। प्रकार हँ-- 


| 
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caan चास्य शास्तरस्य॒प्रवृत्तिरित्युक्तम, , र | 
m तस्मादद्दिष्टविभागो युक्तः, न उद्दिष्टविभागस्यो दूदेश SEPEN 
उद्दिष्टविभाग उदूदेश एवान्तर्भवतीति, कस्मात्‌ £ लब्गणसामान्यात्‌ ; समानं लक 
नामधेयेन पदा थाभिधानसुददेश इति P ( न्या० ate १, १, २ ) 

शास्त्र की प्रवृत्ति त्रिविध होती है, यह कहा गया है; किन्तु उस त्रिविध प्रवृत्ति में 
उद्दिष्ट के विभाग का अन्तर्भाव नही होता है, अतः उद्दिष्ट के विभाग को भी शास्त्र 
एक स्वतन्त्र प्रवृत्ति मानना उचित ह। (यह प्रश्न है, इसका उत्तर यह है कि) विभाग क 
शास्र की स्वतन्त्र प्रश्रत्ति मानना उचित नहीं हैं, AT उद्देश और विभाग दोनों के 
समान GAT होने से उद्देश में ही उद्दिष्ट के विभाग का अन्तर्भाव हो जाता है | नाम- 
मात्र से पदार्थ का अभिधान, यह उदूदेश आर विभाग दोनों का समान SAT हे 


उदिष्टविभागश्च न त्रिविधाया शास्त्रः 


र 


“ननु च विभागलक्षणा चतुथ्यापे प्रव्त्तिस्स्व्येव, . भेदवत्सुप्रमाणसिद्धान्तच्छुला।दषु 
तथा व्यवहारात्‌, सत्यम्‌ प्रथमसत्रो हिष्टे मेदवति पदार्थे भवत्येव बिभागः, उद्‌देश- 
रुपानपायात्त॒ उदूदेश एवासी | सामान्यसशया कीर्तेनमुद्देशः प्रकारभेदसंसया कर्तन 
विभाग इति | तथा चोद्देशतयंव तत्र तत्र भाष्यकारो व्यवहरति अयथार्थः प्रमाणोद्देश” 
इत्याच्षेपे तस्माद्‌ | यथार्थं एव प्रमाणोद्देश? इतिं च समाधानमंमिदधानः | तस्मात्‌. 
त्रिवियेव प्रवृत्ति?” | ( न्या० Ho प्रमाण प्रकरण ) 


बिभागरूपा चौथी भी शास्त्र की प्रश्‍त्ति है ही, क्योंकि प्रमाण, सिद्धान्त, ge आदि 
जिन पदार्थों में अवान्तर भेद हें उनमें विभागात्मक प्रवृत्ति व्यवहृत हे । सत्य हं, प्रथम 
सूत्र में बताये गये अवान्तर भेदवाले पदार्थ का विभाग किया गया हे, किन्तु वह 
उद्देश के लक्षण से संग्रहीत होने के कारण उदूदेश ही है, सामान्य नाम से पदार्थ का 
थन उद्देश है और विशेष नाम से पदार्थ का कथन विभाग है, उद्देश तथा विभाग 
में ऐक्य होने के कारण ही प्रमाण का बिभाग करने के अनन्तर “प्रमाण का यह उदूदेश 
अयथार्थ हैं? इस आक्षेप को प्रस्तुत कर उसके निराकरण को युक्ति बता इसलिए 


प्रमाण का यह उदूदेश यथार्थ ही है? ऐसा समाधान करते हुये भाष्यकार ने तत्तत्‌, 


स्थल में उद्देश के रूप में ही विभाग का व्यवहार किया है, इसलिये शास्त्र को प्रवृत्ति 
त्रिविध ही 

यह स्मरणीय है कि न्यायभाष्यकार वात्स्यायन ने प्रबृत्ति का यह त्रेविध्य न्याय- 
शास्त्र के ही सम्बन्ध में बताया है, यह अन्य सत्र शास्त्रों के लिये न मान्य ही है और 
न सर्वत्र प्राप्य ही है, इसीलिये वैशेषिक दर्शन के 'प्रशस्तपाद-भाष्य” को अपनी, 
कन्द्ली? व्याख्या में आचार्य श्रीधर ने प्रवृत्ति के त्रैविध्य की आलोचना कर वेशेषिक- 
शास्त्र की प्रवृत्ति के द्वैविध्य का समर्थन करते हुए लिखा है कि--- 
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“अनुद्दिष्टेधु पदार्थषु न तेषां ळद्णानि प्रवर्तन्ते निर्विषयत्वात्‌, अलक्षितेषु च 
तत्प्रतीत्यभावः कारणाभावात्‌ , अतः पदार्थव्युत्पादनाय पत्रृत्तस्य शास्त्रस्योभयथा wats 
उदूदेशो लक्षणं च WTAE न नियमः, यत्राभिहिते SAN प्रवादान्तरव्याच्षेपात्‌ तत्त्व- 
निश्चयो न भवति तत्र परपन्नुव्युदासार्थ' परीक्षाविधिरधिक्रियते, यत्र तु लव्णाभिधान- 
सामऱ्यांद्व तत्वनिश्रयः स्यात्‌ तत्रायं व्यथों ard, योऽपि त्रिविधां शास्त्रप्रवृत्ति- 
मिच्छति तस्यापि प्रयोजनादीनां नास्ति परीक्षा, तत्कस्य देतोर्ळल्षुणमात्रादेव ते प्रतीयन्त 

` इति, एवं चेद्थप्रतीत्यनुरो धात्‌ शास्त्रस्य प्रवृत्तिर्न era | 


तात्पर्य यह है कि पदार्थव्युत्पाद्‌क शास्त्र में उद्देश और लक्षण यह दो प्रब॒त्तियां तो 
अनिवायं रूप से अपचत हैं, क्योंकि पदार्थों का उद्देश-नाम मात्र सें कथन यदि न किया 
जायगा ती उनके लक्षण भी न किये जा सको, क्योंकि जव कोई विषय, कोई लक्षणीय 
पदार्थ उपस्थित ही न होगा तत्र wan किसका होगा ? और जव लक्षण न होगा तंव 
कारण क अभाव म॑ पदाथ का तच्व-ज्ञान भी केसे हो सकेगा ! इसलिये पदार्थ के 
व्युत्पादन-पदा थ॑ का सम्यक्‌ अत्रत्रोध कराने के लिये जो शास्त्र प्रवृत्त*हो, उसकी उद्देश 
आर SAN यह दो प्रकार की प्रब्ृत्तियां परमा वश्यक ह, किन्तु परीक्षात्मक प्रवृत्ति का 
कोई नियम नहीं ह, उसका होना अनिवार्य नहीं ह | हां, जिस पदार्थ का लक्षण बता 
देने पर भी विरोधी मतवाद के कारण उसका तत्त्व निश्चित न हो सके, उस पदार्थ के 
परपक्ष-विरोधी मत के निराकरण के लिये उस पदार्थ की अथवा उसके लक्षण की परीक्षा 
अवश्य की जानी चाहिये, किन्तु जिस पदार्थ का तच्बनिश्रय san के कथन मात्र से 
ही हो जाता है, उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार की परीक्षा अपेक्षणीय नहीं है, जिस 
( न्यायभाष्यकार वात्स्यायन ) ने शास्त्र की त्रिविध प्रवृत्ति मानी है, उनके यहां भी 
प्रयोजन आदि की परीक्षा नहीं की गयी है, यह क्यों १ इसीलिये कि प्रयोजन आदि का 
परिज्ञान लब्नुणमात्र से ही सम्पन्न हो जाता हे । ऐसी स्थिति में यही बात उचित है कि 
पदार्थ की प्रतीति के अनुरोध से ही शास्त्र की प्रवृत्ति मानी जाय, न कि यह आग्रह 
किया जाय कि शास्त्र की प्रवृत्ति.त्रिविध होनी ही चाहिये । 
इस प्रसंग में इतना कह देना आवश्यक एवं उचित प्रतीत होता है कि वैशेषिक 
दर्शन के व्याख्याता आचार्य श्रीधरने न्यायभाष्यकार वात्स्यायन के शास्त्र की प्रवृत्ति के 
Sagat की जो आलोचना की है, वह उचित नहीं जान पड़ती | उसका औचित्य 
तब होता, जब वात्स्यायन ने यह कहा होता कि सभी शास्त्रों में तथा शास्त्र के सभी 
बविषयो में तीन प्रत्रत्तियां आवश्यक हैं, पर उन्होंने ऐसा न कहकर स्पष्ट कहा है कि 
| “त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रव्रत्तिः इस न्यायशास्त्र की तीन प्रत्रत्तिया हँ । उन्होंने यह 
भी नहीं कहा हे कि इस शास्त्र के सभी विषयों में तीन प्रब्वत्तियां हैं, किन्तु उन्होंने 
| देखा कि प्रमाण, प्रमेय और संशय जो इस शास्त्र के सर्वप्रमुख प्रतिपाद्य हैं, उनके 
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[ १ ] श्सा [i F Aa << द्‌ È 4 ra T q णः Sy | 
त 1 A ATS i प्रथसमु! ZBE q s H t णार यू c Tes eal i a प्र R कर 
i quf l 


J 
35 


अत्र च AA लक्ष्य, प्रमाकरण Ca i 


उक्त्य, करणस्य HOTTA 
ag पर्स iT करण a TAT Wie, ae * फळ Aw? ce 


Aaa | 
GAA, प्रमा एव पळ साध्या भर 
ne पुनः प्रसा यस्याः करण A je Si 
उच्यते यथा paaa प्रसा | Be यु 
कज्ञानाना AU | अनुभव हा ४८५ 
अरभवो नाम स्मृतिव्यतिरिक्त घनम्‌ | 


गर्वा 5 
hie अतः “प्राधान्येन व्य पदेशा; भवान्त 

नायी तं 
सम्बन्ध में सूत्रकार ने तीन Taal अन 9 यह तो उन्‍होंने कहा 


श; । यथा छिदाकरणस्य परो दिछदैव 


शास्त्र की तीन mai 
पाय के अनुसार कह दिया ।क ई स शास्त्र को तीन ua oe se 
H जट 
नहीं क्रि समी शास्त्रा म तथा उनके सभी विय ` यह ae a : 
अतः आचार्य श्रीधर को उक्त आलोचना उचित नहीं कही जा सकत 


लक्षण और परीक्षा को 


के उद्देश 

के तत्व ज्ञान के लिए उनके उदू 
- प्रमाण आदि पदार्थों के तर आक 
| 


आवश्यकता है, सो उद्देश तो न्यायदशन क शने qa à 
आगे के ग्रन्थ में उनके SAT और उनका al करनी हैं ह 

पदार्थों में मी प्रमाण का SEM पह ले किया गया है, उ 
ee जाता है, इस सन्दर्भ में यह ध्यातव्य ह T सा या 
प्रभाणसामान्यका कोई SAN नहीं वताया ह, led ७६ शाके अनन्तर उसका 
उसके अवान्तर सेदोंका प्रदर्शन ही किया हैं, जिस पर स्वभावतः यह प्रश्‍न 
कि जत्र तक प्रमाण का सामान्य परिचय न होगा wa a ड्स रके वि र 
जिज्ञासा नहीं हो सकती, अतः उसका सामान्य WAT देनेके हेतु सूत्रकारको प 
उसका लक्षण वताना चाहिये था, फिर उन्हांन BAT न कर उसका नि केसे कर 
दिया | इस स्वाभाविक प्रश्नका उत्तर भाष्यकार वात्स्यायनने वह दिया हे कि प्रमाण 
शब्द की शाब्दिक व्याख्यासे ही प्रमाण का SAT अवगत हो जाता है अतः उसके 
पृथक लक्षण की आवश्यकता न सप्रमाकर सूत्रकारने उसका Og नहीं किया । इस 

वातको भाष्यकारने इन शब्दोंम कहा ह 


८उपलब्धिसाधनानि प्रमाणानीति समाख्य़ानिवचनसापमथ्यांदू बोदड्धव्यम्‌ | प्रमी यतेऽ- 
“SRR करणार्थामिधानो हि प्रमाणशब्दः? ( र्‍या, मा. १,१,२ ) 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ® 
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सर्कभाषा á १& 
आशय यह हे कि उददेशसत्र. में प्रयुक्त प्रमाण शब्द प्रउपसगंयुक्त मा'घातु से 
करण-व्यापार-द्वाए असाधारण कारण? रूप अर्थ को बताने वाले "ल्युट? प्रत्यय से 
निष्पन्न है | 'मा? धातु का अर्थ हे ज्ञान और “पर से युक्त “मा? का अर्थ है प्रकृष्ट 
ज्ञान--यथार्थज्ञान, जिसे, उक्त भाष्य वाक्य में उपलब्धि! शब्द से अभिहित किया 
गया हे | “ल्युट? का अर्थ है करण” जिसे “साधन? शब्द से निर्दिष्ट किया गया है, इसके 
अनुसार प्रमाण शब्द का अर्थ होता है उपलब्धि का साधन-प्रमा का करण | इस प्रकार 
JATI शब्द के निर्वचन से ही प्रमाण का प्रमाकरणत्ब रूप लक्षण ज्ञात हो जाता है, इसी 
लिये किसी सुत्र सें उसका स्वतन्त्र कथन नहीं किया गया | 


'तर्कभाषा? का निर्माण यतः आळसी बालकों के लिये किया गया हे जो प्रमाण शब्द 
i fe के [ में नही पड़ना चाहेंगे अतः तर्कमापाकार ने उक्त भाष्य के 
आधार पर 'प्रमाकरणं प्रमाणम--प्रमा का कण प्रमाण हे? प्रमाण का यह स्पष्ट लक्षण 


ive ट्या | 


'रमाऊरणं प्रमाणम्‌? इस ललूण वाक्य में “प्रमाण? शब्द लक्ष्य का बोधक है और 
TAFU शब्द ळजूण का बोधक है, उसके ' अनुसार प्रमाणख्प लक्ष्य का SAM हुआ 
TATEA | 

इस wan के सम्बन्ध में यह प्रश्न होता है कि जब प्रश्ना का करण प्रमाण है तत 
उसका फल-कार्य बताया जाना चाहिये क्यों कि जो करण होता हैं. वह नियमेन फलवान्‌ 
होता है, करण का कोई न कोई फल अवश्य होता है | इस प्रश्‍न का उत्तर यह हे--सच 
हे कि करण का कोई न कोई फळ अवश्य होता हे । तदनुसार प्रमाकरणरूप प्रमाण का 
भी फल हे और बह फल प्रमा ही हे । जिस प्रकार छेदन-काटने के करण फरसे का 
छेदन-काठना ही फल-कार्य है उसी प्रकार प्रमा के करण प्रमाणका भी प्रभा ही 
उचित फल है | : 
फिर प्रश्‍न होता है कि वह प्रमा क्या है जिसके करण को प्रमाण कहा जाता है | 
उत्तर है--यथार्थ अनुभव प्रमा है | प्रमा शब्द का अर्थ है यथार्थ अनुभव, प्रमा का 
ण है यथार्थ अनुभवत्व । तात्पर्यं यह हे कि जो अर्थ जेसा हे यदि उसका अनुभव 
भी वेसा ही हो तो उस अनुभव को उस अर्थ की प्रमा कहा जायगा | जसे सामने दिखने 
बाळी वस्तु यदि रस्सी हे और रस्सी के रूप में ही उसका अनुभव हो रहा हे तो वह 
ब्सनुभत्र रस्सी की प्रमा माना जायगा । 


थार्थ अनुभव-प्रमो हे--इस लक्ष्ण वाक्य में यथार्थ शब्द को रख कर संशय 
विपर्यय और तर्क इन अयथार्थ अनुभवों का तथा अनुभव शब्द को रुख कर यथार्थ 
स्मरण का निराकरण किया गया है । 


-— 7 Jigitized by सुनिल लर? Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


9 तकभाषा 
oe | i 
हे उस ति-स्मरण कहा 
भी हात रहता है उस शान को स्मृ 
जिस ज्ञान का विषय पहले कभी हात र pm ae 
जाता हे और जो शान स्मृति से भिन्न होता है अथात्‌ जि j 
नहीं रहता है उसे अनुभव कहा जाता है) aie 
व ; 
प्रमाण का SAT बताया गया हैं कि जो 'प्रमा का करण हो वह प्रम ८ a 
लक्षण में पमा? और करण” का सन्निवेश है। अतः जत्र तक इन ai का जान “a गा 
तंब तक इन दोनों के सन्निवेश से बने प्रमाण-लकूण का शान नहीं हे सकता SS 
ş ञं ~ ब ~ रि करण é z 

è = > आर “करण का बाद मः अतः क inet 

लक्षण में प्रमा? का प्रवेश पहले है ए? क : ars 
= के लिये छोड़ कर 'प्रमा? की व्याख्या पहले का गई है, दूसरी बात यह भी है कि 


a 


«रणः कार्यसापेज्ञ होता है अतः जिस करण का जो कार्य होता हे उसे जाने विना 


करण को जान पाना सम्भव नहीं होता इस fea भी भरमा के करण को m es 
प्रमा को वताना आवश्यक होने से पहले प्रमा का भतिपादन व्यि Tu हे re 
पदार्थ का प्रतिपादन उसके SAN के द्वारा सुकर होता हे “i a का ह is 
करते हुये उसका लक्षण बताया गया है “यथार्थानुभवः प्रमा | 2 अन य गा या 
वह प्रमा है । प्रमा के इस लक्षण में दो अंश हैं “यथाथ? और "अनुभव ae से - 
पहले अंश को लक्षुण से निकाल दिया जाय तो अनुभव? मात्र ही शेष रहेगा आर 
यदि उतने मात्र को ही प्रमा का SQN माना जायगा तो जो अनुभव प्रमाहुप नहीं 
उनमें प्रमा-छक्षण की अतिव्याप्ति होगी, जैसे संशय, fama और THA sane a 
हें पर प्रमा नहीं हैं, अतः इनमें अतिव्यात्ति के निवारणाथ प्रमा के लक्षण में “यथार्थ 
अंश का सन्निवेश आवश्यक है । यथार्थ का सन्निवेश हो जाने पर इन अनुभवो में 
प्रमा-छक्षण की अतिव्याति नहीं होगी क्यों कि ये अनुभव यथार्थ--अर्थानुसारी नही 
हैं | उदाहणार्थ संशय को लिया जा सकता हे | ; | ; 
संशय--संशय एक ऐसा अनुभव है जो एक अर्थ को परस्पर विरोधी 
दो रूपों में ग्रहण करता है, वे दो रूप साधारणतया भावाभावात्मक होते हें 
अर्थात्‌ उन दो रूपों में एक भावात्मक और दूसरा अभावात्मक _ होता है! 
जैसे सामने कुछ दूरी पर जब कोई ऐसी वस्तु दीख पड़ती है जिसकी ऊंचाई द 
किसी स्थाणु-ठूठे पेड की अथवा किसी अन्य वस्तु की-किसी पुरुष की हो सकती हैं | 
किन्तु उसमें स्थाणु का अथवा अन्य वस्तु का--किसी पुरुष का कोई विशेष लक्षण नहीं _ 
दीख पड़ता तब उस वस्तु के विषय में कोई निश्चय न होकर इस प्रकार का'सन्देह | 
होने लगता है कि “अयं स्थाणुर्न वाः अथवा “अयं स्थाणुर्वा पुरुषो वा? | पहले सन्देह * 
का अर्थ है--सामने दीख पड़ने वाली वस्तु स्थाणु है या स्थाणु नहीं है, इसमें सामने 
दील पड़ने वाळी एक ही वस्तु स्थाणुत्व और स्थाणुत्वाभाव इन परस्परविरोधी दो रूपों 
में ज्ञात होती है । इनमें पहला रूप भावात्मक और दूसरा रूप अमावात्मक है | दूसरे. 


o 
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सन्देह का अर्थ है- सामने दीख' पड़ने वाली वस्तु स्थाणु है या पुरुष है| इसमें एक 
ही वस्तु स्थाणुत्व और पुरुषत्व इन दो रूपों में ज्ञात होती है, ये दोनों रूप 
भावात्मक हैं | 

कोई भी वस्तु परस्पर विरोधी दो रूपों का आश्रय नहीं हो सकती, अतः सामने 
दीख पड़ने वाली वस्तु कोई एक ही वस्तु हो सकती है चाहे वह स्थाणु ही हो, और 
चाहे वह अस्थाणु ही वा पुरुष ही हो, तो फिर जो ज्ञान एक ही वस्तु को परस्परविरोधी 
दो रूपों में ग्रहण करता है वह यथार्थ--अर्थानुसारी कैसे हो सकता है, वह तो निर्विवाद 
रूप से अयथार्थ ही है । अतः प्रमा के लक्षण में यथार्थ अंश को रखने पर संशय-सन्देह 
में प्रमा-लक्षण की अतिव्यासि नहीं हो सकती | 

विपयेय-- 

विपर्यय का अर्थ है विपरीत ज्ञान, जिस पदार्थ का जो अपना स्वरूप होता है, 
अपना धर्म होता है, उस स्वरूप से उसका ज्ञान न होकर उसके विपरीत रूप से जब 
उसका ज्ञान होता है, तब वह ज्ञान विपर्यय कहा जाता है, जैसे सूर्य के तीत्र प्रकाश में 
चमकती हुई सीपी का ज्ञान जब सीपी के रूप में न होकर चांदी के रूप में होता है, 
जिसके फलस्वरूप ज्ञाता “इयं शुक्तिः--यह सीपी है? ऐसा व्यवहार न कर “इदं रजतम्‌-- 
यह चांदी है? ऐसा व्यवहार करता है, तो इस व्यवहार का मूलभूत ज्ञान-_चांदी के रूप 
म॑ सीपी का ज्ञान विपर्यय कहलाता है । दर्शनग्रन्थों में इस शान को मिथ्याज्ञान, 
अयथार्थज्ञान, अन्यथाख्याति, विपर्यास, अविद्या, अध्यास, अप्रमा, भ्रम आदि शब्दों से 
gaga किया गया है | 4 

प्रमा के उक्त लक्षण में यथार्थ पद्‌ न देने पर विपर्यय--भ्रमात्मक अनुभव सें 
अतिव्यास्ि होगी, और उक्त पद कां प्रमा लक्षण में प्रवेश करने पर अतिव्यासि न होगी, 
क्यों कि भ्रम में पदार्थ का अपने स्वरूप से ग्रहण न हो कर अन्य पदार्थ के रूप से ग्रहण 
होने के कारण वह अर्थानुसारी--“यथा अर्थः तथा अनुभवः? नहीँ होता । जैसे सूय के 
प्रखर प्रकाश में चमकती सीपी का जब चांदी ea में अनुभव होता हे तत्र बह अपने 
अर्थ-त्रिपयं सीपी के समान नहीं होता किन्तु उसके विपरीत-चांदी के समान होता है। 
अतः यथार्थ न होने से वह प्रमा के मध्य में परिगणित नहीं होता । 

तर्क— 

तर्क एक आरोपात्मक ज्ञान है, क्यों कि व्याप्य के आरोप से जो व्यापक का आरोप 
होता है उसे ही तर्क कहा जाता है, जैसे धूम यदि बहि का व्यभिचारी होगा तों बहि 
से उत्पन्न न होगा “धूमो यदि वहिव्यमिचारी स्याद्‌, वहिजन्यो न स्यात्‌? यह एक 
तर्क है, इसमें पहिला अंश व्याप्य का आरोप है और दूसरा अंश व्यापक का आरोप है, 
इस तर्क से यह विपरीत अनुमान फलित होता है कि “यों कि धूम वहि से उत्पन्न 


तर्कभाषा, 


तू 


लिये वहि न्ह “यस्माद्‌ धूमो वहिँजन्यः तस्माद 
í वहि का व्यभिचारी नहीं हो सकता 
ना व्यभिचारामाव के निश्चय 


मम ale 
मो न वहिव्यमिचारी? । इस प्रकार यह तक पू. 
- : हव्यमिचार के संशय होने की सम्भावना समास कर देता = | 


का सम्पादन कर धूम म वाहू eee 
र्‌ धूम से ale के अनुमान 

ज़सके फळे म में वहिव्याप्ति के निश्चय का उदय होकर धूर 

Ee 3 > पर उसे सम्भव करन 


1 जन्म होता है | हां, तो यह अनुमान यद्यपि स्वयं प्रमा 
बाळा उक्त तर्क अप्रमा हे क्यों कि वह वाह क अव्यभिचारी घूम को वा यभिचारी 
रूप में और वहि से जन्य धूम को बहि से अजन्यरूप मे ग्रहण करता है । यादे जमा 
के wan से यथार्थ अंश को निकाल कर SASHA मात्र को ही प्रमा का लक्षण माना 
जायगा तो उक्त तर्क में उस लळूण की अतिव्याप्ति होगी Fat कि वह भी एक 
अनुभव है, और जब लक्षण में यथार्थ अश रहेगा तो उससे “तर्क की AAA हा 
जायगी | क्यों कि वह जैसा उसका अर्थ हैं वसा नहीं होता किन्तु उसके विपरीत होता 

सा कि उक्त तर्क में स्पष्ट है कि उसका अथन्धूम जो वस्तुतः बह्लि का अव्यामिचारा 
आर वाहु न जन्य हे उसे वह उस रूप म ग्रहण न कर qe T पाभिचारा ice 
qed अजन्य रूप म ग्रहण करता & | 

इस सन्दर्भ से यह स्पष्ट हो जाता है कि यथार्थानुभव? इस प्रमा wan में यथाथ 
शा का सबिवेश न करने पर संशय, विपर्यय ओर तक इन तान म [र के अप्रसाज्चानौं 


]/ ay 


` 


1 अतिव्यासिहोनेसेज 


र 
करने की क्या आवश्यकता १ इसका उत्तर यह हे कि उक्त ता 


इस प्रसंग में यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है 
ब 


से अत्यन एण हैं, अतः उनमें से किसी एक ही प्रकार की 
की सूचना करने पर दूसरे प्रकार की अप्रमावां म अतिव्यसि क र्‌ 
उस स्थिति सं छक्षण की परीला उ fa की 


q 
= 
द्‌ 


री रह जाती, अतः तीनों में अतिव्याध्ति क 
सूचना का नितान्त साथक्य है | gat जाय कि जब तीनो अप्रमा शान अप 
अपने अर्थ को उनके वास्तव रूप में ग्रहण कर विपरीत रूप में ही ग्रहण करते ह, तो 
उनमें क्या विछछुणता है, तो इसका उत्तर यह हैं कि तीनों में अयथाथल् अश म॑ 
समानता होने पर मी अन्य अंश में कुछ मौलिक अन्तर है, जसे विप्यय विपरोतरूप 


"ॐ 4 


, में ही सही, पर उस रूप में अपने अथ का अवधारण करता हे, वह जब सीपी को चांदी 


` 


के रूप में ग्रहण करता है तो वह चांदी के रूप में सीपी का अवधारण कर देता है | 
उसे दविधा की स्थिति सें नहीं छोड़ता । किन्तु संशय और तर्क अपने अर्थ को दुनिधा 
में छोड़ देते हं उसका अवधारण नहीं कर पाते | क्‍यों कि संशय अपन अथ को 


परस्परविरोधी दो रूपों में ग्रहण करता है और एक अर्थ के परस्पर विरोधी दो रूप होः 
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नहीं सकते फलतः उसका अर्थ दो रूपों में दोलायित होता रहता है, किसी एक रूप 

में अवधारित नहीं हो पाता । तर्क अपने अर्थ को एक ही रूप में ग्रहण करता है पर 
जिस रूप में ग्रहण करता है उस रूप में वह उसका अवधारण नहीं कर पाता क्यों कि . 

तक का विप्रयभूत अर्थ तक की उत्पत्ति के पूर्व अन्य रूप में अवधारित रहता है जैसे 

धूम यदि ate का व्यभिचारी होगा तो ,वह्लिजन्य न होगा? इस तक के पूर्व उसका विषय 

धूम वह्नि के अव्यभिचारी ओर aes जन्य-रूप में अवधारित रहता हे । तो फिर 

जब- तक के पूर्व उसका विषय किसी रूप मं अवधारित रहता हे तब तकं से किसी 

विपरीत रूप में उसका अवधारण केसे हो सकता है | इस प्रकार स्पष्ट हे कि विपर्यय 

एक अवंधारणात्मक अप्रमा है और संशय एवं तर्क अनवधारणात्मक अप्रमा हैं | 

> अनवधारणाव्मक अप्रमावों में भी यह अन्तर है कि संशय जिस रूप में अपने अथ को 
° ग्रहण करता है उस रूप में अथवा उससे विपरीत रूप में उसका अर्थ उसके पूव में 
; अवधारित नहीं रहता किन्तु तक अपने अर्थ को जिस रूप में ग्रहण करता है उससे 
विपरीत रूप मे उसका अर्थ उसके पूर्व अवधारित रहता हे जैसा कि उदाद्वत तक में 

स्पष्ट बता दिया गया है | 

प्रमा के यथार्थानुभवः? इस SEN में अनुभव अंश का समावेश न कर यदि 
“यथार्थः? इतनाही GaN रखा जायगा तो उसका स्वरूप यह होगा कि जो ज्ञान यथार्थ 
हो, अर्थ के अनुसार हो वह प्रमा है । लक्षण का यह स्वरूप रखने पर स्मृति-स्मरणात्मक 


? 


, 


ज्ञान में अतिव्याप्ति होगी, और जब sa में. अनुभव अंश का समावेश कर यथार्थ 
ज्ञान मात्र को नहीं किन्तु यथार्थ अनुभव की प्रमा का SAT माना जायगा तब स्मरण 
में अतिव्याप्ति न होगी, क्‍यों कि “अबु-प्रमाणव्यापारादनन्तरं भवति यः सोऽनुभवःः 
अनुभव शब्द की इस व्युत्पत्ति के अनसार प्रमाण-यापार के अनन्तर उत्पन्न होने बाला 
ज्ञान ही अनुभव कहलाता है, स्मरण की उत्पत्ति में किसी प्रमाण को झे al नहीं i 
किन्तु पूर्वानुभव से जसा संस्कार बन जाता हे, Aag का सन्निधान होने पर वेसा 
ही स्मरण हो जाता है, अतः प्रमाण-व्यापार के अनन्तर उत्पन्न न होने के कारण SAT 
अनुभव से भिः; होता है, इस लिये प्रमा के छकूण में अनुभव अंश का समावेश कर 
देने से स्मरण मं उसकी अतिव्याप्ति का परिहार 
स्मरण के अनुभव से भिन्न होने का कारण केवल यहाँ नहीं ह कि SEH नुभव 
शब्द की उक्त व्युत्पत्ति की संगति नहीं होती किन्तु उसका यह भी एक कारण रे कि 
अनुभवत्व एक जाति हे जो प्रत्य पति, उपमिति और शाब्दबोध को अनुभव के 
रूप में ग्रहण करने वाले अनुब्यवसाय-मानसम्रत्यक से सिद्ध होती है, वह जालं जिस 
ज्ञान में रहती है उसे अनुभव कहा जाता हे, स्मरण में वह जाति नहीं रहती अतः स्मरण 
अनुभव शब्द से व्यपदिष्ट नहीं होता । तालय यह हे कि aa किसी मनुष्य को किसी 
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२४ er 
Sat है तब उसे में 
"विषय के प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति अथवा oo ee विषय का स्मरण 
3 ne 3 A a fh 5 7 
` इस विषय का अनुभव करता हूँ? ऐसी प्रतीति होती है T a Dee 
होता है तब ऐसी प्रतीति नहीं होती, अतः प्रत्यत आद ज्ञानों में अनुभवत 
जाती है और स्मरण में अनुभवत्व जाति नहीं मानी जाती | ; 


ज्ञान और उसके भेद-- a ene 

ज्ञान आत्मा का वह विशेष गुण है जिससे संसार के सारे व्यवहार चल | ae 

ज्ञान नही होता वह किसी प्रकार का कोई व्यवहार नही कर सकता | यह पयत रर 
रि दो मेद होते हैं अनुभव और स्मरति । जिस 


चेतन को जड से एथक्‌ करता है, इसके कक कप तो 
ara का विषय पहले कमी ज्ञात रहता है उसे स्मरति कहा जाता € आर de ag 
स्मृति से भिन्न होता है, जिसका विषय पहले कभी ज्ञात नहीं रहता उस NS 
जाता है । 7 


स्मृति-- हु टि 

यह अभी बताया गया है कि स्मृति का विषय पहले से ज्ञात रहता ४ | तह Test 
नये बिषय को प्रकाश में नहीं छाती किन्तु जो विपय कभी ज्ञात होकर हमारे pes 
में छिपा पडा रहता है वही हमारे संस्कार का उद्दोधन होने पर हमारे ज्ञान म॑ प्रकाशित 
होने लगता है । संस्कार से स्मृति की इस उत्पत्ति के आधार पर उसका एक दूसरा 
sant प्रसिद्ध है और वह है संस्कारमात्रजन्य ज्ञान स्मृति” | इस CATA 
“संस्कारमात्र! इस अंश का सन्निवेश न करने पर अन्यं ज्ञाने स्मृति इतना ही लक्षण 
बचता है जिसकी अतिव्यासि प्रत्यक्ष, अनुमिति आदि सभी जन्य ज्ञानों में प्रसक्त होती 
है अतः उसके निवारणार्थ उस अंश का सन्निवेश आवश्यक हे मान) पद्‌ 
को लक्षण से पृथक्‌ कर देने पर “संस्कारजन्यं जानं स्मृति? इतना ही लक्षण शेष 
रहता. है जिसकी अतिव्याप्ति अत्यभिज्ञा'--परिचयात्मक प्रत्यक्ष में होती है 
क्यों कि वह भी संस्कारजन्य ज्ञान है, जैसे पूर्व में देखा हुआ घडा जब पुनः कमी 
आँख के सामने आता है तब सदैव “अयं घटः-यह घडा है? केवळ इसी रूप में 
उसका प्रत्यज्ञ नहीं होता अपितु पूर्वदर्शन ने घड़े क सम्बन्ध में जो अपना संस्कार 
डाळ रखा है उसके उद्बुद्ध हो जाने से कभी 'स एव अयं घटः-यह वही घड़ा है? इस 
रूप में भी होता है | इस प्रत्यक्ष में स एव-वही? इस अंश सें सामने दीख पड़ने वाले 
घड़े की पूर्वदृष्टता विदित होती है जो इसे संस्कारजन्य न मानने पर सम्भव नहीं है | 
अतः प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति के परिहारार्थं लक्षण में AP पद का प्रवेश आवश्यक 
माना जाता है | इस पद्‌ से केवल इन्द्रिय की व्यावृत्ति अभिमत है न कि समस्त अन्य 
पदार्थों की, इस लिये लक्षण का स्वरूप यह निष्पन्न होता है कि इन्द्रियाजन्य संस्कारः 
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जन्य ज्ञान! स्मृति है । प्रत्यमिज्ञा संस्कारजन्य होते हये इन्द्रियजन्य भी होती है अतः 
उसमें इस लक्षण की आ व्यासि नहीँ होती | यदि मात्र पद्‌ से संस्कार से अन्य सभी 
पदार्थों की व्याश्वत्ति विवक्षित होगी तो लक्षण का स्वरूप होगा, 'संस्कारेतर से अजन्य, 
संस्कारजन्य ज्ञान? और उस दशा में बह असम्भव दोप से ग्रस्त हो जायगा, क्यों कि 
स्मृति भी संस्कार से इतंर आत्मा, मन, आत्ममनः संयोग आदि से जन्य होती है इस 
लिये किसी मी स्मृति में संस्कारेतराजन्यत्व से ofa छक्षण का समन्वय न हो सकेगा | 
इस सन्दर्भ म यह ध्यातव्य हं कि जैसे प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति के परिहारार्थं इस ळण 
म मात्र! पद का प्रदेश किया गया हे उसी प्रकार ज्ञातविषयक ज्ञान! स्मृति के इस 
तकभापाकारोक्त ean में भी ज्ञात शब्द के आगे ‘ara’ पद जोड़ कर 'शातमात्र- 
| वषयक ज्ञान! इतना ASAN मानना आवश्यक है, अन्यथा प्रस्यभिज्ञा में इस लक्षण 
की भी अतिव्यासि होगी क्यों कि यह भी पूर्वज्ञात विषय को ग्रहण करती है । मात्र 
पदका सन्निवेश कर देने पर प्रत्यभिज्ञा में अतिव्यात्ति का भय नहीं होगा क्यों क्रि “स एः 
अर्य घट: इस प्रत्यभिज्ञा का AP अंश Ta ज्ञात नहा होता इसलिये प्रत्याभज्ञा 
ज्ञातमात्रविषयक नहीं होती | 
यदि यह कहा जाव कि उक्त दोनों लक्षणों मे किसी में भी मात्र पद का सन्निवेश 
नहा करना चाहिये किन्तु प्रत्यभिज्ञा को आंशिक अनुभव और आंशिक स्मरण मान 
कर उसे भी स्मृति-छकृण का लक्ष्य मान लेना चाहिये तो यह ठीक नहीं है क्यों कि 
ऐसा मानने पर दो gai उपस्थित होंगी एक तो यह कि स्मृतित्व और अनुभवत्व 
का प्रत्यभिज्ञा मं सांकर्य हो जाने से वह ज्ञान की दो स्वतन्त्र जातियां न हो सकेगी, 
ओर दूसरी त्रुटि यह कि जब उनका सांकर्य हो जायया तो वे ज्ञान का विभाजक न 
हो सकेंगी | फलतः स्मृति और अनुभव के रूप मे ज्ञान का विभाजन न हो सकेगा 
इस प्रसङ्ग म यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है कि जत्र प्रत्यभिज्ञा का उदय संक्रार 
ओर इन्द्रय दोनों से होता है, जब वह पूर्व ज्ञात और पूर्व अज्ञात दोनों प्रकार के विषय 
को ग्रहण करती है तव उसे शुद्ध अनुभव भी केसे माना जा सकता है, इसके उत्तर में 
यह कहा जा सकता है कि यतः प्रत्यभिज्ञा मनुष्य को अनुमवके रूप में ही ग्रहीत होती है 
स्मरण के रूप में नही ग्रहीत होती अतः उसे शुद्ध अनुभव मानना ही उचित हे, क्यों 
कि उसमें यदि स्मरणरूपता भी होती तो कभी स्मरण के रूप में भी उसका अनुभव 
होना चाहिये था पर वैसा कभी नहीं होता । 
एक दूसरा विकल्प यह भी हो सकता है कि प्रत्यभिज्ञा न तो स्मृति है और न 
तो अनुभव, अपितु वह ज्ञान का तीसरा प्रकार हे जिसे अनुष्णाशीतस्पर्श-उष्ण और 
शीत दोनों स्पशाँ से विजातीय स्पर्श के समान अस्मरणाननुभव-स्मृति और अनुभव 
दोनों ज्ञानों से विजातीय ज्ञान के रूप में माना जा सकता है। और उस स्थिति में 
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age प्रत्यमिज्ञा आर उनके 
दो भेद के स्थान में ज्ञान के तीन भेद RUSE pe ae ज्ञातस्‌. agua 
क्रम से लळूण होंगे 'संस्कारमात्रजन्य ज्ञानं Vd 2 स्या से उत्पन्न न दो कर 
तथा 'संस्का-रेन्द्रियो मयजन्य शान प्रत्यमिज्ञा' | जो ज्ञान किसी न हो उसे अनुभव आर 
र मात्र से उत्पन्न हो उस स्ति जो ज्ञान SEH उ चाहिये । किन्तु त्क 
स्कार मात्र स उ 
> संस्कार एवं इन्द्रिय दोनों से उत्पन SS = और अनुभव काजी 
| प्रतीत होता, उन्हाने त 
॥ यह विकल्प सम्मत नह र अनुभव य द! 
हया उसे यथाश्रुत रूप में ग्रहण करने पर शान >, i अनुभव की श्रेणी 
लक्षण £ 
T ia होते हैं । अतः लोकानुभव के आधार पर प्रत्यमिज्ञा के दल ae 
प्रत प्र z 5 
T qaa मै उसका अन्तमाव मानना-यही बात तकभापका . भाषाकारीय 
H ९ 
तः क हे । इस स्थिति में उसमें आतिव्यात के परिहाराथ तक 
जान पड़ता ९ 0 


— यही SRT 
तेल्द्ण स साच पद का सान्नवश के gaada ज्ञान! Salt का यह 
deal 5! 3 
मानना उचित € | 
सेद-- 


उसके जाति-मूलक भेद नही होते, 
बर्तन नहीं करता | यह 

अनुभव में न आयें 
यदा कदा अनुभव के कुछ अंश का छोड़ कर भी 
ऐसी स्मृति प्रमुधविषया SiS कहो > 8 
उत्पन्न होती है जघ gaa द्वारो उत्पादित संस्कार क SFE él उद 

और कछ का उद्बोधन नहीं हो पाता | इस प्रकार पता ह ay 
r [घार पर अप्रसष्टवेषया आर प्रम्विपरया ऐसे दो सेद Wid के ०८. 


af 
ff 
=] 
a! 
= 


01 ८0: x / 
Š 


अनुभव-- : | 
अनभव का GaN अभी बताया गया हे कि egaa शान ee ह | = 
wen में से स्मृति Ha’ इस अंश को एके के र देने पर केवळ शान हो शाप व 
और उतने मात्र को SAT मानने पर स्मृति में अतिव्याति होगी | ह प्रकार 7 
san में से स्मृति पद को हटा देन पर भिन २ गन इतना ही शेष होगा a : 
को भी अनुभव का SAT नहीं माना जा सकता क्यों कि उतने मात्र की भी स्प a 
अतिव्यात्ति होगी यतः स्मृति मी ज्ञान ह तथा AR भी पदार्थों से भिन्न = | याद 
BAN में मे शान पद को निकाल कर स्मृतिभिन्नन इतने ही को SAN माना जाय 2 
यह भी ठीक नहीं हो सकता क्यों कि उस दशा म घट, पट आदि वाह्य पदार्था सं तथा 
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कि पुनः करणम्‌ ? साधकतमं करणम्‌ | अतिश्ञयितं साधः क 
अतिशयितं साधकं साधकतमं प्रकृष्ट 
कारणम्‌ इत्यर्थः T साधक साधकतमं परकष्टं 


इच्छा, ST आदि आन्तर पदाथा में अतिव्याति होगी | अत 
अनुभव का इतना SAN आवश्यक RI 


अनुभव के भेद्‌-- 


AINA क जातिमूलक चार भेद हैं प्रत्यक्ष, अनर्मिर 
जिनका वणन आगे यथास्थान किया जायगा ५. 


स्मृतिभिन्न ज्ञानम्‌? 


उपमिति और शाब्द्त्रोध, 


प्रमाण का यह BRT बताया गया हं कि 'प्रमाकरणं प्रमाणमू-प्रमा का करण 


प्रमाण सम यथाथानुमवः प्रमा? यथार्थ--जो अ 
याद वसा ह हो तो बह अनुभव प्रमा हे इस प्रकार प्रमा पद की व्याख्या की गई | 


अब 'करण? पद्‌ की व्याख्या की जायगी | mur 


ART हे कि प्रमाण के प्रमाकरणम्‌? इस wan सं करण? 


उत्तर हे 'साधकतमं करणम्‌ः--जो जिस कार्य का साधकतम 
प्रकृष्ट कारण हो वह उस कार्य का करण होता 


का क्या अर्थ है! 
2 


हो--आंतिशयेन सा 


छ ou , 


तात्पय यह हे कि एक काय के कई कारण होते हैं, उनमें कुछ eran कारण 
होते हे और कुछ असाधारण कारण होते हैं, जिन कारणों की अपेक्षा सभी कार्यों 
होती है वे साधारण कारण कहे जाते हैं, उनकी संख्या ८ हद 
CRIA इच्छा, ईश्वरीय प्रयत्न, अदृष्ट्यमांधमं, कार्य का प्रागभाव, दिक, 
यह आठा कायमात्र के कारण होते हैं, इनका कार्यतावच्छेदक धर्म होता 2 
इन आठ कारणा स भिन्न जितने भी कारण होते हैं वे सब असाधारण कारण 


जात ह, जस कुलाल-कुम्हार, कपाल-जिन अबयवों के जोड़ सें घडा बनता है, चक्र 


a? 


चाक जिस पर मिट्टी रखकर कपाल आदि के निर्माण द्वारा ser 
दण्ड-चाक को घुमाने के लिये प्रयोग में छाया जाने वाला दण्डा. च 
चाक पर घूमती हुई मिट्टी की yet काट कर घड़े का as चाक से 

लिये कुम्हार जिसका प्रयोग करता 
हैं; ये सब घट के असाधारण कारण कहे जाते हैं, इनवा कार्यतावच्छेदक घर रोता है 


cet’ जो कायमात्र का धर्म न हो कर केवल घटात्मक कार्य का ही धर्म हे । इसी 


। प्रकार तन्तुवाय-कपड़ा बुनने वाला शिल्पी तन्तुः सूत, ठुरा[ओजरूस सूत जोड़े जात g 


वेमा-जिन दण्डों में सूत फंसाकर कपड़े की बुनाई की जाती हे, आदि पट के असाधारण 
कारण कहे जाते हैं| इन कारणों का कार्यतावच्छेदक धर्म है 'पटत्वः | यह भी कायसा 
का धर्म न हो करे केवल पटात्सक कार्य का धर्म है। इस प्रकार साधारण और असाधारण 
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2 +स्वावच्छिन- कार्यमात्र 
कारणों का निर्वचन इस प्रकार किया जा सकता है कि जो कायत्वा 


$ ~ च घटत्व, पटत्व आदि घर्मावच्छिन 
-के कारण हों, वे साधारण कारण आर जो कार्यत्वव्याप्य FECA, 7 


Tae हे जाते हैं | 
घट, पट आदि विशेष कार्यों के कारण हों वे असाधारण कारा कन 
, पट 


ea zt ण है | करणत्व का सम्पा- 
असाधारण कारणों म॑ जो अतिशययुक्त-प्रकृष्ट हो वह कक अनवर्ती नैयायिकों ने 

aan अतिशय-प्रकर्ष का नाम है व्यापार | इस लिय अ eae 

ee अजत | करणम्‌? | ई 

“करणः z ध्यापारवदू असाधारणं कारण कर ae 

करण? का Gaul किया हैं १, हे वह यं का करण 

कि जो व्यापारद्वारा जिस कार्य का असाधारण कारण होता है वह Pe A ae 

होता है । जैसे दण्ड, चक्र आदि कपालद्वयसंयोग द्वारा शुट का; ठु 2 वमा आदि 

तन्तुसंयोग द्वारा पट का कारण होने से दण्ड, चक्र आदि घट ऊँ बा 

पट के करण कहे जाते हैं | 


व्यापार i 

व्यापार का लक्षण है “तळन्यत्वे सति तजन्यजनकत्व' ( १ ) अथवा क 
प्रयोजकजनकताकत्व? ( २ ) पहले का अर्थ है--जो जिस कारण से उत्पन्न हो कर a 
जिस कार्य का जनक होता है वह उस कारण का उस काय के प्रति व्यापार होता है ऽ 
कपालद्वय का संयोग दण्ड आदि से उत्पन्न हो दण्ड आदि के हिरा काय का y 
होता है अतः कपालद्वयसंयोग दण्ड आदि कारणों का चात्म कार्य के प्रति व्यापार हं । 
दसरे का अर्थ है-जो अपनी जनकता से जिसमें जिस कार्य के जनकत्व का सम्पादन करता 
है बह उसका उस कार्य के प्रति व्यापार होता है, : जैसे कणलद्वयसंयोग अपनी जनकता 
से दण्ड आदि में घट के जनकत्व का सम्पादन करता है क्यों कि दण्ड आदि मयाद्‌ 
कपाळद्रयसंयोग की जनकता न हो तो दण्ड आदि में घट का जनकत्व नहीं हो सकता, 
अतः कपाळद्वयसंयोग घटात्मक कार्य के प्रति दण्ड आदि कारणों का व्यापार होता है | 
व्याबार का ही दूसरा नाम है द्वार जिसे आज कल की भाषा में माध्यम! कहा 
जाने लगा है | j 

व्यादार--द्वार-माध्यम की इस परिभाषा के अनुसार किसी भी काय का अन्तिम 
कारण उस कार्य के अन्य समस्त कारणों का व्यापार कहा जा सकता है और इस नाते 
अन्तिम कारण को छोड़ अन्य सभी कारणों को व्यापारवत्‌ असाधारण कारण रूप होने 


से 'करण? पद की अईता प्राप्त होती है। पर समी कारण “करण? पद से व्यपदिष्ट नही 


किये जाते | अतः 'करण? के san में आये “व्यापारवत्‌? का यह अर्थ करना आवश्यक» 
है कि जिस कार्य के अव्यहित पूर्वण में वा aaa में जिस कारण का स्वयं सालात 
उपस्थित रहना आवश्यक नहीं होत। किन्तु उसके व्यापार का रहना उपस्थित होता है, 


अथवा यों कहा .जाय कि जो जिस कार्य का साक्षात्‌ सम्बन्ध से कारण न हो कर 
७ 
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तकंभाषा क 2 
; २६. 
नु साधक कारणम्‌ इति -पर्यायस्तदेव न ज्ञायते, किं तत्‌ 
उच्यत- यस्य कार्यात्‌ पूर्वंभावो नियतोऽनन्यथासिद्धञ्च 
यथा तन्तु--वेमादिकं पटस्य कारणम्‌ | 


अआ सम्बन्ध से ही कारण होता है वह उसका व्यापारवान्‌ कारण कहा जाता है | 
प की ऐसी व्याख्या करने पर जो कारण कार्य के अव्यवहित पूर्व क्षुण में 
अथवा a क जन्मक्षण में स्वयं साक्षात्‌ उपस्थित रहते हे या व्यापारघटित सम्बन्ध से 
रण म्बन्ध से ह 
कारण न हा कर साक्षात्‌ सम्बन्ध से कारण होते हे उन में करणत्व’ की प्रसक्ति न हो. 
उ | जसे तन्तु, तन्तुवाय आदि पट के अव्यवहित पूर्व में स्वयं उपस्थित रहते हैं 
i तथा साक्षात्‌ Han ही कारण होते हैं अतः उन्हें पट का करण? नहीं कहा जाता | 
उन, तमा आदि का पट के अव्यवहित पूर्व में रहना अनिवार्य रूप से अपेक्षित नहीं 
होता, वे अपना-अपना कार्य दि i o 
i ; ea 14 शूरा कर यदि नष्ट हो जायं तब भी पट की उत्पत्ति में 
कोई बाधा नहीं होती, आर यदि वे अपरिहार्य होने से पट के अव्यवहित पूर्वकाल में 
रहते 21 हैं तो भी वे स्वप्रयोज्यविजातीयसंयोगरूप व्यापारघटित सम्बन्ध से ही 
कारण होते हैं अतः उनका 'करणत्व? AGU रहता है | 2 


तू कारणम्‌ इति | 
sA तत्‌ कारणम्‌ | 


>> Atv) ; 

६/ करंण का Sa बताया गया है कि जो : साधकतम--अतिशययुक्त साधक हो 
TEE कारण हो? वह “करण? है | इसके सम्बन्ध में प्रश्‍न 'उठता है कि “साधक? और 
“कारण? यह दोनों शब्द पर्याय-समानार्थक हैं, इस लिये जव कारण? का ही ज्ञान नहीं 
है कि वह क्या हे तब साधक का ज्ञान केसे होगा और उस स्थिति मै साधकतर्मः 
यह करणळच्तण कसे ज्ञात हो सकेगा, अतः इस प्रश्न के उत्तर हेतु “कारण का लक्षण 
बताया जाता हे, जो इस प्रकार है--प्यस्य aaa नियतोऽनन्यथासिद्धश्च 
तत्कारणम? कार्य के पूर्व जिसकी उपस्थिति नियत हो और जो अन्यथासिद्ध न हो 
वह कारण है? | जैसे कार्य-पट के पूर्व तन्तु, वेमा. आदि की उपस्थिति नियत होती हैं 
और वे अन्यथासिद्ध नहीं होते अतः वे-तन्तु, वेमा आदि पट के कारण होते हैं | 

इस लक्षण में पूर्वभावं, नियत और अनन्यथासिद्ध ये तीन शब्द बड़े महत्त्व के हैं 


| “अतः उनकां अर्थ तथा Se में उनके सन्निवेश का प्रयोजन समझ लेना आवश्यक है | 
i ७ पूवभाव का अथ है पूव में-कार्यकी उत्पत्ति के ठीक पूर्वकाल में, उस क्षण में 
। जिसके ठीक अगले चण में कार्थ को उत्पन्न होना है, उस आश्रय में जिसमें कार्य की 
j * उत्पत्ति होनी है, उस सम्बन्ध से जिससे कार्य को उत्पन्न होना है, उपस्थित रहना, 
अथवा न्याय की भाषा में यों कहा जा सकता है कि कार्यताबच्छेद्क सम्बन्ध से 
काय के आश्रय में कार्य के अव्यबहित पूर्व दृण में कारणतावच्छेदक सम्बन्धं से रहना | 
जिस सम्बन्ध से कार्य उत्पन्न होता है वह कार्यताबच्छेदक सम्बन्ध कहा जाता है,. 


o ` 


A 
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तकमाषा 


aq सै उत्पन्न होता हे अतः वह पट के आ 
बच्छेंद्क सम्बन्ध है, जिस आश्रय में कार्य की उत्पत्ति होती है वह ae T ह 
होता है, जैसे पट की उत्पत्ति तन्तु म॑ होती है अतुः तन्तु कायः ae - 
जिस क्षण में कार्य की उत्पत्ति होती दै उसके ठीक पूर्व का छण 8 r : 

कहा जाता है, यह वह क्षण है जिसस यक उ a i ogee F 

बुणीय न जाता ओर काय का र डे 

कारण प्रती a Pe ape त pe 
ण वी समम्रता-प्रतिवर्धकामाव सहित सम्पूण कारणा का सन्निधान | 


जैसे पट तन्तु में समवाय सर 
~ 


कार्य के आश्रय में जिस सम्बन्ध से रह कर कारण काय कार होता हैं 
उसे कारणतावच्छेदक सम्बन्ध कहा जाता हैं, यह सतर कारणों के लिये र TEA af 
होता, किन्तु भिन्न भिन्न होता है | जेसे कार्य-पट 'क आत्रय तन्तु म पा अ 
सम्बन्ध से, वेमा आदि विजातीय सं गोग अथवा स्वप्रयोज्य Í जातीयसय ग से और 
तन्तुसंयोग समवाय सम्बन्ध से रह कर पट के उत्पादन करते हैं अतः तन्तु, वेमा आदि 


~ 


और तन्तुसंयोग के लिये तादात्म्य, विजात यसंयोग और समवाय यथाक्रम कारणता- 


बच्छेदक सम्बन्ध होते 


धूर्वमाव? शब्द की इस व्याख्या मै पूव का अथ वाद अव्यवहितपूव न करके 
सीधा सादा FARIA ही अथ किया जावया तो जो पदार्थ जिस काय के पूव कभी रह 
चुका है किन्तु उसके ठीक पूर्व उपस्थित नहीं हो सका हे वह भी उसका कारण कहलाने 
लगेगा. जैसे कोई तन्तु वा कोई वेमा जो किसी पट के पूव कभी विद्यमान रहा पर 
उस पट के ठीक पूर्व उपस्थित नहीं था तो वह तन्तु और वह वेमा भी उस पट का 
कारण कहा जाने लगेगा, क्यों कि वह तन्तु और वेमा उस पट के पूव कभी नियत रूप 
से रह चुका है और अन्यथासिद्ध की वतायी जानेबाली परिभाषा के अनुसार उस पट 
के प्रति अन्यथासिद्ध नहीं हैं | i 

इसी प्रकार पर्वभाव' के वर्णित अर्थ में से यदि 'कार्यतावच्छेदक सम्बन्ध से कार्याश्रय 
इस अंश को निकाल दिया जायगा तो कार्य के अव्यवहित पूव क्षण से कारणता- 
वच्छेद्कसम्बन्ध से रहना? इतना ही शेयर वचेगा । उस स्थिति सें जो तन्तु, वेमा आदि 
कार्यतावच्छेदक समवाय सम्बन्ध से जिस पट के आश्रयभूत तन्तु में न रह कर कालिक 
सम्बन्ध से उसके आश्रयभूत तन्तु में तथा कार्यतावच्छेदक समवाय सम्बन्ध से अन्य पट 
के आश्रयभूत तन्तु में रहते हैं वे भी उस पट के कारण कहे जाने eat । पूर्वभाव? 
के यथोपवर्णित अर्थ में से कारणतावच्छेदक सम्बन्ध को निकाल कर 'कारणतावच्छेदक 
सम्बन्ध से रहना? के स्थान में यदि 'रहनामात्र' ही रखा जायगा तो जो तन्तु, वेमा 


ल 
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तकंभाषा ; 3 $ 
आद्‌ जिस पट के आश्रयभूत तन्तु मं कारणतावच्छेदक सम्बन्ध सें नहीं किन्तु कालिक 
सम्बन्ध से रहता हैं वह भी उस पट का कारण कहा जाने लगेगा, अतः पूर्व भाक 
शब्द्‌ का जो अथ बताया गया, कारण के .ळदूण में उसे अविकल रूप से रखना 
आवश्यक हे | 


ai 


S नियत? शब्द का अर्थ हे नियम युक्त हो 
कौ निष्पत्ति व्याप्य और व्यापक दोनों पर 


Oy 


,इस लिये व्याप्ति का 
सि का निरूपक होने से 
शब्द्‌ से कहीं व्याप्य को 
can म॑ नियत शब्द से 


आर कहीं व्यापक को ग्रहण किया जाता है । कारण के मूलो 
व्यापक अथ ANAT हे, आर "कायात्‌? “पूवभाव? एवं * 

थ ग्राह्म ह, अतः 'कार्यात्पूर्वभावो नियतः का अर्थ हे. 
काय के आश्रय मे कार्य के अव्यवहित पूर्व क्षण में रहने वाले अभाव = का कारणता- 
वच्छेदेक Str GAIAM न होता | कारण के इस लक्षण से यह निष्कर्ष प्रस्तुत 
होता Po अनन्यथा ta हुये भा pA के किसी आश्रय म॑ किसी त 
कभी रह लेने मात्र से कोई पदार्थ कारण नहीं हो सकता अपितु कारण होने के लिये 
उसे कार्यनियत-कार्य का व्यापक होना आवश्यक है | कारण के sanë "नियत? 
शब्द का सान्नवेश कर उक्त रूप मं उसका निर्वचन करने का फल य 


2 हाता हे TR 
रासंभ-मट्टा टोन वाले कुम्हार के गधे में घटकारणत्व की आतप्रसाक्ते नहीं होती 


Tails वह कदाचित्‌ किसी घट का पूर्ववर्ती तो हो'जाता है, पर सभी घट का नियत 
qia न होने से घट का व्यापक नहीं होता | इस प्रसंग में यह शङ्का हो सकती है 
कि रासभ घटमात्र'का नियत पूर्ववती न होने से घट का व्यापक नहीं होता अतः वह 
घट्सामान्य का कारण न हो परन्तु वह जिस किसी एक घट का नियत पूर्ववर्ती 
“होता हैं उसका वह कारण क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर यह है कि रासभ जिस विशेष 


घंट का नियत पूर्ववर्ती हे उसके प्रति अन्यथासिद्ध होने के कारण वह उसका भी 
कारण नहीं होता | s: 


>>" 


© “अनन्यथासिद्ध! शब्द का अर्थ है अन्यथासिद्ध न होना, और अन्यथासिद्ध का 
| “aa है प्रकृत काय के उत्पादन के लिये नहीं किन्तु देववश, किसी अन्य प्रयोजनबश 
थवा अपरिहायताबश काय-जन्म के पूर्व उपस्थित होने वाळा, जैसे रासभ यदि किस 
५ घट के जन्म के पूव देवात्‌ उपस्थित हो जाता हे, या किसी अन्य कार्य से आ जाता 
. है अथवा पहले से बंधा रहता है तो वह उस घट के प्रति अन्यथासिद्ध होता है 
अन्यथासिद्ध की परिमार्जित परिभाषा यह है कि जो पदार्थ जिस कार्य का नियत 
पूर्ववर्ती होता है किन्तु कार्यकारणममंझ मनीषियों द्वारा उस कार्य के कारण रूप में . 
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व्यवहृत नहीं होता वह उस कार्य टग प्रति as a हब 
रासभ घटसामान्य के प्रति अन्यथासिद्ध नह होता किन्तु म द a 
सिद्ध होता है जिसका वह नियत पूर्ववती होता । फलतया क ao o 
“नियत” शब्द और “अनन्यथासिद्ध शब्द्‌ के F T an ee 
अनन्यथासिद्ध कार्यपूर्ववर्ती पदार्थों की और क T 
पूर्ववर्ती अन्यथासिद्ध पदार्थों की व्याइत्ति होती है। ड नो - a ee 
था में इस प्रकार स्पष्ट अन्तर होने से इस प्रश्‍न को स्थान नही de 
EO शब्द से ही अनियत पदाथा की भी व्यावृत्ति हो जायगी अत 
वे में नियत पद का प्रवेश अनावश्यक | : a 
F e š (ones का सन्निवेश किया गया है | pra 
एक अभाव है अन्यश्रासिद्ध उसका प्रतियोगी ह, 
ता है, अतः अन्यथासिद्ध के ज्ञान के बिना 


है । इसके अनुसार 


का अर्थ है अन्यथासिंद्धभिन्न, भेद 
ज्ञान में प्रतियोगी का ज्ञान कारण ह ग ae 
en ज्ञान नहीं हो सकता, इस लिये अन्यथासिद्ध क्या हे यह जानना 
परमावश्यक है । 
ae का नियतपूर्ववतीं होते हुए भी उस कार्य का कारण नहीं कहा. 
जाता वह उस कार्य के प्रति अन्यथासिद्ध होता है | विश्वनाथ न्यायपञ्चानन ने उसके 
पांच NE अपनी कारिकावली में बताये हैं, जेसे-- 
येन सह पूर्वभावः कारणमादाय वा यस्य | 
अन्यं प्रति पूर्वभावे ज्ञात यसूर्वभावविज्ञानम्‌ || 
जनकं प्रति पूर्वव्रत्तितामपरिज्ञाय न यस्य गह्यते | 
अतिरिक्तमथापि यद्भवेन्नियतावश्यकपूर्वभाविनः II 
एते पञ्चान्यथासिद्धा दण्डत्वादिकमादिकम्‌ | 
घटादौ दण्डरूपादि द्वितीयमपि दशितम्‌ || 
तृतीयं तु भवेद्‌ व्योम कुळागजनकोऽपरः | 
पञ्चमो रासभादिः स्यादेतेष्वावश्यकस्त्वसौ | 
„ येन सह पूर्वभावः-जिस धर्म से विशिष्ट में जिस कार्य की नियतपूर्ववर्तिता का 
ज्ञान होता है वह धर्म उस कार्य के प्रति अन्यथासिद्ध होता है, जैसे “दण्डः घटनियत 
' पूर्व॑वर्ती--दण्ड घट का नियतपूर्ववर्ती है? इस प्रकार दण्डत्वविशिष्ट में घट की नियत- 
पूर्ववतिता का ज्ञान होता है अतः दण्डत्व घट के प्रति अन्यथासिद्ध होता है, अन्यथा 
सिद्ध की इस परिभाषा के अनुसार जिस कार्य के जो जो धर्म कारणतावच्छेद्क होते हैं 
वे सब उस कार्य के प्रतिं अन्यथासिद्ध होते हैं | 
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यद्यपि पटोत्पत्तौ देवादागतस्य रासभादेः पर्वेभावो विद्यते, तथापि नासौ 
नियत: | तन्तुरूपस्य तु नयतः प॒ब॑भावोऽस्त्येव, किन्त्वन्यथासिद्धः पटरूपजननो- 
पक्षीणत्वात्‌ , पटं प्रत्यपि कारणत्वे कर्पनागौरवप्रसङ्गात्‌ । ते नानन्यथासिद्ध- 
नियतपूवभावित्व कारणत्वम्‌ | अनन्यथासिद्धनियतपञ्चाद्भावित्वं कार्यत्वम्‌ 


कारणमादाय वा यस्य--जिस पदार्थ में जिस कार्य की नियतपूर्ववर्तिता का ज्ञान 
उस काय के कारण के द्वारा ही होता है वह पदार्थ भी उस कार्य के प्रति अन्यथासिद्ध 
होता ह; जसे दण्डगत रूप में घट की नियतपूर्ववर्तिता का ज्ञान घट के कारण दण्ड के 
द्वारा ही होता है, क्योंकि दण्डगत रूप द्ण्डपरतन्त्र है, दृष्ड के विना रह नटीं सकती 
अतः दण्ड के द्वारा ही उसमें घट की नियतंपूर्ववतिता ज्ञात हो सकती है, इसलिये दण्ड 
में रहने वाले रूप आदि घट के प्रति अन्यथासिद्ध होते हैं | 


अन्यं प्रति पूर्वभावे ज्ञाते यतूर्वमोवविज्ञानम्‌--जिस पदार्थ में जिस कार्य की नियत- 


पूर्ववर्तिता किसी अन्य काय की नियतपूववतिता के ज्ञान के पश्चात्‌ ही होती है वह्‌ i 


पदार्थ भी उस कायं के प्रति अन्यथासिद्ध होता हे; जेसे शब्दजनक आकाश में घट 
की नियतपूर्ववर्तिता का ज्ञान आकाश में शब्द की नियतपूर्ववर्तिता के ज्ञान के पश्चात्‌ 
ही हो सकता हे, क्योंकि जब तक आकाश शब्दकारण के रूप में सिद्ध न हो लेगा तब 
तक उसमें घट की नियतपूर्ववर्तिता कैसे ज्ञात हो संकेगी, अतः आकाश शब्दकारण के 
रूप में घट के प्रति अन्यथासिद्ध है | 

जनकं प्रति पूर्ववत्तितामपरिज्ञाय न यस्य गह्यते--जिस पदाथ में जिस कार्य की 
नियतपूर्ववर्तिता उस कार्य के कारण की नियतपूर्ववर्तिता के ज्ञान के विना ज्ञात नहीं हो 
सकती वह पदार्थ भी उस कार्य के प्रति अन्यथासिद्ध होता हे । जेसे कुलालपिता मं 
घट की नियतपूर्ववर्तिता घट के कारण कुलाल की नियतपूर्ववतिता के ज्ञान के विना ज्ञात 
f हो सकती अतः कुलालपिता कुछाल के रूप में घट का कारण होते हुये भी 
कुलाल-पिता के रूप में घट के प्रति अन्यथासिद्ध हे | 

अतिरिक्तमथापि यदू भवेन्नियतावश्यकपूर्वंभाविनः-जिस काय के प्रांत जितने 
अवश्यक्लृप्त--ल्घु और नियतपूर्ववर्ती होते है उन सबसे जो भिन्न होता है वह उस 
कार्य के प्रति अन्यथासिद्ध होता है; जैसे घट के प्रति दण्ड, चक्र आदि लघु नियत- 
पूर्ववर्ती हैं, रासभ उन सबसे भिन्न है अतः वह घट के प्रति अन्यथासिद्ध है | 


१ अन्यथासिद्ध की उक्त परिभाषावों में पांचवी परिभाषा पूर्व की चारो परिभाषावों 
के क्षेत्र को आत्मसात्‌ करने में समर्थ होने के कारण आवश्यक समभी जाती है | 
अभी कारण का यह लक्षण बताया गया है कि काय के पूर्व जिसका भाव--जिसकी 
(_ उपस्थिति नियत और अनन्यथासिद्ध हो वह कारण हे, इस लक्षण में “नियत 
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तर्कभाषा 
> ( ? से लेकर कल्पना 
nN ee e at ions ठ्‌ 
“अनन्यथासिद्ध! इन दो ART का प्रयोजन बताने के fet यद्यपि स॑ ` i 
कि मा gga È | आशय यह है कि यदि कारण के उक्त SAT 
गौरखप्रसङ्गात तक का ग्रन्थ qq है । आशय 4९ ९ - SS ७ 
es, जे निकाल दिया जायगा तो काय के पूर्व जिसका भाव--जिसकी 
र हळ 5 ३ ] जिर 
में से “नियत? अंश को निकाल दवा ज ननी चे 
स्थिति अनन्यथारि वह कारण है, SAT का इतना & 3 
उपसि न्यथासिद्ध हो वह क wr 
यदि उतने को ही लक्षण मान लिया जायगां तो पट की उत्पत्ति a पूव द्‌ È! 
ee दि उपि त्र उसमें पटकारण के लक्षण की अति- 
कभी कोई रासभ आदि उपस्थित हो जायगा तत्र उसमें पटक he 
व्याप्ति होगी, क्योंकि पट के पूर्व उस रासम आदि का भी भाव 5, किन्तु a ५ 
८ 3 न्य देव वश आ af A A GEILE णा q 
'नियत? अंश का भी समावेश रहेगा तो देववश आये रासभ दि में T e 
गं यों ~ a = ~ ~ पूव = न 
अतिव्याति नहीं होगी क्योंकि रासभ आद म का नियत वभाव Hi 
प्रकार उक्त लक्षण में से यदि 'अनन्यथासिद्ध' अंश को निकाल दिया जायया ते का 
के पूर्व जिसका भाव नियत हो वह कारण है? लक्षण का इतना हाँ स्वरूप बचेगा ओर 
यदि उतने को ही कारण का लक्षण माना जायगा तो तन्तु के रूप स” पटकारणत्व की 
आतिव्याप्ति होगी | क्योंकि पट के पूर्व में तन्तुरूप का भाव- अस्तित्व [नयत है । किन्तु 
कारणलक्षण में जब अनन्यथासिद्ध अंश का सन्निवेश होगा तब यह अतिव्याप्ति न होगी, 
क्योंकि तन्तुरूप में पट का पूर्वभाव नियत अवश्य है पर पट के प्रति लाय 
नहीं है, क्योंकि तन्तुरूप में पट का जो, पूर्वमाव है यह पटरूप के उत्पादन में ही परि- 
समाप्त हो जाता है, अतः तन्तुरूप को पटरूप का कारण मानने के साथ यदि पट का भी 
कारण माना जायगा तो यह एक शुरु कल्पना होगी | 


इस सन्दर्भ में यह समझ लेना आवश्यक है कि तन्तुरूप में पटकारणत्व की 
कल्पना में क्या गौरव है ? विचार करने पर एक तो यह गौरव प्रतीत होता है कि 
पटकारणत्व में दो अंश हैं-एक पट के प्रति नियत पूर्वभाव और दूसरा अनन्यथा- 
सिद्धत्व, तो इन दो अंशों में तन्तुरूप में पहला अंश तो सहज सिद्ध है किन्तु दूसरा अंश 
सिद्ध नहीं है, अतः तन्तुरूप को पट के प्रति यदि कारण मानना होगा तो उसमें दूसरे 


अंश की कल्पना करनी होगी । यह अक्लृप्तकल्पना--नूतन कल्पना ही एक गौरव 


है | दूसरा गौरव यह होगा कि यदि तन्तुरूप को पट का कारण माना जायगा तो 
तुल्यन्याय से तन्तु के स्पर्श आदि अन्य गुणों को भी कारण मानना होगा | तीसरा 
गौरव यह होगा कि तन्तुरूप यदि पट का कारण होगा तो समवाय सम्बन्ध से ही कारण 
होगा, क्योंकि उसी सम्बन्ध से बह पट का नियत पूर्ववर्ती हे, और उस सम्बन्ध से कारण 
होने पर वह पट का असमवायिकारण होगा, क्योंकि असमवायिकारण का यही लक्षण है 
कि जो कार्य के समवायि कारण में समवाय अथवा स्वसमवायिसमवाय सम्बन्ध से 
विद्यमान रहकर कारण होता है वह असमवायिकारण होता दै | अतः पट के 
समवायिकारण तन्तु में समवाय सम्बन्ध से विद्यमान -होकर पट का कारण होते से 


(+ 
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यत्तु कदिचदाह कार्यो नुक्ृतान्व॒यव्यतिरेकि कारणम्‌' इति | तदयुक्तम्‌ । 
निव्यविभूनां व्योमादोनां कालतो देशतरच व्यतिरेकासंभवेनाकारणत्वप्रसङ्कात्‌। 


तन्तुरूप को पट का असमवायिकारण होना अनिवार्य हे, और यदि वह पट का अस- 
मवायिकारण माना जायगा तो कभी तन्तु और तत्तुसंयोग के रहते किसी प्रकार यदि 
तन्ठुरूप का नाश होगा तो असमबायिकारण के नाश से कार्यद्रव्य के नाश का नियम 
होने से तन्तुरूप के नाश से पटनाश की आपत्ति होगी जो तन्तु और तन्तुसंयोग के 
रहते कथमपि मान्य नहीं हो सकती | फळतः इस आपत्ति के प्रतिरोध के लिये तन्तु 
और तन्तुसंयोग दोनो को पटनाश का ERM प्रतित्रव्यक्ष मानना होगा | 
दोनो को परस्परसापेक्ष प्रतित्रन्धक मानने का परिणाम यह होगा कि जत्र तक तन्तु 
और तन्तुसंयोग दोनो विद्यमान रहेंगे तत्र aH किसी भी कारण से पर. का नाश नहीं 
होगा और जत्र उनमें से किसी भी एक का नाश होगा तत्र दूसरे के रहते भी पट का 
नाश हो जायगा, जेसे तन्तुसंयोग का नाश होने पर तन्तु के रहते पट का नाश हो 
जाता है एवं तन्तु का नाश होने पर तन्तुनाश के जन्मबण में तन्तुसंयोग के रहते 
तन्तुनाश के दूसरे क्षण में पट का नाश हो जाता है, तो इत प्रकार तन्तुूप को पट 
का कारण मानने पर तन्तुरूप के नाश से पटनाश की आपत्ति के परिहारार्थ तन्तु और 
तन्तुसंयोग में पटनाश के प्रति परस्परसापेक्ष प्रतित्रन्धकत्व की कल्पना ही तीसरा 


गौरव है | 

कार्य के पूर्व जिसका भाव-सन्निधान, नियत और अनन्यथासिद्ध होता है, वह कारण । 
कहा जाता है एवं जो अनन्यथासिद्ध नियत के समवधान के पश्चात्‌ उत्पन्न होता है, 
वह कार्य कहा जाता है | कारण और कार्य के इथ सर्वमान्य व्यवहार के आवार पर यह 
माना जाता हैं कि अनन्यथासिद्धनियतपूर्वभावित्व-अन्यथासिद्ध न होते हुए 
कार्य के पूर्व नियत रूप से रहना--यह कारणत्व-कारण का लक्षण तथा अनन्यथासिद्ध- 
नियतपश्चाद्भावित्व-अनन्यथासिद्ध नियत का सन्निधान होने के पश्चात्‌ होना-यह 
कायंत्व-कार्य का लक्षण है । कारण और कार्य के इन लक्षणों के अनुसार पट के 
प्रति अन्यथसिद्ध न होकर पट के पूर्व नियत रूप से उपस्थित होने के नाते तुरी, 
वेमा आदि पट के कारण कहे जाते हैं और उन Vat के सन्निधान के पश्चात्‌ उत्पन्न 
होने से पट उन सबों का कार्य कहा जाता है | 


O° कार्य-कारण के स्वरूप की मीमांसा करने वाले मनीषियों का कोई वर्ग यह कहता है 


अन्वय का अर्थ है भाव-होना और व्यतिरेक का अर्थ है अभाव-न होना | अन्वय के 
अनुकरण का अर्थ है 'तत्सत्त्वे तत्सत्वम'-कारण के होने पर कार्य का होना ओर 


हड... a SCO. n /70॥0)120॥0311:1)2. 26.0 8 11 20 त तत तितो CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


>>> ना Gy Saravu Foundat — 


~—_— Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


2 तर्कभाषा- 


"cet 


व्यतिरेक के अनुकरण का अर्थ है-तदभावे तदभावः? कारण के न a E m 3 
` “ड q A भङ्ग दा है गाः 
iq होने पर-कभी इसका भन्न ता 
हो त्यया PRN > तमा कभी नहीं होता 
निश्चय होता है । जैसे तुरी, वेमा आदि.के होने पर पट होता हैं, ऐसा कभी नहीं हे 


वे त्र उपस्थित हों और पट न हो at 
कि पट का कारण FE जानेवाले तुरी, वेमा आदि सत्र उपस्थित हा और पट न हो, इ 


ऐसा ' ^ नहीं होता कि तुरी). 
प्रकार तुरी, वेमा आदि के न होने पर पट नहीं होता, ऐसा कमा नहीं होता कि तुरी; 
2 


टु अभावि का अत्य 

वेमा आदि न हों किन्तु पट हो जाय, फलत; पट के द्वारा तरी, वेमा आद ae य्‌ 

किये SAES N O ~ 3 F q x क 

और व्यतिरेक का निर्दोष अनुकरण किये जाने क नाते तुरी, वेमा आदि को पटका 
कारण माना जाता है | 

के गो Si = COE oe 

४ न्याय वैशेषिक शास्त्र के विद्वान्‌ कारण के इस छदण को जड़ा मानते है । 

त्याय १ E os Seam और व्यतिरेक का अनुकरण किय 

उनका कथन यह है कि कार्य के द्वारा जिसके अन्वय आर AI का अनुकरण किया 


जाय, केवल उसीको यदि कारण माना जायगा तो जो नित्य और विसु-व्यापक द्रव्य 


हैं, जेसे आकाश, काल, faa, आत्मा और aR, वे किसी कार्य के कारण न द 
सकेंगे, क्योंकि नित्य-सभी समय में विद्यमान होने से किसी समय मे, तथा aes 
दिग्देश में विद्यमान होने से किसी दिग्देश में उनका व्यतिरेक-अभाव नहीं होता । 
फूलतः किसी कार्य के द्वारा उनके व्यतिरेक का अनुकरण किये जाने की सम्भावना न 


होने से किसी कार्य के प्रति उनका कारण होना सम्भव न हो सकगा | इसपर यदि यह 
कहा जाय कि आकाश आदि का व्यतिरेक न होने से यदि उनमें कारणत्व सम्भव नहीं 


है तो वे अकारण ही रहें; क्या हानि हे? तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि आकाश शब्द्‌ का 
तथा अपने साथ होने वाले मूर्त द्रव्यो के संयोग आदि गुणों का कारण माना जाता हे । 
एवं दिक्‌ तथा काल अपने में उत्पन्न होने वाले संयोग आदि गुणों का असाधारण कारण 
तथा कार्यमात्र का साधारण कारण माना जाता हे । आत्मा अपने में उदय होने वाले 
ज्ञान, इच्छा आदि विशेष गुणों तथा संयोग आदि सामान्य गुणों का. कारण एवं अनेक 
कार्यों का कर्ता-रूप कारण माना जाता है, ईश्वर भी अपने में उत्पन्न होने वाले संयोग. 
आदि सामान्य गुणों का असाधारण कारण तथा कार्यमात्र का कर्तारूप साधारण कारण 
माना जाता है, अतः इन सभी मान्यताबों का भङ्ग होने के भय से आकाश आदि को 
अकारण नहीं माना जा सकता | इसलिये आकाश आदि कारणद्रव्यों में अव्याप्त होने से 
“कार्यानुकृतान्वय-व्यतिरेकि कारणम्‌? कारण का यह SAM मान्य नहीं हो सकता | 


कुछ विद्वानों ने 'कार्यव्यतिरेकप्रयोजकव्यतिरेकप्रतियोगित्व' को कारणल्व--कारण 
का Sq माना है, उनका आशय यह है कि कारण के अभाव से ही कार्य का अभाव 
होता है, अतः इसके आधार पर कारण का यह SANT मानना उचित प्रतीत होता है कि 


“जिसका अभाव कार्य के अभाव का प्रयोजक हो वह कारण है? | किन्तु उपर्युक्त रीति से. 
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-तर्कमात्रा ८ ïv 


~ & 


आकाश आदिं नित्य विसु द्रव्यो में अव्याप्त होने से यह wa भी विद्दन्मान्य नहीं 
“हो सकता | १ 
सुप्रसिद्ध नैयायिक उद्यनाचार्य ने भी अपनी न्यायकुसुमाञ्जछि में कारणता के 
व्यतिरेकतन्त्र न होने का निर्देश किया है, उन्होंने स्पष्ट कहा है-- 
' पूर्बभावो हि हेतुत्वं मीयते येन केनचित्‌ | 
व्यापकस्याषि नित्यस्य घमिधीरन्यथा न हि || (न्या० Ho प्र स्त०) 


आशय यह है कि कारणता व्यतिरेकततन्त्र नहीं है किन्तु पूर्वभाव--अनन्यथासिद्ध- 
कार्यनियतपूर्ववर्तिव्व-स्वरूप है अतः नित्य और व्यापक पदार्थ में भी वह सुघट एवं 
"सुबोध है, यदि कारणता व्यतिरेक-तन्त्र होगी तो नित्य विभु पदार्थ का व्यतिरेक सम्भव 
a होने से वह कारण न हो सकेगा और उस स्थिति में उसका अस्तित्व ही समाप्त हो 
जायगा, क्योंकि नित्य विभु पदार्थों को सिद्ध करने वाले प्रमाण उन्हे कारणरूप में ही 
सिद्ध करते हैं; जैसे आकाश शब्द के समवायिक्रारण, आत्मा ज्ञान आदि गुणों के 
-समवायिक्रारण, काळ ज्येष्टत्व और कनिष्टत्व-बुद्धि के नियामक कालिक परत्व और 
अपरत्व के निमित्तकारण, दिक दूरत्व और सामीष्य-बुद्धि के नियामक देशिक परत्व 
और अपरत्व के निमित्तकारण और ईश्वर कार्यमात्र के निमित्तकारण-कर्ता के 
रूप में ही अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता है, किन्तु कारणस्य जत्र व्यतिरेकतन्त्र होगा 
तत्र तो बह उन पदार्थों में सम्भव ही न होगा तो फिर कारणात्मना उनकी सिद्धि केसे 
हो सकेगी, फलतः उनका अस्तित्व ही लुप्त हो जायगा | 


इस सन्दर्भ में यह बिशेष रूप से 'बिमर्शनीय है कि कारण के व्यतिरेकघटित उक्त 
san की आकाश आदि नित्य विसु पदार्थों में जो अव्याप्ति बतायी गयी दै वह 
वास्तविक है या आपातिक है? विचार करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त 
अव्यासि अत्यन्त स्थूल विचार पर ही आश्रित है, वास्तव में वह नितान्त निमूल. 
है, क्योंकि व्यतिरेकघटित उक्त लक्षण का विचार करते हुए जो यह बात कही गई 
हे कि आकाश आदि नित्य हैं अतः किसी काळ में और बिभु हैं अतः किसी देश में 
“उनका व्यतिरेक सम्भव नहीं है, इसलिये उनमें उक्त लक्षण अव्याप्त है, वह ठीक 
.नहीं है, क्योंकि उक्त लक्षण में कालगत और देशगत व्यतिरेक का सन्निवेश ही नहीं . 
है । wan का तो स्पष्ट आशय यह है कि जिस सम्बन्ध से जिसका सन्निधान होने पर . 
'जिस कार्य का जन्म होता है और असन्निधान होने पर जन्म नहीं होता बह उस 
` सम्बन्ध से उस कार्य का कारण होता है | समवाय सम्बन्ध से शब्द के प्रति तादात्म्य 
सम्बन्ध से आकाश कारण है, इसकी उपपत्ति केवल इसी अन्वय-व्यतिरेक पर निर्भर 
है कि जिसमें आकाश तादात्म्य सम्बन्ध से है उस आकाश में समवाय सम्बन्ध 
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"तच्च कारणं त्रिविधमू, समवाय्यसमवायिनिमित्तभेदात्‌ | तत्र यस्समबतः 


कार्यमुत्पद्यते तत्‌ समवायिकारणम्‌ | यथा तन्तबः पटस्य' समवायिकारणम्‌ | 
यतस्तन्तुष्वेब पटः समवेतो जायते, न तुयादिषु | 


से शब्द पैदा होता है और जिसमें आकाश तादात्म्य सम्बन्ध से नहीं है, उस प्रथिवी 
आदि में शब्द समवाय सम्बन्ध से नहीं पैदा होता | किसी काळ म॑ नित्य पदार्थ का 
अभाव न होने से तथा किसी देश में fay पदार्थ का अभाव न होने से केवल हतला 
ही कहा जा सकता है कि कारणता को व्यतिरेकतन्त्र मानने पर नित्य पदार्थ कालिक 
सम्बन्ध से एवं विभु पदार्थ देशिक सम्बन्ध से कारण न हो सकेंगे, सो उन सम्बन्धा a 
उन्हें कारण माना ही नहीं जाता | अतः व्यतिरेकघटित कारणलक्षूण में जो अव्याप्ति 
बतायी गयी है वह अत्यन्त निराधार है | 

उक्त लक्षण से लक्षित कारण समवायिकारण, असमवायिकारण और निमित्तकारण 
के भेद से तीन प्रकार का होता है, उनमें समवायिकारण वह होता है जिसमें कार्य 
समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होता है, जैसे तन्तु-सूत पट-कपड़े का समवायिकारण हैं, 
क्योंकि तन्तुवों में पट समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होता हैं, तुरी आदि कारणों में पट 
समवाय सम्बन्ध से नहीं उत्पन्न होता अतः तुरी आदि को पट का समवायिकारण 


नहीं माना जाता | 


इस सन्दर्भ में इस वात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि उक्त विभाग को 
वास्तव में कारण का विभाग नहीं माना जा सकता, क्योंकि उक्त विभाग को कारण 
का विभाग मानने पर समवायिकारणत्व, असमवायिकारणल्व और निमित्तकारणव्ब 
को ही कारण का विभाजक घर्म मानना होगा जो कथमपि सम्भव नहीं हो सकता, 
क्योंकि विभाजक धर्म वही होता है जो विभाज्यतावच्छेदक धर्म का साक्षाद्‌ व्याप्य तथा 
परस्पर विरुद्ध होता है, जैसे जव द्रव्य का विभाग किया जाता हे तब द्रव्य विभाज्य होता 
है, उसमें विभाज्यता रहती है, द्रव्यत्व बिभाज्यतावच्छेदक होता है और प्रथिवीत्व, जळत्वः 
आदि धर्म द्रव्यत्व का साक्ञाद्‌ व्याप्य तथा परस्पर विरुद्ध होने से द्रव्य के विभाजक. 
होते हैं । प्रस्तुत में यदि कारण को विभाज्य माना जायगा तो उसमें विभाञ्यता Ri, 
कारणत्व विभाज्यता का अवच्छेदक होगा, समवायिकारणत्व, असमवायिकारणत्व और 
निमित्तकारणत्व उसके साक्षाद्‌ व्याप्य हैं अतः वे विभाजक होंगे, पर यह तब हो सकता 
है जब वे धर्म परस्पर विरुद्ध हों, किन्तु वे परस्पर विरुद्ध नहीं हैं, क्योंकि जो कारण एक» 
कार्य का समवायिकारण होता है वही दूसरे का निमित्त कारण होता है, इसी प्रकार जो 


'एक कार्य का असमवादिकरण होता है वही दूसरे कार्य का निमित्त कारण होता है; जैसे 
‘ag पट का समवायिकारण है किन्तु उसी तन्तु से जत्र कोई वस्तु बांधी जाती हे तब वह 


e 
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तकंभाषा ० ; ३६ 


“उस बन्धन का निमित्त कारण होता है । इसी प्रकार तन्तुवों का संयोग पट का असम- 
वायिकारण होता है किन्तु अपने ध्वंस का प्रतियोगिविधया और अपने प्रत्यक्ष का विषय- 
विधया निमित्तकारण होता है, अतः समवायिकारणत्व और असवायिकारणत्व का 
निमित्तकारणत्व के साथ विरोध न होने से वे तीनो धर्म कारण के विभाजक नहीं बन 
सकते | यदि यह कहा जाय कि उक्त विभाग कारणसामान्य का विभाग नहीं है किन्तु 
एक कार्य के कारण का विभाग है, अर्थात्‌ सम्बद्ध विभाग-ग्रन्थ का तात्पर्य यह है कि 
एक कार्यका कारण समवायिकारण, असमवायिकारण और निमित्तकारण के भेद से 
तीन प्रकार का होता है, ऐसा मानने में कोई दोष नहीं हो सकता क्योंकि जिस कार्य 
का जो समवायिकारण या असमवायिकारण होता है वह उस कार्य का निमित्तकारण 
नहीं होता अतः एक कार्य के समवायिकारणत्व, असमवायिकारणत्व और निमित्तकारणत्व 
में परस्पर विरोध होने से उनके विभाजक होने में कोई बाधा नहीं हो सकती, तो यह 
कथन भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि एक कार्य के समवायिकारणत्व और निमित्तकारणत्व 
में भी विरोध नहीं है, जेसे काछ अपने में उत्पन्न होने वाले संयोग आदि गुणों का 
समवायिकारण भी होता हे और निमित्तकारण भी होता है, क्योंकि काल जब कार्य- 
मात्र का निमित्त कारण है तो उसे स्वगत संयोग आदि का निमित्त कारण होना 
अनिवार्य & | 

अतः ग्रन्थोक्त कारणविभाग का समर्थन 'कारणता विभाग के आधार पर करना 
होगा अर्थात्‌ यह कहना होगा कि उक्त ग्रन्थ द्वारा समवायिकारण, असमवायिकारण 
और निमित्तकारण के भेद से कारण के तीन भेद विवक्षित नहीं हैं, अपि तु समंवायि- 
कारणता, असुमवायिकारणता और निमित्तकारणता के भेद से कारणता के तीन भेद 
विवच्चित हँ/ ऐसा मानने पर कारणता विभाज्य होगी, कारणतात्व विमाज्यतावच्छेदक 
होगा और कारणतात्व का साक्षाद्‌ व्याप्य तथा परस्पर बिरुद्ध होने से समवायि- 
कारणतात्व, असमवायिकारणतात्व और निमित्तकारणतात्व विभाजक होंगे । फूलतः 
कारणता के त्रिविध होने से कारण में भी त्रिविधत्व का गोण व्यबहार हो सकेगा । 
ग्रन्थ मे कारण का त्रैविध्य इसी गौण ब्यवहार के आधार पर बताया गया प्रतीत 
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क्योंकि सम्बन्ध दो प्रकार का होता है संयोग और समवाय | उनमें दो अयुतसिड 
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2 तर्कभाषा 


ag तन्तुसंबन्ध इव तुर्या दिसंबन्धोऽपि पटस्य विद्यते; तत्‌ कथं तन्तुष्वेव 
पटः समवेतो जायते, न Galley 2 
सत्यम्‌ „ द्विविधः सम्बन्धः संयोगः 
यः, अन्ययोस्तु संयोग एव | aoe 
es पुनरयुतसिद्वौ ? aire एकमविनइयदपराश्रितमेवावतिष्ठते शावः 
सिद्रौ | तढुक्तम्‌ 
तावेवायुतसिद्वौ ढौ विज्ञातव्यौ gA । 
अनउयदेकमपराश्रितमेवार्वातष्ठत ॥ 


“> ga =e arg न्ध्रः 
समवायश्रेति | तत्रायुतसिद्धयोः सम्वन्त्रः 


पदार्थों का समवाय सम्बन्ध होता हे और अन्य-युतासंड. पा हे 
सम्बन्ध होता है । तन्तु और पट अयुतसिद्ध ह, अतः उन दोनों में समवाय सम्बन्ध 

और इसीलिए पट तन्तु मं समवाय सम्वन्ध से उत्पन्न होता है । तुरी आर पट TE 
सिद्ध नहीं हैं, किन्तु अन्य-युतसिद्ध ह; अतः STH समवाय सम्बन्ध नहीं, किन्तु सयोग 


ही सम्बन्ध होता है और इसीलिए तुरी आदि में पट समवाय सम्बन्ध नहीं उत्पन्न_ 


होता | 


प्रश्न होता हैं कि वे दो अयुत सिद्ध पदार्थ कौन हैं, जिनमें समवाय सम्बन्ध होता 


हे ? उत्तर हे कि ऐसे दो पदाथ, जिनम से कोई एक अपनी अविनश्यदू अवस्था मं 
अर्थात्‌ अपने विनाश की सामग्री की अनुपस्थिति-दशा म दूसर म आश्रित होकर ही 
अवस्थित रहता है, aga सिद्ध कहे जाते हैं? | 

अयुतसिद्ध की इस परिभाषा को समभने के पूव “अयुतसिद्धः शब्द्‌ के सहज 
अर्थ को दृष्टिगत कर लेना आवश्यक है । यह शब्द अ, युत और सिद्ध इन तान 
शब्दों से वना है । इन तीनो शब्दों में 'युत' शब्द का अत्यांधक महत्त्व हैं, वह 
“अयुतसिद्ध' शब्दार्थ का मेरुदण्ड है, वह यु मिश्रणामिश्रणयोः? इस घातुपाठ क 
अनुसार अमिश्रण-अमिलन-असम्बन्ध अर्थ को बताने वाले “यु? धातु से क्ता प्रत्यय के 
सम्पर्क से निष्यन्न हुआ है | उसका अर्थ है अमिश्चित-अमिलित-असम्बद्ध । जो दो पदाथ 
रस्पर में अमिलित-असम्बद्ध होकर सिद्ध हों, वे युतसिद्ध कहें जाते हें, AA दण्डः 
पुरुष, Fal, स्त्री-पुरुष आदि | ये युगल परस्पर में आरम्भ से ही सम्बद्ध नहीं 


होते, किन्तु प्रथमतः आप में असम्त्रद्ध रहते हैं, वाद में एक दूसरे से सम्वद्ध होते 


हें । “युत? शब्द के पूर्व में लगा “अ? शब्द युतसिद्ध की भिन्नता का प्रतिपादन करता 
है । फलतः ऐसे दो पदार्थ जो कभी युतसिद्ध-प्रथक सिद्ध नहीं होते, किन्तु आरम्भ से ही 
एक दूसरे से सम्बद्ध होते हैं अर्थात्‌ ऐसा कोई चण नहीं होता, जत्र दोनो विद्यमान at 


a 
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तर्कमात्रा a 


किन्तु आपस में सम्बद्ध न हों, अयुतसिद्ध शब्द से aad होते हैं, अयुतसिद्ध 
शब्दाथका यही मम उक्त परिभाषा द्वारा वर्णित हुआ है और मूल में उद्धत 
कारिका स मा अभिहित किया गया है | कारिका का अर्थ सुस्पष्ट है कि उन्हीं 
पदाथाँ को अयुतसिद्ध समझना चाहिये, जिन दोनों में से कोई एक अनश्यत रहने के 
समय दूसरे में आश्रित ही रहता है | 
अउुतासद्ध को उक्त परिभाषा को पूरे रूप में समझने के लिए उसके प्रत्येक पदकी 
ARTT का विचार आवश्यक है । परिभाषा का स्वरूप है “ययोः मध्ये एकम्‌ अविनश्यद्‌ 
ARIAT एव अवतिष्ठते तौ अयुतसिद्धौ’ | इसमें यदि “एक” शब्द को न'रखा जाय 
तो परिभाषा का अर्थ यह होगा कि जिन दो पदाथों में अविनश्यत्‌ , जिसके विनाश की 
“सामग्री सन्निहित नहीं है, अन्य में आश्रित होकर ही अवस्थित होता है, वे दो 
पदाथ अयुतसिद्ध होते हैं | अव यदि 'एक” शब्दरहित इस परिभाषा को ही अयुतसिद्ध की 
परिभाषा माना जायगा तो तन्तु-पर आदि अंयुतसिद्ध न हो सकेंगे, क्योंकि उन दोनो में 
तन्तु और पट दोनो ही आते हैं, पर उनमें केवल पट ही अविनश्यद अवस्था में 
तन्तु म आश्रित होता हे, नकि तन्तु भी पट में आश्रित होता है, अतः उक्त परि- 
भाषा मं एक! शब्द को रखकर यह सूचित क्रिया गया दै कि अयुतसिद्ध कहे जानेवाले 
दार्था में दोनो का एक दूसरे में ्राश्रित होना अपेष्टित नहीं है, किन्तु किसी एक का 
ही अपराश्रित होना अपपेक्षित है | 


उक्त परिभाषा में यदि “अविनश्यत्‌? शब्द को न रखा जाय तो परिभाषा झा 
स्वरूप होगा ययोः मध्ये एकम्‌ अपराश्रितम्‌ एव अवतिध्ते तौ अयुतसिद्धौ' अत्र यदि 
इतने को ही पूरी परिभाषा मान लिया जायगा तो जो अयुतसिद्ध पदार्थ दो के दोनो 
नित्य होते हैं; जैसे नित्य द्रव्य और उसमें आधित एकत्व dear, परिमाण, एक- 
पृथक्त्व, जाति और विशेष; नित्य गुण और उनमें रहनेबाली जातियां; एवं जो अयुत- 


सिद्ध पदार्थं दो कें दोनो एक साथ ही'नष्ट होते हैं; जेसे एक साथ नष्ट होने वाले घट. 


और कपाल | यह स्थिति तत्र आती है, जत्र दोनो के विनाश की तैयारी एक साथ प्रारंभ 
होती है | उदाहरणार्थ घट का नाश घट के उत्पादक कपाल-द्य-संयोग के नाश से होता 


"है और कपाल का नाश कपाल के उत्पादक कपालिका-द्वय संयोग के नाश से होता 
"हे, तो फिर जब पहले क्ण में कपाल और कपालिका दोनो में एक साथ क्रिया 


होगी, तत्र दूसरे क्षण सक्रिय कपाल का निष्क्रिय कपाळ के साथ और सक्रिय कपालिका 
का निष्क्रिय कपालिका के साथ विभाग होगा एवं तीसरे चण सक्रिय कपाल का निष्क्रिय 


कपाल के साथ पहले से जो घटोत्पादक संयोग था तथा सक्रिय कपालिका का निष्क्रिय 
-कपालिका के साथ पहले से जो कपालोत्पादक संयोग था, उन दोनो का नाश होगा 


ओर चौथे क्षण घट तथा कपाल का एक साथ ही नाश होगा | इस प्रकार कपाल के 
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ब्‌ : तर्कभाषा 
४२ - a) ee ee 5 
मै में आश्रित ही रहता ह | 
टर ट अपने पूरे समय म॑ कपाळ ae 
नाश से नष्ट होने वाला घट पुर आश्रित का नाश. आश्रय के रहते ही 
१ प्रकार जिन अयुतसिद्ध पदाथा म॑ x Se an 
ae के नाश से नष्ट होने वाले अवयवी, पाक-से नष्ट हान वा 
ene ee ee eae san वाले द्वित्व) Rara आदि गुण) 
शिवी के विशेष गुण, अपेक्षाबुद्धि के नाश स न नर आत्मा के विशेष गुण ये 
अ यवा i ia और आत्मा के विशेष गुण| 
क्रिया-विभाग क्रम से नष्ट होने वाले संयोग एवं आकाश SA FA 
क्रिया-वभाग क्रम R X 3 ~ हि त उक्त परिभाषा से संग्रहीत 
तीन प्रकार के अयुतसिद्ध पदार्थ तो अविनश्यत्‌ पद रू i से आश्रित पदार्थ का 
नग पर्त जिन अयु था में आश्रयमूत पदार्थ के नाश से उ थक 
So a आर si = s के नाश से नष्ट होने वाले पट और 
नाश होता है उनका संग्रह न हो सकेगा, जसे तन्तु के नाश Fe erties 
तन्तु के गुण एवं कर्म | आशय यह है कि, तन्तु पटका हता कणाद 
असमवायिकारण है, पट का नाश कमी तन्ठु के नाश स, = =e oe 
नाश से और कभी दोनो के नाश से होता हैं, तो जत्र ase x poe = 
का नाश होगा तत्र तो पट अपने पूरे समय में तन्ठ मे आश्रित ही रहें य 
तन्तुनाश से अथवा तन्तु और तन्तुसंयोग दोनों के नाश से पट का नाश हं a 
कारण-कार्य में पौर्वापर्य का नियम होने से तन्तुनाश पहले होगा और पटनाश = KÄ 
होगा | फलतः एक ही क्षण सही पर तन्तुनाश के उत्पत्ति-छषूण म पट तन्तु में न 1 
ही रहेगा । तो इस प्रकार तन्तु और पट के मध्य में तन्तु तो = eres 5 
नहीं किन्तु पट भी सदैव तन्तु में आश्रित ही नहीं रहता, इसलिये Aga E 
परिभाषा में 'अविनश्यत्‌ पद का सन्निवेश न करने पर तन्तु = w a a ह ie 
वाला पट और तन्तु यह दोनो उक्त परिभाषा से संण्हीत न हो सकेंगे, a 
= >` xa उ अर्थ ES faa af 
पद को परिभाषा में रखने पर यह दोष न होगा, क्योंकि उसका अ ति ie al 
से असन्निहित | तन्तुनाश की दशा में पट अविनश्यत्‌ नहीं है क्योंकि तन्तु-नाश ap 
का चरम कारण है अतः उस दशा में अपने विनाश की सामग्री के साथ झन ल 
वह विनश्यत्‌ है न कि अविनश्यत्‌ , अविनश्यत्‌ तो अपने जन्मकाल से अपने आश्रयभूत 
तन्तुं और अपने उत्पादक तन्तुसंयोगों के स्थितिकाल तक ही रहता है और उतने 
काल में वह तन्तु में आश्रित ही रहता हे | 


उक्त परिभाषा में यदि “अपराश्रित? शब्द को न रखा जायगा तो “ययोः मध्ये एकम्‌ 
अविनश्यत्‌ एव अत्रतिष्ठते तौ अयुतसिद्धौं' इतना ही बचेगा और यदि उतने को ही 
पूरी परिभाषा माना जायगा तो कपाळ और घरध्वंस भी अयुतसिद्ध हो जायंगे; क्योंकि 
उन दोनो में घटध्वंस सदा अविनश्यत्‌ ही रहता है, “अपराश्रित को परिभाषा में 


सन्निविष्ट रखने पर यह दोष न होगा, क्योंकि कपालनाश के बाद घटध्वंस अविनश्यत्‌ 


तो रहता है पर अपराश्रित-कपालाश्रित नहीं रहता | यदि यह कहा जाय कि इस प्रकार 
का दोष तो 'अपराश्रित” शब्द रखने पर भी होगा, जैसे आत्मा में ज्ञान आदि का ध्वंस 
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संदेव अविनश्यत्‌ और अपराश्रित-आत्माश्रित ही होता है अतः उक्त परिभाषा में 'ययो; 

मध्ये का अर्थ “ययोः भावयोः मध्ये करना होगा तो फिर किसी भी ध्वंस और उसके 

आश्रय में अयुतसिद्धत्व की आपत्ति न होगी, अतः “अपराश्रितः शब्द के रखने का 
उक्त प्रयोजन नहीं सिद्ध हो सकता, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि 'अपराश्चित' शब्द के 

अभाव मं ध्वंस और उसके आश्रय में अयुतसिद्धत्व की आपत्ति न होने पर भी घट 
और आकाश में अयुतसिद्धत्व की आपत्ति होगी क्योंकि उन दोनो में आकाश 
सदा अविनश्यत्‌ ही रहता है, और “अपराश्रित? शब्द के रहने पर यह दोष न होगा, 

क्योकि आकाश अनाश्रित द्रव्य होने के कारण अपराश्रित नहीं होता | इस पर यदि 

यह कहा जाय कि इस दोष का परिहार तो केवल “आश्रित? शब्द के सन्निवेश से 
हो जायगा “अपर” शब्द के उपादान की सार्थकता फिर भी नहीं होगी, तो यह कहना 
भी ठीक नहीं हे, क्योंकि उस स्थिति में ब्र और oat भी अयुतसिद्ध हो जायंगे,. 
क्योकि उन दोनो में दोनो ही अषिनश्यत्‌ अवस्था मं अपने अपने आश्रयों में आश्रित 
ही रहते हे | “अपर” शब्द्‌ को रखने पर यह दोष न होगा, क्योंकि “ययोः मध्ये? का अन्वय 
“अपर? के साथ मानने से “ययोः मध्ये एकम्‌ अविनश्यद्‌ ययोः मध्ये अपराश्रितमेव 
अवतिष्टते तौ अयुतसिद्धौ’ इस प्रकार परिभाषा का स्वरूप होगा; Ta और पद्धी इन 
दोनो में कोई भी अविनश्यत्‌ अवस्था में सदा उन दोनो में से किसी अपर में ही 
आश्रित नहीं होता, क्योंकि आपस में असंयुक्त होने के समय वे अविनश्यत्‌ रहते भी 
एक दूसरे में आश्रित नहीं रहते | “ययोः मध्ये? का सवन्ध "एकम्‌? के साथ भी मानना 
होगा अन्यथा “एकम्‌ अविनश्यत्‌ ययोः मध्ये अपराश्रितमेव अवतिष्ठते तो अयुतसिद्धो 

यह परिभाषा का स्वरूप होगा और उस दशा में उत्त और पक्षी में पुनः अयुतसिदूधत्व 
की अतिप्रसक्ति होगी, क्योंकि उन दोनो के बीच चाहे जिस किसी को भी “अपर शब्द 
से लें उसमें कोई न कोई जैसे उसका रूप आदि अविनश्यद्‌ अवस्था में आश्रित रहता 
ही है | और जब “ययोः मध्ये? का सम्बन्ध 'एकम्‌? के साथ भी होगा तब यह दोष न 
होगा, क्योंकि वृक्ष और पक्षी के मध्य में से कोई भी एक वृक्ष या पक्ती उन दोनो में 
से किसी भी अपर में-पच्षी या वृक्ष में अपने अविनश्यत्‌ अवस्था में आश्रित ही नहीं. 
होता | इसी प्रकार उक्त परिभाषा में यदि एवं शब्द को न रखा जायगा तो भी 
वृक्ष और पक्षी में अयुतसिद्धत्व की प्रसक्ति होगी क्योंकि उन दोनो के संयुक्त रहने के 
समय उन दोनो में से एक-ण्ची अपनी अविनश्यत्‌ अबस्था में अपरूवृक्ष में आश्रितः 
रहता है, “एब? शब्द्‌ को परिभाषा में सन्निविष्ट रखने पर यह दोष न होगा, क्योंकि 


` उन दोनो के असंयुक्त रहने के समय पछी अविनश्यत्‌ होते हुए भी इच में आश्रित 


नहीं रहता । 
अयुतसिद्ध की उक्त-परिभाषा-विषयक प्रस्तुत विचार के समापन के पूर्व “अविनश्यत्‌'' 
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पक है | “अविनश्यत्‌' अर्थ 
और विचार कर लेना आवश्यक है | mo a 
से असनिहित, परं यह AA उचित ; 
कि वि असनिहित, परं यह अर्थ उ रत 
न लग अति oa ae at a का विनाश अवश्य होते रहने के 
EUS आस a के 
अ eas रव दे किसी न किसी पदार्थ के विनाश की सामग्री से 
SR 8325 pi ae शब्द से किसी का “ग्रहण सम्भव न होने से 
Bil ii sas के गी इस दोष के परिहारार्थं यदि af- 
a sa परि i 
अयुतसिद्ध की उक्त परिभाषा ग्राह्य न : pels nA 
शब्द a sf sor ay (os ताश के ज | 
नश्यत्‌? शब्द का अर्थ 'अपने विनाश क स यची 
प्रत्येक जन्यभाव पदार्थ के अपने विनाश के अव्यवहित-पूच च म seas 
सामग्री से सञ्चिडित होने के कारण कोई भी जन्यभाव पदाथ कभी भी a Tn 
1 a ~ न ~ £ Ñ सकेगा. AA ब्य qaa त 
की सामग्री से असन्निहित नहीं कहा जा सकेगा, क्या [कि भेद व्या ea e 
प्रतियोगी में कदापि और कथमपि नहीं रहता, अतः जो पदार्थ कमी अप 
: चि अपने Aata की सामग्री से असन्निहित अर्थात्‌ 
की सामग्री से सञ्चिहित होगा वह कदापि अपने विनांश असन 
~ aS a भिन्न सके फल छ AT ९ ° 
अपने विनाश की सामग्री से सन्निहिंत-मित्न न हो सकेगा, डत ibs a’ = 
से जन्यमाव पदार्थों का ग्रहण सम्भव न होने के कारण जन्यभाव प्रभ दि 
उनके आश्रय तन्तु आदि अयुतसिद्ध शब्द से व्यपदिष्ट न हो सकेंगे | इस दोष के 
बारणार्थ यदि 'अविनश्यत्‌? शब्द से “अपने विनाश की सामग्री के असन्निधान काढ 


द्वित्व के आश्रय तन्तु और पट दोनो जितने समय--पट के जन्म-ढृण से पट-विनाश के « 


-अव्यवहितपूर्व चण तक-रहते हँ, उन सारे समयों में उस द्वित्व का एक आश्रय-पट 
-उसके दूसरे आश्रय तन्तु में नियमेन आश्रित ही रहता है अत; उस द्वित्व के आश्रय तन्तु 
-और पट अयुत-सिद्ध होते हैं, इसी प्रकार गो और गोत्व-गत द्वित्व के. गौ और 


ल 
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यथा अवयवावयविनो, गुण-गुणिनो, क्रिया-क्रियावन्ती जाति-व्यक्ती 
विशषननत्यद्र॒व्य चेति। अवयव्यादयो हि यथाक्रममवयवाद्याश्रिता एवा- 
वातएन्तऽविनञ्यन्तः । विनश्यद्वस्थारत्वनाश्रिता एवा वातिए्ठन्तेऽवयव्यादयः 
यथा तन्तुनाश सांत पटः, यथा वा आश्रयनाश सति गुण; | विनश्यत्ता तु 
विनाशकारणसामग्रीसान्निध्यम्‌ । 

तन्तुपटा अप्यवयवावयविनो, तेन तयोः सम्वन्धः समवायो्यतसिद्ध- 
त्वात्‌ । लुरीपटयोस्तु न समवायो युतांसद्धत्वाभावात्‌ | न हि तुरी पटाश्रिता 
ण्वाबातष्ठते, नाप पटत्तुयाश्रितः, अतस्तयोः सम्वन्धः संयोग एव । तदे 
तन्तुसमवेतः पटः । 


गोत्व दोनो आश्रय जितने समय--गौ के जन्म काळ से गौ के विनाश के अव्यवहित 
पूव चण तक--रहते हं उन सारे समयों में उस द्वित्व का एक आश्रय-गोत्व 
उसके दूसरे आश्रय-गो में नियमेन आश्रित ही रहता है अतः sa Ra के 
आश्रय गो और गोत्व अयुतसिद्ध होते हैं । ब्र और पक्षी में रहने वाला द्वित्व ऐसा 
नहीं है क्योंकि उसके दोनो आश्रय वृक्ष और cat जितने समय तक रहते हैं उतने 
समय के भीतर उन दोनो के असंयुक्त होकर रहने का समय भी आता है किन्तु उस 
समय उन दोनो में से कोई मी एक किसी दूसरे में नियमेन आश्रित ही नहीं होता, अतः 
उस द्वित्व के आश्रय वृक्ष और पक्षी अयुतसिद्ध नहीं होते | 
परिभाषा के इस स्वरूप पर यह प्रश्‍न हो सकता है कि द्वित्व संख्यास्वरूप होने के 
कारण गुण है अतः वह द्रव्य में ही रहेगा, गुण आदि में नहीं रहेगा तो फिर 
गुण, क्रिया, जाति और विशेष पदार्थ अपने आश्रयों के साथ अयुत-सिद्ध केसे हो 
सकेंगे, इसके उत्तर में यह कहा जाना उचित हे कि उक्त परिभाषा के स्वरूप में 
संख्यात्मक द्वित्व का प्रवेश नहीं है किन्तु बुद्विविशेषबिषयत्वात्मक द्विल्व का प्रवेश. 
है। गुण आदि में संख्यात्मक द्वित्व भले न रहे पर बुद्धिविशेषविषयत्वात्मक द्वित्व के 
रहने में तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि जेसे द्रव्य में इदमेकम्‌, इदमेकम्‌- इति 
इमे द्वे? इस प्रकार की बुद्धि होती है वैसे ही गुण-गुणी और जाति-व्यक्ति आदि में भी 
इस प्रकार की बुद्धि होती है, अतः बुद्धिविशेषविषयत्व-रूप द्वित्व के द्वारा गुण-गुणी 
आदि में भी अयुतसिद्धत्व निर्विवाद है | 
^ अयुतसिद्ध का लक्षण अभी अनुपद्‌ में ही बताया गया है, अत्र उसके लक्ष्य बताये 
जा रहे हैं अवयव और अवयवी, गुण और गुणी, क्रिया-कमं और उसका आश्रय, जाति 
_ और व्यक्ति-जाति का आश्रय-जिसमें जाति व्यक्त-प्रमाणद्वारा सिद्ध होती है, तथा 
विशेष और नित्य द्रव्य परस्पर में अयुतसिद्ध होते हैं | क्योंकि अबयबी, गुण, कर्म, 
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जाति और विशेष अविनश्यत्‌ रहते हुये क्रम से अवयव, ee ae is 
an व्यक्ति और नित्य द्रव्य में आश्रित ही होकर अवस्थित हैं जिती 
ge विनश्यत्‌ अवस्था में पहुंचते हँ--उस समय वें अना gs यी 
pe 5 ड = के. समय पट और आश्रयनारा के समग्र गुण । किसी भी पा 
We = या उसी समय होती है जत्र उसके विनाश की पूरी RE aa- 
2 aes ones he पटनाश का चरम कारण है और कारण-काय म॑ पौ 
न pas दजा तन्तुनाश को पटनाश के अव्यवहित पूर्व क्षण में विद्यमान तथा 
ना की कर > दूसरे चण में उत्पद्यमान मानना होगा | इसी प्रकार आवना 
ना शा चरम कारण होता है अतः उसे भी शुणनाश के. अव्याहत पूव aq 


| के दूर में उत् मानना होगा | 
क बिद्यमान तथा गुणनाश को आश्रयनाश क सरे क्षण में उत्पद्यमान म 


=>. 


it का ॐ अवस्थित 
इसलियें तन्तुनाश के FAN में पट और तन्तुगत- गुणों का ATI होकर अव 


~ ~ ~ ~ is एः क्‌ ल से अव 
रहना अपरिहार्य है, क्योंकि ध्वंस और प्रतियोगी में कालिक विरोध का 


के जन्मक्षण में तन्तु रहेगा 
स्थित न होने का नियम होने के कारण तन्तुनारा क qua में तन्तुनाश ही 


~ zN ~A उनके र श 
तन्तु नहीं रहेगा किन्तु पट एबं तन्तुगत शुग उस क्षण में मी रहेंगे क्योंकि 3 a 
3 Ş शं था 3 पि उसी बण 
का कारण तन्तुस्वरूप आश्रय का नाश उस चण के पूव नहा था अपिं 2 si z 
उपस्थित हुआ है अतः उनके नाश ay उस क्षण में न होकर अगले क्षण में हाना & 
~ ५ 


णों का नांश i तन्तुः आश्रय नष्ट 
इस प्रकार पट तथा तन्तुगत गुणों का नार होने के पूव जब हि स्वरूप आ क 
हो जाता हे और तन्तु से अन्य कोई उनका आश्रय होता नहीं तो उस सम 


क्षण के लिये उनका अनाश्रित होकर अवस्थित रहना अनिवार्य Z| e 
तन्तु और पट मी अवयव और अवयबी हैं अतः अयुतसिद्ध ह और इसी नाः a 
समवाय सम्बन्ध है | तात्पर्य यह है कि अवयव और अवयवी होने के नाते तन्तु और 
पट दोनो जितने समय तक रहते हैं उतने समय तक उनमें से अवयवी-पट अवयव-तन्ठ म 
आश्रित ही रहता है, इस लिये यतः पट अपनी अविनश्यत्ता के पूरे समय अर्थात्‌ विनाश 
के चरम कारण तन्तुनाश का सन्निधान होने के पूर्व अपने सारे समय में तन्तु AEn 
ही रहकर अवस्थित होता हे अतः तन्तु ait पट अयुतसिद्ध हैं, अयुतसिद्धों स 
समवाय सम्बन्ध का नियम है इसलिये उन दोनो में समवाय सम्बन्ध èi तुरी और 
पट में अयुतसिद्धत्व का अभाव है अतः उनमें समवाय सम्बन्ध नहीं है । ठुरी और पट 
में अयुतसिद्ध क्यों नहीं है? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि उन दोनो में कोई भी अपनी | 
अविनश्यत्ता के सारे समय में दूसरे में आश्रित ही नहीं रहता, जैसे न तुरी ही पगाश्चित ही 
होकर अवस्थित होती और न पट ही तुरी में आश्रित ही होकर अवस्थित होता है किन्तु 
दोनो अपनी अविनश्यत्‌ अवस्था में कभी-कभी पर्याप्त लम्बे समय तक एक दसरे से दूर 
रहते हैं, फिर एक दूसरे में आश्रित होकर रहने की बात ही क्या है | इसलिये ATs 


छः 
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ARAT ४७, 
NO Q सुत्पः ~ 
KARAT कायुत्पद्यत तत्‌ समवायिकारणम्‌ | अतस्तन्तुरेव समवायिकारणं 
पटस्य, न ठु Gale | पटश्च स्वगतरूपादेः समवायिकारणम्‌ | एवं मृत्पिण्डो5पि 
घटस्य समवायिकारणं, घटश्च स्वगतरूपादेः समवायिकारणम्‌ | 


सिद्ध न होने से उनमें समवाय सम्बन्ध नहीं होता किन्तु - सान्निध्य का अवसर होने 
पर उनमें संयोग ही सम्बन्ध होता है | 

अयुतसिद्ध और उनके बीच सम्भावित सम्बन्ध के विषय में जो कुछ चर्चा 
अब तक की गई उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि असुक कारण से तन्तु और पट 
अयुतसिद्ध हैं और ऐसा होने से उनमें समवाय सम्बन्ध हे एवं पट तन्तु में समवेत-- 
“समवाय सम्बन्ध से आश्रित है | 2.) - eA 


कारण के तीन भेद बताये गये.हें--समवायिकारण, असमवायिकारण और निमित्त- 
कारण | अव क्रम से उनका लक्षण बताया जायगा | उनमें समवायिकारण का ल्क्षुण 
इस प्रकार है 


जिस पदार्थ में कार्य समवेत--समवाय सम्बन्ध से आश्रित होकर उत्पन्न होता है 


$ अथ € ज 3 Q tta İċ N `a 
[त्‌ उत्पत्ति क समय ही कार्य जिसमें समवाय सम्बन्ध से आश्रित हो जाता तः 


अथवा यों कहा जाय कि समवाय सम्बन्ध से कार्य के प्रति तादात्म्य सम्बन्ध से जो कारण 
होता है, वह कार्य का समवायिकारण--समवाय सम्बन्ध से कार्य का आधारभूत 
कारण होता है | पट यतः तन्तु में ही समवेत होकर उत्पन्न होता हे तुरी आदि में नहीं 
अतः तन्तु ही पट का समवायिकारण हे तुरी आदि नहीं, तुरी आदि तो उसका एक 
निमित्तकारण-मात्र है | 

पट स्वगत--अपने में उत्पन्न होने वाले रूप आदि गुणों का एवं यथावसर स्व में 
उत्पन्न होने वाले कर्म का समवायिकारण होता है। इसी प्रकार मृत्पिण्ड-मिट्टी , का 
'कपालात्मक लोंदा भी घट का समवायिकारण होता है, क्योंकि घट उसमें समवेत होकर 
उत्पन्न होता है और दण्ड आदि उसका समवायिकारंण नहीं होता क्योंकि दण्ड आदि 
म॑ वह समवेत होकर नहीं उत्पन्न होता, अतः दण्ड आदि उसका मिमित्तकारण-मात्र 
होता है | घट भी स्वगत रूप आदि गुणों तथा यथावसर स्व में उत्पन्न होने वाले कर्म का 
'समवायिकारण होता है | 


इस सन्दर्भ में यह प्रश्‍न उठ सकता है कि समवायिकारण के कई उदाहरण क्यों 


ˆ दिये गये, जैसे पट के लिये तन्तु और पटगत रूप आदि के लिये पट, एवं घट के लिये 


Bis और घटगत रूप आदि के लिये घट | इस प्रश्न के उत्तर में यह कहना उचित 
प्रतीत होता हैं कि तन्तु और मृत्पिण्ड को क्रम से पट और घट के समवायिकारण के 
रूप में जो उदाहृत किया गया है वह यह बताने के लिये कि जितने भी द्रव्यात्मक 
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तद्‌गतरूपादयो अप, ति समान- 
ag यदैव,, घटादयो जायन्त तदेव तदू Da 


पौवापयोभावादू, अता न समवायिकारण घटादयः स्वगतरूपादानाम्‌।. 


काकीनत्वाद्‌ गुणशुणनाः व्येतरविषाणवत्‌ कार्यकारणभाव 


कारणाविशषत्वात्‌ समवायकारणस्य | लर a 
कार्य होते हँ वे सत्र सावयव होते ह॑ ओर उनके अवयव हा दु क 
होते ह, क्योकि व अपने अवयवां म हा समवत होकर उत्पन्न होते हँ | aoe 
एक ट्र्व्याप्मक काय को उदाहरण रूप म प्रस्तुत करने पर स्पष्ट नहा है है. छ 
अतः दो उदाहरणा द्वारा सभी द्रव्यात्मक काया के सम्बन्ध म उक्त 3 ; 1 
दी गई | इसी प्रकार पट आर घट को स्वगत रूप आद्‌ क॑ समवायिकार ) 


द्रव्य उत्पन सवः 
जो उदाहृत किया गया है वह यह त्रतान लिये कि जो द्रव्य उत्पन्न होते हैं वे 


द्र्व्य बगत गु T 
अपनी उत्पत्ति के समय निर्गुण और निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि द्रव्य जन स्व के 
और क्रिया का समवायिकारण है तो उनमे पावापय अर्थात्‌ द्रव्याव्मक कारण 


गुणात्मक काय क पूव आर गुणात्मक काय का द्रव्याव्मक कारण के बाद होना आवश्यक 
है, क्योंकि कारण आर काय क॑ जो लक्षण बताये गये हं IF ‘aqeq थासिद्धानयतपूव- 


भावित्वं कारणखम्‌ आर “अ नन्यथासिद्घनियतपश्चाद्भावव्व कायत्वम! उनके 


अनुसार कारण ओर काय को यहां कसोटी हे कि कारण कायस पहले हो आर काय 


कारण के बाद | यहां यह ज्ञातव्य है कि द्रव्य निगु तो केवल अपनी उत्पत्ति के चण 
में ही होता है, दूसरे क्षण उसमें रूप आदि कतिपय गुणों का उदय हो जाता हैं, 
क्योंकि अवयवगत रूप आदि उनके कारण द्रव्य के जन्मच्ण मे सान्नाहेत Cet ह पर 


गनाष्क्रिय तो दूसर चण तक रहना पड़ता है क्योंकि क्रिया क कारणयूत संयोग आदि. 


गणों का सन्निधान द्रव्य के SHAT में नहीं रहता | हा तो यह नियम भी केवल एक 
जन्यद्रव्य को उदाहरणरूप में प्रस्तुत करने पर ज्ञात नहीं हो सकता था अतः रूप आदि 
के समवायिकारण के रूप में दो जन्यद्रव्य उदाहृत किये गये | 

स्वगत रूप आदि गणों के समवायिकारण के रूप में जो घट आदि का उदाहरण 
दिया गया है उसके विषय में यह शङ्का होती है कि समवायिकारण का यह उदाहरण 
ठीक नहीं है, क्योंकि जिस समय घट आदि द्वब्यों को उत्पात होती है उसी समय उसमे 


रूप आदि गुणा का भी उत्पात्त होती है यह मानना आवश्यक हे क्योंकि इस मान्यता के 


कारण हैं एक तो यह कि घट आदि द्रव्य कभी एक क्षण भी निगुण नही देखे 


जाते, दूसरा यह कि यदि अपने जन्मक्षण में वे निगुण होंगे तो दूसरे क्षण उनका ' 


STS प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा, क्योंकि द्रव्य के चाक्षुप प्रत्यक्ष के कारणभूत रूप आदि 
गुण पूर्व में विद्यमान न रहेंगे, तीसरा कारण यह है कि घट आदि द्रव्य अपने जन्मन्नुण 
में यदि निगुण होंगे तो उस क्षुण वे द्रव्य ही न कदे जा सकेंगे, क्योंकि द्रव्य काः 


o 
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LVS 

STE a गुणगुणिनोः समानकालीनं जन्म | किन्तु द्रव्यं निर्गुणमेव 
प्रथमसुत्पद्यते, पश्चात्‌ तत्समवेता गुणा उत्पद्यन्ते | समानकालोप्पत्तौ तु गुण- 
णुणिनोः समानसामग्रीकत्वादू भेदो न स्यात्‌ , कारणभेदनियतत्वात्‌ कार्यभेदस्य | 
तस्मात्‌ प्रथमे क्षणे निर्गुण एव घट उत्पद्यते, गुणेभ्यः पूर्वभावीति भवति 
JMA समवायिकारणम्‌ । तदा कारणभेदोऽप्यस्ति, घटो हि घट प्रतिन 


A गौ ° 
कारणमेकस्येव पोवापयौभावात्‌ । न हि स एव तमेव ग्रति पूर्वभावी 


पश्चाद्भावी चेति | गुणान्‌ प्रति तु पूर्वभावित्वाद्धवति गुणानां समवायिकारणम्‌ | 


गुण औ x i के रूप आदि गुणों का भी जन्म होना आवश्यक है तत्र 
शुग और गुणी में समानकाछीनत्व--सहोत्पक्नत्व होने से ठीक उसी प्रकार कार्यकारण- 
भाव पा हो सकेगा जेसे पशु के एक साथ उत्पन्न होने वाले दाहिनी और बाई दो 
H कार्यकारणभाव नहीं होता, क्योंकि कारण और कार्य में जब पूर्वमावित्व और पश्चाद- 
भावित्व का नियम है तंत्र सहभावी पदार्थों में कार्यकारणभाव किस प्रकार हो सकेगा | 
आर इस प्रकार जब घटादिगत रूपादि गुणों और घयदि द्रब्यो में कार्यकारणभाव ही 
नहीं सम्भव है तब यह निर्विवाद रूप से मानना होगा कि घटादि द्रव्य स्वगत रूपादि 
गुणा के समवायिकारण नहीं हो सकते क्योंकि समवायिकारण एक विशेष कारण है | 
अतः ie सामान्य कारण की ही योग्यता नहीं प्राप्त है वह विशेष कारण कैसे हो 
सकता ह | 
उक्त शङ्का के उत्तर में यह कहा जाता है कि गुणी और गुण का जन्म एक काळ 
में नहीं होता किन्तु द्रव्य पहले निर्गुण ही उत्पन्न होता है, उसमें समवेत गुण पीछे 
उत्पन्न होते हैं, यदि गुण और गुणी का जन्म एक काल में माना जायगा तो गुणी को 
कारण-सामग्री को ही गुण का उत्पादक मानना होगा क्योंकि गुणी द्रव्य की और द्रव्य- 
गत गुण की यदि भिन्न-भिन्न कारणसामग्रियां मानी जायँगी तो नियमेन उनका एक 
समय में ही सन्निधान आवश्यक न होगा और उस दशा में एक काल में ही द्रव्य और 
aqua गुणों की उत्पत्ति का नियम न बन सकेगा | 
और जव द्रव्य और तदूगत गुण की उत्पादक सामग्री एक होगी तब उन दोनों में 
*सेद न हो सकेगा क्योंकि कारणभेद से ही अर्थात्‌ भिन्न सामग्रियों से उत्पन्न होने से ही 
कार्यो में भेद होता है । इसलिये यही मानना उचित है कि पहले क्ण में घट निर्गुण 
ही उत्पन्न होता है और इसलिये स्वसमवेत गुणों के पूर्व में होने के नाते वह अपने गुणों 
का समवायिकारण होता दै । ऐसा मानने पर घट एबं तद्गत गुर्णों के कारणों में भेद 
Ye 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Slate Museum hazratganj LUCK (OW MRS fete ९ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
É तर्कमाषा 


aad सति प्रथमे क्षणे घटो्चाक्षुषः स्याद्‌ अरूपिद्रव्यत्वाद. ला चत हर 
हि द्रव्यं चाक्षुषं, यन्महत्त्वे सत्युद्भूतरूपवत्‌ | अद्रव्यं च स्यात, गुणाश्रयत्वा 
भावात | गुणाश्रयो द्रव्यम्‌? इति हि द्रव्यलक्षणम्‌ | 

सत्यम्‌, प्रथमे क्षणे घटो यदि AZM न गृह्मते, तदा का नो हानिः ९ 


` 


PN N i 
न हि सगुणोत्पत्तिपक्षेऽपि निमेषावसरे घटो गृह्यते। तन व्यवस्थितमेत 


~ ~ Ci > 
न्निगुण एव प्रथमं घट उत्पद्यत, द्वितीयादिक्षणेषु च हुषा Tad! च च 


> “I~ उति >t 
प्रथमे क्षण शुणाश्रयस्वाभावादद्रव्यस्वापात्तः ‘समवायिकारणं द्रव्यम्‌ इत द्रव्य 
लक्षणयोगात्‌ योग्यतया गुणाश्रयत्वाच्च | योग्यता च गुणात्यन्ताभावाभावः । 


भी हो सकेगा, क्योंकि एक बस्तु में पौर्वापर्य का अभाव होता है अथात्‌ यह सम्भव 
नहीं है कि वही वस्तु उसी बस्तु के प्रति पूर्वमात्री भी हो और पश्चाद्भावी भी हो अतः 
घट अपने आप का कारण तो नहीँ होगा परन्तु अपने गुणों के प्रति पूर्वभावी होने से 
उनका समवायिकारण होगा | 


घट को प्रथम क्षण में- अपनी उत्पत्ति के क्षण में निर्गुण मानने पर कई शङ्काय 
होती हैं, एक तो यह कि यदि घट प्रथम क्षण में निर्गुण होगा तो उस कण में उसका 
चाल्नुष प्रत्यक्ष न हो सकेगा. क्योंकि उस क्ण वह एक नीरूप द्रव्य होगा ओर जो 


% = e ~ an A 0७५) ७३ 
` नीरूप द्रव्य होता हे उसका IDI प्रत्यक्ष नहा होता जस नीरूप होने से वायु का 


चाक्षुप प्रत्यक्ष नहीं होता । यह नियम है कि चाक्तुप्र प्रत्यक्ष उसी द्रव्य का होता है 
जिसमें महत्व और उद्भूत रूप रहता है और प्रथम क्षण में घट के निगुंण होने से 
उस समय उसमें महत्त्व ओर उदूभूत रूप ये दोनों गुण नहीं रहते अतः उस समय 
घट का चाल्प प्रत्यक्ष नहीं हो सकता | 

दूसरी शङ्का यह होती है कि यदि घट प्रथम क्षण में निर्गुण ही उत्पन्न होगा तो 
गुण का आश्रय न होने से उस समय वह द्रव्य न हो सकेगा क्पोकि, गुण का आश्रय 
ही द्रव्य होता है, यह द्रव्य का लक्षण है | 


इन दोनों शङ्काओं के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि यह ठीक है कि प्रथम aT 
में यदि घट निर्गुण होगा तो उस समय उसका चालु प्रत्यन्‌ न हो सकेगा पर यदि उस 
समय उसका AGI Wag न हो तो हमारी--निरुंण द्रव्य की उत्पत्ति मानने वालो 


को हानि क्या होगी, क्योंकि जो सगुण द्रव्य की उत्पत्ति मानते हैं उनके मंत में - 


भी उत्पत्ति क्षण में घर का प्रत्यक्ष 


j होता ही है यह नहीं कहा जा सक्रता क्योंकि 
faa क्षण घट का जन्म होता है उसी 


ie 
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जाय तो उस क्षण घट के सगुण उसके साथ 3 २ 
Ie से eat चाक्तुष्र Sa 2 a इसलिये (ie Seine 
SA र त्ये यही निश्चित मत है कि घट 
प्रथम क्षण म निसुण ही उत्पन्न होता है, चक्षु से उसका प्रत्यक्ष उस समय नहीं, किन्तु 
दूसरे-तीसरे आदि ait में ही होता है | १ 
AR मे ue के निगुंग होने से उस समय उसमें गुण का maaa न हो ने 
oe a pl शङ्का की जा है वह उचित नहीं है क्योंकि 
ee LS श्रय हो वह द्रव्य है, द्रव्य का यह चूण न 
मानकर 'समवायिकारणं द्रव्यम्‌? जो किसी कार्य का समवायिकारण हो बह द्रव्य है, 
द्रव्य का यह SAT माना जायगा और यह लकण द्रव्य में उसके उत्पत्ति-त्षण में 
भी हे क्योंकि दूसरे क्षण में उत्पन्न होने वाले स्वगत गुणों का वह उस समय भी 
समवायिकारण है। इसपर यह शङ्का हो सकती है क्रि इस दूसरे लक्षण को मान्यता 
देने पर दूसरे ATH उत्पन्न होने वाले अपने गुणों के प्रति समवायिकारण होने से 
जन्य द्रव्य अपनी उत्पत्ति के समय तो द्रव्य हो जायगा पर अपनी विनाशावस्था में 
अर्थात्‌ अपने विनाश के अव्यवहित पूर्व क्षण में द्रव्य न हो सकेगा क्योकि अगले 
चण अर्थात्‌ उसके विनाश-क्षण में उसमें किसी समवेत कार्य का जन्म न होने से 
उसकी विनश्यत्ता के कण में उसमें किसी कार्य का समवायिकारणत्व नहीं है, इसके 
समाधान में यह कहा जा सकता है कि समवायिकारणत्व को द्रव्य का लक्षण न 
मानकर समवायिकारणयोग्यत्व को द्रव्य का लक्षण माना जायगा अतः विनश्यद्वस्थ 
द्रव्य में समवायिकारणत्व न होने पर भी उस समय. उसमें द्रव्यत्व-_द्रव्यपदार्थत्व का 
लोप न होगा क्योंकि समवायिकारणता का अवच्छेदक द्रव्यत्व जाति ही समवायिकारण 
योग्यता है और वह विनश्यद्वस्थ द्रव्य में भी विद्यमान है, इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से 
द्रव्य-छक्षुण की समीक्षा करने पर 'गुणाश्रयो द्रव्यम्‌? इस लक्षण को भी 'गुणाश्रययो ग्यं 
द्रव्यम्‌? के रूप में द्रव्य का BAT मानकर जन्य द्रव्य में उसके sng में 
गुणाश्रययो ग्यत्व लक्षुण के द्वारा द्रव्य पदार्थत्व का उपपादन किया जा सकता हे 
क्योंकि गुणात्यन्ताभाव-प्रतियोगिव्यधिकरण गुणाभाव का अभाव ही गुणाश्षययोग्यता है 
और वह जन्य द्रव्य में उसके उत्पत्ति-कज्षण में भी है क्योंकि जन्य द्रव्य में उसकी 
उत्पत्ति के समय यद्यपि गुणाभाव है पर दूसरे चण में उसमें गुणाभाव के प्रतियोगी 
गुण का उदय होने से वह अभाव प्रतियोगिव्यधिकरण नहीं है अतः प्रतियोगिव्यधिकरण 
*गुणाभाव का अभाव द्रव्य का उत्पत्ति के क्ष्ण में भी द्रव्य हिल विद्यमान है। इसलिए 
यह सिद्धान्त afar समीचीन है कि प्रथम क्षण में-अपनी उत्पत्ति के दण में द्रव्य 
निर्गुण ही उत्पन्न होता है और रूप आदि उसके समवेत गुण उसमें दूसरे क्षण 
उत्पन्न होते | 


a 
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असमवायिकारणं तदुच्यते -यत्समवायिकारणपरत्यासन्नमवशतसामध्य॑म्‌ ? 
यथा तन्तुसंयोगः पटस्याऽसमवायिकारणम्‌ , तन्तुसंयोगस्य गुणस्य ए 
कारणेषु तन्तुष॒ शुणिषु समवेतव्वेन समवायिकारणत्प्रयासन्नत्वादनन्यथासिद्धः 
नियतपूर्वेभावित्वेन पटं प्रति कारणत्वा्च | 


असमवायिकारण शब्द का सीधा अर्थ है--असमवायी कारण अर्थात्‌ किसी 
कार्य का वह कारण, जो उसका समवायी-समवाय सम्बन्ध से आश्रय न हो, किन्तु इस 
शाब्दिक अर्थ को असमवायिकारण का SRT नहीं माना जा सकता, क्योंकि याद इसे 
लक्षण माना जायगा तो निमित्त कारण में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि निमित्त कारण भी 
काय का समवाय सम्बन्ध से आश्रय नहीं होता, जैसे दण्ड, चक्र आदि घट का निमित्त 
कारण है और घट का समवायी नहीं हे, अतः शब्द्‌ लभ्य अर्थ को त्यागकर असम- 
वायिकारण का SAT इस प्रकार बताया जा रहा हैं कि-- 


जो किसी कार्य के समवायिकारण में प्रत्यासन्न-विद्यमान होता है तथा जिसमें उस 
कार्य के प्रति सामर्थ्य-झञारणत्व अवभृत-निश्चित होता है, वह उस कार्य का असमवायि- 
कारण होता है । उदाहरणार्थ तन्तुसंयोग को लिया जा सकता है । तन्तुसंयोग एक गुण 
है, वह पट के समवायिकारण तन्तुरूप गुणी में समवेत होने से पट के समवायिकारण में 
प्रत्यासन्न हे तथा पट के प्रति अन्यथासिद्ध न होने से एवं पट के प्रति नियत पूर्ववर्ती 
होने से उसमें पट के प्रति सामर्थ्य-कारणत्व निश्चित है । 


असमवायिकारण के इस लळणसें से समवायि शब्द्‌ को हटा कर यदि 'यत्कारण- 
्रत्यासन्नमवत्रृतसामर्थ्यं तदसमवायिकारणम्‌? जो किसी कार्य के कारण में प्रत्यासन्न तथा 
उस कार्य के कारण रूप मं निश्चित होता है, वह उस कार्य का असमवायिकारण होता 
हे? यह San किया जायगा तो चक्तु-घट संयोग में, जो घट-चाक्तषुष का निमित्तं कारण 
है, घट्चालुष के असमवायिकारणत्व की अतिप्रसक्ति होगी, क्‍योंकि प्रत्यक्ष के प्रति 
विषय के निमित्त कारण होने से घट घर्चाल्ुष का निमित्त कारण है और चक्षु-घट 
संयोग उसमें प्रत्यासन्न है तथा प्रत्यक्ष में इन्द्रियार्थ-सन्निकर्ष के निमित्त कारण होने से 
वह घट्चाक्षुष के कारण रूप में निश्चित है और जब असमवायिकारण के sam में 
समवायिकारणे प्रत्यासन्नम्‌? का सन्निवेश होगा तो उक्त अतिप्रसक्ति न होगी, क्योंकि घळ 
TATT का समवायिकारण नहीं है, अतः उसमें प्रत्यासन्न चक्षु-घटसंयोग घट्चालु के 
समवायिकारण में प्रत्यासन्न न होने से उसके प्रति असमवायिकारण होने की अहंता न 
प्राप्त कर सकेगा । 
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असमवायिकारण के उक्त लक्षण. में से विशेष्य भाग अर्थात्‌ 'अवभुतसामर्थ्य' अंशको 
निकाल कर यदि 'यत्समवायिकरणे प्रत्यासन्नं तद्समवायिकारणम्‌--ज 


बायि $ —s) किसी कार्य के 
समवायिकारण म॑ प्रत्यासन्न होता हे बह उस कार्य का असमवायिकारण होता है, इतना 


ही eam किया जायगा तो किसी कार्य के प्रति जो अन्यथासिद्ध है अथवा नियतपूर्ववतीं 
नहीं है किन्तु उस कार्य के समवायिकारण में प्रत्यासन्न है उसमें उस कार्य के असम- 
वायिकारणत्व की अतिप्रसक्ति होगी, जैसे तन्तुरूप एवं तन्तुमच्चिकासंयोग पट के प्रति 
अन्यथासिद्ध और अनियत पूर्वी होने से पट के समवायिकारण तन्तु में प्रत्यासन्न होने 
पर मी पटके असमवायिकारण नहीं हैं किन्तु असमवायिकारण के लक्षण में “अववृत- 
सामथ्य' भाग के न रहने पर उनमें पट के असमवायिकारणत्व की अतिप्रसक्ति 
अनिवार्य ढे | 

_असमबायिकारण के उक्त लक्षण में से 'अववृत? शब्द को हटाकर यदि “यत्समवायि- 
"कारणे प्रत्यासन्नं समथ तदसमवायिकारणम्‌?--जो किसी कार्य के समवायिकारण में 
प्रत्यासन्न हो और उस कार्य के प्रति समर्थ-कारण हो वह उस कार्य का असमवायिकारण 
होता है, यह लक्षण किया जायगा तो यह अपने ज्ञान में आत्माश्रय दोष से ग्रस्त हो 
जायगा | कहने का तात्पर्य यह है कि यदि असमवायिकारण के लक्षण में कारणत्व का प्रवेश 
होगा तो लक्षुण के ज्ञान में कारणत्व के ज्ञान की-अपेक्षा होगी और असमवायिकारण सें 
कारणत्व का ज्ञान असमवायिकारणत्व के रूप में ही होगा क्योंकि असमवायिकारण में जो 
कारणता होगी वह असमवायिकारणतारूप ही होगी, फलतया असमवायिकारण के कारणता- 
घटित लक्षण के ज्ञान में असमवायिकारणता के ही ज्ञान की अपेक्षा हो जाने से लक्षण 
अपने ज्ञान में आम्माश्रयग्रस्त हो जायया । और जब अवधुत शब्द रखा जायगा aa 
“लक्षण में कारणत्व का सन्निवेश नहीं होगा | किन्तु कारणत्वेन अवधुतत्व का सन्निवेश 
होगा | उस दशा में लक्षुणज्ञान में कारण के ज्ञान.की अपेक्षा न होकर कारणुत्वेन 
अत्रधुतव्व के ज्ञान की अपेक्षा होगी और वह ज्ञान कारण शब्द के व्यवहार द्वारा 
सम्पन्न हो जायगा | आशय यह है कि जिस वस्तु में जिस कार्य के कारणत्व का 
व्यवहार उपलब्ध होगा उस वस्तु में उस कार्य का कारणत्व अवधूत हे यह कल्पना हो 
जायगी । क्योंकि व्यवहार के प्रति व्यवहतंव्य का निश्चय कारण होता है अतः जिस वस्तु 
सें जब तक जिस व्यवहतंव्य का निश्चय न होगा, तत्र तक उस वस्तु में उस व्यवहतंव्य 


का व्यवहार ही नहीं हो सकता । फलतया तन्तुसंयोग मै पटकारणत्व की अज्ञानदशा में 
“aft पटकारणत्व के व्यवहार को देख कर पटकारणत्वेन अवधुतत्व का ज्ञान प्राप्त किया 


जा सकेगा | 
लक्षण में से पूरे विशेषणभाग को निकाल कर यदि अवधुतसामथ्य॑मात्र को असमः 
बायिकारण का लक्षण माना जायगा तो समवायिकारण और निमित्तकारण में भी 


CC-O. In Public Domain. 12198 Museum Laztaioaii 1010 RRR जवी State Museum, Hazratganj. Lucknow _ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


तकभाषाः 
yy 


एव तन्तुरूप पटरूपस्य असमवायकारणम्‌ | 


ण में रख 
असमवायिकारणत्व की अतिप्रसक्ति होगी, अतः विशेषण भाग को लक्षण में रखना 


अनिवार्य है | 

जो जिस कार्य के समवायिकारण में प्रत्या 
उस कार्य का असमवायिकारण नहीं माना जाता र 
करना होगा, अतः ज्ञान आदि में इच्छा आदि कॅ 
प्रसक्ति न होगी | 

इसी प्रकार तन्तु का रूप पट के रूप का असमर्वायकारण होता हैं | 

प्रशन होता है कि असमवायिकारण के SAM को हृदयंगम कराने के लिये कोई एक 
उदाहरण vata था तो फिर तन्तुसंयोग और तन्ठुरूप यह दो उदाहरण क्यों प्रदाशत 
किये गये ! उत्तर में यह कहा जा सकता हृ कि काय दो प्रकार के होते हं-भावात्मककाय 
और अभावात्मक कार्य | उनमें अभावाव्मक कार्य को AS कहा जाता | वह केवल: 
निमित्त कारणों से उत्पन्न होता हे उसमें समवायिकारण आर असमवायिकारण को 
अपेक्षा नहीं होती | भावात्मक कार्य तीन होते हॅ-द्रव्य, गुण आर कम | इन तीनों की 
उत्पत्ति में समवायिकारण, असमंवायिकारण और निमित्तकरण ये तीनों प्रकार के कारण 
अपेक्षित होते हैं | इस स्थिति में असमवायिकारण का SAT बतात हुये यदि उसके लक्ष्य 
को saga करते समय उक्त तीनों भावात्मक कार्यों म॑ से किसी एक के ही असमवायि- 
कारण को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता तो अन्य दो भावाव्मक कायां के 
असमवायिकारण के सम्बन्ध में कोई प्रकाश न पड़ता, BEATA अस-वायेकारण के 
परिचय का प्रयास नितान्त अधूरा होता । अतः तन्तुसंयोग के उदाहरण द्वारा समस्त 
जन्य द्वव्यों के असमवायिकारणों को संकेतित कर तन्तुरूप के उदाहरण द्वारा उन सभी. 
जन्य गुणों के'असमवायिकारणों को संकेतित किया गया जो अपने आधारयूत द्रव्य के. 
समवायिकारणगत गुणों से maia होते हैं। इन,दो उदाहरणों से सभी प्रकार के 
असमवायिकारण सुगम हो जाते हैं। क्योंकि जो गुण अपने आधारभूत द्रव्य के 
समवायिकारणगत गुणों से उत्पन्न न होकर प्रकारान्तर से उत्पन्न होते हैं उन गुणों के 
तथा कर्म के असमवायिकारण द्रव्य के असमवायिकारणों के समशील होते हैं | अर्थात्‌ 
जैसे द्रव्य के असमवायिकारण अपने कार्य के साथ एक आश्रय में प्रत्यासन्न होते हैं 


सन्न तथा अवधुतसामथ्य होने पर भी 
क्ण में तत्तद्‌ भिन्नत्व का निवेश भी 
असमवायिकारणत्व की अति” 


बैसे ही अकारणगुणपूर्वक गुण तथा कर्म के असमवायिकारण भी अपने कार्य के साथ 


एक आश्रय में प्रत्यासन्न होते हैं जेसे पाकज रूप आदि का असमवायिकारण अग्नि- 
संयोग अपने कार्य पाकज रूप आदि के साथ पच्यमान घटरूप एक आश्रय में, ज्ञान, 
इच्छा आदि आत्मगुणों का असमवायिकारण आत्ममन;संयोग अपने कार्य ज्ञान, इच्छा, 
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ननु पटरूपस्य पटः समवायिकारणम्‌, तेन तद्रतस्येव कस्यचिद्धमैस्य 
पटरूपं प्रति - असमवायिकारणत्वमुचितम्‌, aaa समवायिकारणप्रत्या. 
सन्नत्वात्‌ न तन्तुरूपस्य; तस्य समवायिकारणप्रत्यास््यभावात्‌ | 


मैवम्‌, तस्समवायिकारणसमवायिकार'णप्रत्यासन्नस्यापि 
समवायिकारणप्रत्या सन्नत्वात्‌ | 


परम्परया 


आदि के साथ आत्मारूप एक आश्रय में तथा वृक्ष के पत्ते आदि में होने बाले कर्म- 
कम्पन का असमवायिकारण बायुपणसंयोग अपने कार्य कम्पन-कर्म के साथ agea 
एक आश्रय में प्रत्यासन्न होता है | इस लिये किसी एक द्रव्यात्मक कार्य के असमवायि- 
कारण में असमवायिकारण के लक्षुण का समन्वय प्रदर्शित कर देने पर सभी अकारण- 
गुणपूवक गुण तथा कमं के असमवायिकारणों में उस लक्षण का समन्वय सुगम हो जाता 
है । अतः उस प्रकार के गुण तथा कर्म के असमवायिकारणों को उदाहरण के रूप में 
प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रह जाती । परन्तु कारणगुणपूर्वक गुणों के असमवा- 
यिकारण द्रव्य के असमवायिकारणों से भिन्न स्वभाव के हैं, वे अपने कार्य के साथ एक 
आश्रय में प्रत्यासन्न न होकर अपने कार्य के समवायिक्रारण के साथ एक आश्रय में 
प्रत्यासन्न होते हैं, जसे पटरूप का असमवायिकारण तन्तुरूप अपने कार्य पररूप के साथ 
पटात्मक एक आश्रय में प्रत्यासन्न न होकर उसके समवायिकारण पट के साथ तन्तुरूप 
एक आश्रय में प्रत्यासन्न होता है अतः पट के असमवायिकारण तन्तुसंयोग में असमवा- 
यिकारण के SAT का समन्वय ज्ञात हो जाने पर भी तन्तुरूप परें पररूप के असमवायि- ' 
कारण के GAN का समन्वय सुज्ञेय नहीं हो सकता | अतः पट के असमबायिकारण तन्तुसंयोग 
को उदाहृत करने के पश्चात्‌ पररूप के असमवायिकारण तन्तुरूप को भी एथक उदाइत 
करना पड़ा | 


` तन्तुरूप पटरूप का असमवायिकारण हे, असमबायिकारण के इस दूसरे उदाहरण के 


सम्बन्ध में यह प्रश्‍न उठता है कि अभी पर्व में असमवा[यकारण का जो लक्ष्ण बताया गया 


है उसके अनुसार पट के ही किसी घर्म को पटरूप का असमवायिकारण मानना उचित 
नहीं है क्योंकि तन्तुरूप पटरूप के समवायिकारण पड में प्रत्यासन्न नहीं है अतः असम- 
वायिकारण के उक्त SAT के सन्दर्भ में तन्तुरूप को पटरूप का असमवायिकारेण बताना 
संगत नहीं है । उत्तर में यह कहा जा सकता है कि यह शङ्का उचित नहीं है, क्योंकि 
जो जिस कार्य के समवायिकारण के समवायिकारण में प्रत्यासन्न होता है वह उस 
कार्यं के समवायिकारण में भी परम्पर्‍्या-परम्परासम्बन्ध से प्रत्यासन्न होता 
है । अतः तन्तुरूप जब पररूप के समवायिकारण पट के समवायि कारण तन्तु में प्रत्यासन्नः 
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निमित्तकारणं तदुच्यते यन्न समवायिकारणं, नाप्यसमचायिकारणम्‌, 
अथ च कारणं तत्‌ । यथा वेमादिकं पटस्य निमित्तकारणम्‌ | 


oS 


तदेतद्भावानामेव त्रिविधं कारणम्‌; अभावस्य तु निमित्तमात्र, तस्य 
कचिदप्यसमवायात्‌, समवायस्य तु भावहृयधमेत्वात्‌ | | 

तदेतस्य त्रिविधस्य कारणस्य मध्ये यदेव कथमपि सातिशयं तदेव 
करणम्‌ | तेन व्यवस्थितमेतल्लक्षणं प्रमाकरणं प्रमाणमिति । छ 
है तत्र वह प्टरूप के समवायिकारण पट में भी परम्परा सम्बन्ध से अर्थात्‌ स्वसमवायि- 
समवायसम्बन्ध से प्रत्यासन्न है, क्योंकि तन्तुरूप के स्वसमवायिसमवाय में “स्वर का अर्थ 
होगा तन्तुरूप, उसका समवायी होगा तन्तु और उसमें समवाय है पट का, इसलिये 
स्वसमवायि-समवायसम्त्रन्ध से तन्तुरूप पटरूप के समवायिकारण पट में प्रत्यासन्न होने से 
पटरूप का असमवायिकारण हो सकता है | कहने का आशय यह है कि असमवायिकारण 
के उक्त लक्षण में प्रत्यासम्तता केवळ समवाय सम्बन्ध से अभिमत न होकर समवाय, 
स्वसमत्रायिसमत्राय इन दोनों में से किसी भी एक के द्वारा विवक्षित है, अतः किसी कार्य 
के समवायिकारण सें समवाय सम्बन्ध से प्रत्यासन्न रहने वाला कारण जैसे उस कार्य का 
असमत्रायिकारण होता है वैसे किसी कार्य के समवायिकारण में स्त्रसमवायि-समवायसम्बन्ध 
से प्रत्यासन्न रहनेवाला कारण भी उस कार्य का असमवायिकारण होगा | 

नयायमुक्तावली में असमवायिकारण का SAT बताते हुये समवाय को कार्येका थंप्रत्या- 
सत्ति और स्वसमवायिसमवाय को कारणेकार्थप्रत्यासत्ति शब्द से अभिहित किया गया हे | 

वैशेषिकदर्शन के उपस्क्रार में इसी सन्दर्भ में समवाय को लध्वी और स्त्रसमवायि- 
समवाय को महती प्रत्यासत्ति शब्द से सम्बोधित किया गया है | 

सभवायिकारण और असमत्रायिकारण का परिचय देने के पश्चात्‌ अत्र निमित्तकारण 
का परिचय दिया जाता है | 
निमित्तकारण-- 
` जो जिस कार्य कान समवायिकारण हो और न असमवायिकारण हो किन्छु 
उस कार्य का कारण हो वह उस कार्य का निमित्त कारण होता है। उदाहरणार्थ पट के 
निमित्त कारण वेमा आदि को लिया जा सकता है | वेमा आदि में समवेत होकर पट 
नहीं उत्पन्न होता, वह पट का असमवायिकारण भी नहीं है क्योंकि वह पट के सम- 
वायिकारण तन्तु में समवाय अथवा स्वसमवायिसमवाय सम्बन्ध से प्रत्यासन्न नहीं होता, 
किन्तु पट का कारण होता है क्योंकि वह पट के प्रति अन्यथासिद्ध न होते हुये पट के 
प्रति नियतपूर्बंबर्ती होता है अतः वह ( वेमा आदि ) पट का निमित्तकारण होता है | 


e 
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इस oa में भी, कारणत्व का . सन्निवेश न कर कारणत्वेन निश्चितत्व का ही 
सन्निवेश करना होगा, अन्यथा वेमा आदि में निमित्तकारणता से अतिरिक्त पटकारणता 
न होने a निमित्तकारणता के रूप में ही पटकारणता का ज्ञान करना होगा और उस 
स्थिति में पट की निमित्तकारणता के ज्ञान में उसी के ज्ञान की अपेज्ञा हो जाने से 
निमित्त कारण का कारणत्वघटित लक्षण अपने ज्ञान में आत्माश्रय दोष से ग्रस्त हो 
जायगा | और जन कारणत्व का सन्निवेश न होकर कारणत्वेन निश्चितत्व का सन्निवेश 
होगा तब निमित्तकारण के लक्षणज्ञान में कारणत्व के ज्ञान की अपेक्षा न होगी किन्तु 
कारणत्वेन निश्चितस्व के ज्ञान की अपेक्षा होगी और वह ज्ञान कारणत्व के व्यवहार को 
देखने से ही सम्पन्त हो जायगा | 


समवायिकारण, असमवायिकारण- और निमित्तकारण यह तीन प्रकार के कारण 
भावात्मक कार्या-द्रव्य, गुण और कर्म के ही होते हैं, अभावात्मक कार्य-ध्वंस का केवळ 
निमित्तकारण ही होता है, उसके समवायिकारण और असमवयिकारण नहीं होते क्योंकि 
यह दोनों कारण उसी कार्य के होते हैं जो समवाय सम्त्रन्ध से आश्रित हो सकता है। 
समवाय यतः दो भावात्मक पदार्थों में ही होता है, अतः किसी भी पदार्थ में अभावका 
समवाय न होने से अभावात्मक कार्य का कोई समवायिकारण तथा असमवायिकारण 
“नहीं हो सकता | 


इन तीन कारणों में से जो ट्वी कारण किसी मी प्रकार सातिशय-अन्य कारणों की 
AHA उत्कृष्ट होता है वही करण होता है । करण के सम्बन्ध में इस संक्षिप्त वक्तव्य से 
यह संकेत मिलता है कि केवल निमित्तकारण ही करण नहीं होता अपि तु स्थिति के 
अनुसार समवायिकारण और असमवायिकारण भी करण का पद प्राप्त कर सकते हैं | इस 


"संदर्भे में यह ज्ञातव्य है कि समवायिकारण और असमवायिकारण कभी करण के रूप में 


aaga नहीं होते अतः करण के दो लक्षण मानने होंगे-एक वास्तव और एक व्यवहा तै- 
पयिक | “सातिशयं कारणं करणम्‌, इसे करण का वास्तव लक्षण तथा व्यापारवद्‌ 
असाधारणं कांरणं करणम्‌, इसे केरण का व्यवहारौपयिक लक्षण माना जा सकता 
है। समवायिकारण और असमवायिकारण किसी हृष्टि से अन्य कारणों की अपेक्षा सातिशय 


` होने से वस्तुदृष्य्या करण तो होंगे पर वह अपने कार्य के प्रति व्यापारद्वारा कारण न 
* होने से करण पद्‌ से व्यवहुत न होंगे | 


इस प्रकार प्रमा और करण की व्याख्या पूण होने से प्रमाण का यह Sq निश्चित 


-हो गया कि जो प्रमा का करण होता है वह प्रमाण होता है । 
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८ तर्कभाषा 

पूट : 
एकस्मिन्नव 

‘qa अनघिगताथंगन्तू प्रमाणामात लक्षणम्‌ रद, ४ 


घटे 'घटोड्यं, घटोऽ्यम्‌' इति धारावाहिकज्ञानाना गृहीतम्राहिणामप्रामा- 
ण्यप्रसङ्गात्‌ |, i 

न च अन्यान्यक्षणविशिष्टविषयीकरणादनधिगतार्थगन्छृता, प्रत्यक्षेण 
सूक्ष्मकालभेदानाकलनात्‌ | कालमैदम्रहे हि क्रियादिसंयोगान्ताना चतुणा 
यौगपद्यामिमानो न स्यात्‌ । क्रिया, क्रियाता विभाग, विभागात्‌ पूवः 
संयोगनाझः, ततश्चोन्तरसंयोगोत्पत्तिरिति | 

| कुमारिल भट्ट के अनुयायी मीमांसको तथा कतिपय बौद्ध विद्वानों ने प्रमाण का 

wan इस प्रकार किया है कि जो ज्ञान अनधिगतपूव-पूर्व म अज्ञात अन को ग्रहण करता 
है, वह प्रमा होता है और जो उस ज्ञान का करण होता है, वह प्रमाण होता है | जेसे 
कि सी घडे पर मनुष्य को दृष्ट पहल पहल प ने पर उस as का जो पहला ज्ञान होता 
है. बह अनधिगत अर्थ को ग्रहण करता है, क्योंकि उस ज्ञान से eld होनेवाला घडा 
उस ज्ञान के पूर्व अज्ञात रहता है, अतः वह ज्ञान श्रमा है और उसे जन्म देनेवाला 
मनुष्य का नेत्र प्रमाण है । 

इस लक्षण से लक्षणकर्ता का आशय यह प्रतीत होता है कि किसी प्रमाण का 
प्रमाणत्व इसी बात पर निर्भर है कि वह किसी नये विषय का ज्ञान कराये, अत जिससे 
किसी नये विषय का--प्रथमतः अज्ञात विषय का ज्ञान सम्पादित न हो, वह प्रमाण 
पद्‌ से व्यवहृत होने का अधिकारी नहीं हे । प्रमा का प्रमात्व भी इसी बात पर निर्भर 
है कि वह किसी नये विषय को ग्रहण करे, यदि कोई ज्ञान पूर्वज्ञात अथ को ग्रहण करता 
, तव तो वह केवळ “मा? साधारण ज्ञानमात्र होगा, उसका प्रकर्ष क्या होगा, वह प्रमा 
ते होगा, अतः प्रमा और प्रमाण होने के लिये विषय की नवीनता-पूव अशातता 
अनिवाय है | 


312 pay 


इस सन्दर्भ में यह कथन भी सम्भवतः असंगत न होगा कि यथाथ अनुभव को 
प्रमा तथा यथार्थ स्मृति को प्रमाभिन्त कहनेवाले नेयांयिकों का भी यही अभिप्राय 
प्रतीत होता है क्रि अनधिगत अर्थ को ग्रहण करनेवाला ज्ञान प्रमा आर अधिगत अथ- 


मात्र को ही ग्रहण करनेवाला ज्ञान प्रमाभिन्न है | यदि ऐसा न हो तो यथाथ अनुभव , 
को प्रमा और यथार्थ स्मृति को प्रमाभिन्न कहने का कोई उचित आधार नहीं रह 


जाता | क्योंकि दोनों में केवल यही इतना अन्तर तो है कि अनुभव पूर्व अज्ञात अर्थ को 
ग्रहण करता है और स्मृति सदैव gaara ही अर्थ को ग्रहण करती है, अतः नेयायिको क्त 
प्रमालच्षण में “अनघिगतार्थगन्तृस्व? का शब्दतः सन्निवेश न होने पर भी तात्पर्यतः 


P 
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ते प्रा 
तकभाषा ५६. 


उसका सन्निवेश मानना तथा “यथार्थानुभवः प्रमा? इस लक्षण में अनुभव शब्द को 
उसका सूचक मानना उचित प्रतीत होता है । 


किन्तु तर्कभाषाकार का कथन यह है कि 'अनघिगतार्थगन्तृ प्रमाणम्‌? प्रमा का यह 
लक्षुण ठीक नहीं है, क्योंकि प्रमा का यह लक्षण मानने पर एकही घट को ग्रहण करने 
वाले अनेक प्रत्यक्षात्मक शान का जब अव्यहित क्रम से जन्म होता है और जिन्हें धारावा- 
हिक ज्ञान कहा जाता है, जिन सत्रों को सभी शास्त्रों में प्रमा माना गया है उनमें प्रमा 
के उक्त लचणानुशर केवल पहला ही ज्ञान प्रमा होगा और दूसरे सभी ज्ञान अप्रमा 
हो जायंगे क्योंकि पहला ज्ञान ही अनधिगत अर्थ को ग्रहण करेगा, दूसरे सभी ज्ञान 
तो अपने पूर्ववती ज्ञान से अधिगत अर्थ को ही ग्रहण करेंगे | इस प्रकार धारावाहिक स्थळ 
में दूसरे, तीसरे आदि प्रमात्मक ज्ञानों में प्रमा के उक्त लक्षण की अव्याप्ति हो जायगी | 

इस पर यदि यह कहा जाय कि धारावाहिक ज्ञानों का आकार केवल “घटः, घटः, ८ 
इस प्रकार नहीं हो गा किन्तु AASIA, घटोऽयम्‌, घटोऽयम्‌, इस प्रकार होता है 
स्पष्ट है कि धारावाहिक ज्ञान केवल घट को ही ग्रहण नहीं करते किन्तु घट के साथ 
उसके इद्न्छ को भी ग्रहण करते हैं और इदन्त्व का अर्थ है वर्दमानकालसम्वन्व, 
और वर्तमान काल है तत्तत्‌ ANSI | इस प्रकार यह अत्यन्त सुस्पष्ट है कि जो 
ASIR ज्ञान जिस क्षुणात्मक सूक्ष्म कालखण्ड में उत्पन्न होता है वह घट के साथ 
उस चण के सम्बन्ध का ग्राहक होने के कारण उस चण का भी ग्राहक होता हे और ae 
क्षण पूर्वण में न रहने के कारण पूर्ववतीं ज्ञान से अज्ञात रहता है | इस प्रहार धारा- 
वाहिक ज्ञानों के अन्तर्गत दूसरे, तीसरे जञानों में घट अंश को लेकर एहीतत्राहित्त होने 
पर भी क्ण अंश को लेकर अगहीतग्राहित्व होने से उनमें प्रमा के उक्त लक्षण की 
अव्यासि नहीं हो सकती, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्यत्षात्मक धारावाही 
ज्ञानों को सूक्ष्म कालखण्ड का ग्राहक नहीं माना जा सकता, कारण कि प्रत्यक्ष ज्ञान यदि 
सुक्ष्म कालखण्डों को ग्रहण करेगा तो क्रिया से लेकर संयोगान्त पदार्थों में अर्थात्‌ अब्य- 
बहित क्रम से उत्पन्न होने वाले क्रिया, विभाग, पूर्वसंयोगन श और उत्तरसंयोग इन चार 
पदार्थों में योगपद्म-एक काळ में उत्पन्न होने का अभिमान-भ्रम न हो सकेगा | कहने का 
आशय यह है कि क्रिया, विभाग, पूर्वसंयोगनाश ओर उत्तरसंयोग इन चारों में कार्य- 
कारणभाव है, अर्थात्‌ क्रिया विभाग का, विभाग पूर्वसंयोगनाश का और पूरवसेयोगनाश 
JAWAT का कारण है | कार्य-कारण में मिन्नकालीनता स्वाभाविक है, अतः यह चारो 
पदार्थ मिन्न-भिन्न अव्यत्रहित quit में उत्पन्न होते है, यह बात सुनिश्चित है, किन्तु 
इन क्षणं मे इतनी अधिक सूक्ष्मता और व्यवधानझत्यता हे कि इनमें परश्परभिन्तता 
नहीं प्रतीत होती, फलतः इन Got में उतपन्न होने वाले पदार्थों में भिन्नकालीनता at 


~ 


भी प्रतीति नहीं होती और इसका परिणाम यह होता है कि इन बिमिन्त QT में उत्पन्न 


K 
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तर्कभाषा 
RE 


होने बाले क्रिया, विभाग आदि चारो पदार्थों में एककाळीनता का भ्रम होने a 4 
परन्तु प्रत्यक्षज्ञान से यदि QAF सूक्ष्म कालखण्डौं का ग्रहण शक्य, माना ag 
क्रिया, विमाग आदि के safia म॑ परश्परभिन्नता का रहण FS ae 
ai में उत्पन्न होने वाले क्रिया, विभाग आदि पदाथा म मिलता न 7 T 
रम होता है उसकी उपपत्ति न हो सकेगी, अतः इस सवसम्मत अ्रम के अनुरोध न यह 
मानना उचित है कि प्रत्यक्षज्ञान द्वारा सुईम कालाखण्डों का ग्रहण नहीं होता | इसलिये 
धारावाहिक ज्ञानो को तत्तव्दण का ग्राहक मान कर दूसरे, तीसरे ज्ञाना = gaa से 
अज्ञात दूसरे, तीसरे क्षण को लेकर अशहीतग्राहित्व का उपपादन कर उनमें = 
का समन्वय बताना संगत नहीं हो सकता | फलतः धारावाहिक साना के मध्यवर्ती दूसरे, 
तीसरे ज्ञानों में अव्याप्ति होने से " अनघिगतार्थगन्तृ प्रमाणम्‌? को प्रमा का लक्षण नहीं 
माना जा सकता । 


An 


इस पर यह प्रश्‍न हो सकता है कि यदि पूर्वज्ञात अथ मात्र को ग्रहण करने वाला 
। ज्ञान मी प्रमा माना जायगा तो सामान्यज्ञानों से प्रमात्मक ज्ञान का प्रकर्ष क्या होगा, 
किस विशिष्टता के आधार पर उसे सामान्य “मा-ज्ञान' से प॒थक्‌ कर प्रमाशब्द से eared 
किया जायगा, इस प्रश्‍न के उत्तर सें यही कहना उचित होगा कि प्रमा, अप्रमा आदि 
-्ञानभेदों से अतिरिक्त कोई सामान्यज्ञानं नहीं होता, इसलिये प्रमा के सामान्यज्ञान से 
gas और प्रकृष्ट होने का कोई अर्थ नहीं है, किन्तु प्रमा को प्रथक्‌ और प्रकृष्ट होना हि 
अप्रमा से । और अप्रमा से प्रमा के वेशिष्य्य के दो स्पष्ट आधार हैं, एक यह कि अ 
“किसी वस्तु को अन्यथा ग्रहण नहीं करती किन्तु जो वस्तु जैसी होती है उसे उसी रूप al 
ग्रहण करती है और दूसरा यह कि प्रमा से प्रवृत्त होने वाला मनुष्य अपने प्रयत्न में 
सफल होता है जत्र कि अप्रमामूलक मनुष्य का प्रयत्न विफल होता है | 
“इस प्रसङ्ग में जो यह बात कही गई कि नैयायिकों द्वारा यथार्थ अनुभव को प्रमा 
और -यथार्थ स्मृति को प्रमाभिन्न कहने का भी आधार यही हो सकता है कि अनुभव 
और स्मृति मै यथार्थत्व अंश में साम्य होने पर भी अग्रहीतग्राही होने से अनुभव प्रमा 
तथा ग्रहीतमात्रग्राही होने से स्मृति अप्रमा होती है, ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तत्काल | 
यह स्पष्ट कर दिया गया है कि धारावाहिकज्ञानस्थल में दूसरे, तीसरे ज्ञानों में अव्यासि । 
AA से अग॒हीतग्राहित्व को प्रमात्व का नियामक नहीं माना जा सकता । | 


हाँ, अगृहीतग्राहित्व को प्रमात्व का नियामक न मानने पर यह प्रश्न असमाहित रह ' 
जाता है कि जब अनुभव और स्मृति में यथार्थत्व अंश में सबंथा साम्य हे तब यथार्थ | 
अनुभव को प्रमा से भिन्न मानने का क्या रहस्य हे । इस प्रश्‍न के समाधान का _ 
अन्वेषण करते हुये 'न्यायवातिकतात्पयंटीका? में श्रीवाचस्पतिमिश्रने जो बात कही है 


® e 
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तर्कभाषा ; ६१ 
उन्होंने कहा हे कि नेयायिकों ने जो 
को प्रमा से भिन्न माना है वह 


बह अत्यन्त युक्तिसंगत और ग्राह्य प्रतीत होती है | 
यथार्थ अनुभव को प्रमा और यथार्थ स्मृति 
लोकव्यवहार के” आधार पर माना है | लोकव्यवहार का बडा महत्त्व 
होता है, उसकी star नहीं की जा सकती, सभी _विचारकों को उसकी 
उपपत्ति करनी पड़ती है । जो उपपत्ति परीक्षा करने पर निर्दोष प्रतीत होती है वह ग्राह्य 
होती हे और जो सदोष प्रतीत होती है वह त्याज्य होती है । लोक में यथार्थ अनुभव को 
प्रमा शब्द से व्यवह्वत किया जाता हे और यथार्थ स्मृति को प्रमा शब्द से व्यवह्त नहीं 
किया जाता | लोक की इस व्यवहारस्थिति का उपपादन करना आवश्यक है, “अनधि- 
गताथगन्तृत्व' स इस व्यवहार का उपपादन नहीं किया जा सकता क्योंकि धारावाहिक 
दूसरे, तीसरे ज्ञानों में अनधिगतार्थगन्तृत्व न होने पर भी प्रमाशब्द का व्यवहार होता 
हे अतः अनुभव और स्मृति में जातीय भेद मान कर उस जातीय भेद को ही लोक के 
उक्त व्यवहार का उपपादक मानना उचित है | इसीलिये तकभाषाकार ने 'यथार्थज्ञानं 
प्रमा? न कहकर यथार्थानुभवः प्रमा? कहा हे और स्मृति को अनुभवत्व जाति से शून्य 
मान कर स्मृत म प्रमाशब्द क व्यवहार न होने का समर्थन किया हे । इस आशय को 
व्यक्त करने वाला वाचस्पांतांमश्च का वचन इस प्रकार हे-- 


“प्रमासाधन हि प्रमाणम्‌, न च स्मृतिः प्रमा, लोकाधीनावधारणो हि शब्दार्थसम्बन्धः | 
लोकश्च संस्कारमात्रजन्मनः स्मृतेरन्यामुपलब्धिमर्थान्यमिचारिणी प्रमामाचष्टे , तस्मात्तदेतुः 
प्रमाणमिति न स्मृतिहेतो प्रसङ्गः | अनधिगतार्थगन्तृत्व च धारावाहिकविज्ञानानाम- 
घिगतार्थगोचराणा लोकसिद्धप्रमाणमावानां प्रामाण्यं विहन्तीति नाद्रियामहे” ( न्या० ato 
Alo टी० Yo २१) 

प्रमा का साधक-करण प्रमाण होता है, स्मृति प्रमा नहीं कही जाती क्योंकि शब्द 
और अर्थ के सम्बन्ध का अवधारण अर्थात्‌ अमुक शब्द का अमुक अर्थ है, इस अर्थ में 
इस शब्द का प्रयोग उचित है-यह निश्चय लोकव्यवहार के अधीन हे, लोक संस्कारमात्र 
से उत्पन्न होनेवाली स्मृति को प्रमा शब्द से व्यवह्यत नही करता किन्तु उससे भिन्न 
अर्थ की अव्यभिचारिणी उपलब्धि को प्रमाशब्द से व्यवहृत करता हे | इसलिये अर्थ का 
अव्यभिचारी अनुभव ही प्रमा हे और उसका करण प्रमाण है, अतः स्मृति के करण 
में प्रमाणलक्षणकी ङतिव्यासि नहीं हो सकती । अनधिगतार्थगन्तृत्व को प्रमात्व वा 
प्रमाणत्व का नियामक नहीं मान सकते क्योंकि उस दशा में धारावाहिक ज्ञानो में जिनमें 
प्रमाणत्व लोकसम्मत है, अधिगतार्थग्राही होने से प्रमाणत्व का विघात हो जायगा | 
श्रीवाचस्पति मिश्र के उक्त वचन से स्मृति और प्रमा में यह wang विदित होता 
है कि संस्कारमात्र से उत्पन्न होने वाली अर्थ की उपलब्धि स्मृति है और स्मृति से भिन्न 
\ अर्थ की अव्यभिचारिणी उपलब्धि स्मृतिमिन यथार्थजञान प्रमा है | 


~ 
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£ तकंभाषा 
ag प्रमायाः कारणानि बहूनि सान्ति प्रमात-प्रमेयादीनि, वान्याप 
. AD १ 
कि करणानि उत नोति ! z 2a 
उच्यते-सत्यपि प्रमातरि प्रमेये च प्रमानुत्पत्तरिन्द्रियसयागादी 
सति अविल्म्वेन प्रमोत्पत्तेरत इन्द्रियसंयोगादिरेब करणम्‌ । प्रमायाः 
oN नेवोत्कर्षे AT => भ्यो > थि तत्वा दतिश- 
साधकत्वाविशेषे5प्यनेनेवोत्कर्षणास्य प्रमात्रादिभ्यो$तिशयितत्वाद : 
यितं साधकं साधकतमं तदेव करणमिव्युक्तम्‌ । अत इन्द्रियसंयोगादिरेव 
प्रमाकरणच्वात्‌ प्रमाणं, न प्रसात्रादि | 
तानि च प्रमाणानि चत्वारि | तथा च न्यायसूजम्‌ ` 
प्रत्यक्षः अनुमान उपमान-शब्दाः प्रमाणाने । इत | 
तर्कभाषाकार के यथार्थानुभवः प्रमा इस TAST को तथा श्रीवाचस्पतिमिश्र के 
उक्त वचनगम्य “स्मृतेरन्याऽर्थाa्यमिचारिणी उपलब्धि: प्रमा’ इस AASR का 
तुलनात्मक विवेचन करने से यह तथ्य agda होता है कि तर्कभाषाकार ने अनुभवत्व 
और स्मृतित्व यह ज्ञान की दो अवान्तर जातियां स्वीकार कर प्रमालछ्युण का प्रणयन 


> 


किया है और उसमें अनुभवत्व जातिं का सन्निवेश कर स्मृति की व्यावृत्ति की है, 
किन्तु श्रीवा वस्पति मरने अनुमवत्व जाति को आंखों से ओझल रख अपने प्रमालक्षुण 
में स्मृतिभेद का प्रवेश कर स्मृति में प्रमालक्षण की अतिव्यासति का परिहार किया है | 
नैयायिक, वेशेपिक तथा अम्य दार्शनिकों ने जो प्रमा के लक्षण बताये हैं उन 
सर्वी की समी दा करने पर 'अनविगतार्थगन्तू प्रमाणम्‌? प्रमा का यह SAT तर्कभाषा- 
कारोक्त यथार्थानुभवः प्रमा’ इस न्यायसम्मत लक्षण के समक्ष नगण्य प्रतीत होता है, 
क्योंकि अनधिगत अर्थ को ग्रहण करने वाले ज्ञान को ही प्रमा मानने पर धारावाहिक 
ज्ञान स्थळ में दूसरे, तीसरे ज्ञानों के प्रमात्वसक्षणार्थ St पूर्व ज्ञान से अनधिगत 
दूसरे, तीसरे क्षणों का ग्राहक मानना पड़ता है, पर वैसा मानने पर भी यह बात तो 
ज्यों की त्यों रह जाती है कि धारावाहिक दूसरे, तीसरे ज्ञान घट आदि पदार्थों के 
विषय में तो प्रमा फिर भी न हो सकेंगे क्योंकि वे पदार्थ पूर्ववर्ती ज्ञान से अधिगत हैं, 
यदि यह कहा जाय कि दूसरे, तीसरे ज्ञान अधिगत अंश में प्रमात्मक नहीं ही हैं 
परमात्मक केवळ उतने ही अंश में हैं जितना नबीन-प्रथमतः अनधिगत है, तो यह ठीक” 
नहीं दै, क्योंकि लोक धारावाहिक ज्ञानों को पूरे अंश में प्रमा मानता है, अतः उक्त 
लक्षण “प्रतिक्षणं पदार्था भिद्यते’ केवल इस चणिकबाद में ही सम्भव हो सकता है, 


.स्थिरवाद में तो इसकी मान्यता असम्भव ही है | 
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तकंभाषा ६३ 


प्रमा के कारण तो बहुत हैं जैसे प्रमाता, प्रमेय आदि, तो क्या वे भी प्रमा के 


करणप्र-प्रमाण हैं अथवा नहीं ? 


इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जाता है कि प्रमाता और प्रमेय के उपस्थित 
रहने पर भी प्रमा की उत्पत्ति नहीं होती किन्तु इन्ट्रियसंयोग आदि का सन्निधान होते 
ही विना किसी विल्म्ब के प्रमा की उततत्ति होती है, अतः इन्द्रिय संयोग आदि ही 
प्रमा का कारण है, प्रमाता, प्रमेय आदि नहीं । यद्यपि प्रमा का साधकत्व-कारणत्व, 
प्रमाता, प्रमेय, इन्द्रियसंयोग आदि में समान है किन्तु इसी sted से कि प्रमाता, 
प्रमेय आदि के रहते भी प्रमा का जन्म नहीं होता पर इन्द्रियसंयोग आदि के सन्निहित 
होते ही प्रमा का जन्म होता है, प्रमाता आदि की अपेक्षा इन्द्रियसंयोग अतिशयित- 
प्रकृष्ट हो जाता है | जेंसा कि पहले कहा जा चुका है अतिशयित-उत्कृष्ट साधक 
को साधकतम कहा जाता है और साधकतम ही कारण होता है, उसके अनुसार 
इन्द्रियसंयोग आदि ही प्रमा का कारण-साधकतम होने से प्रमाण होता है और प्रमाता 
आदि उक्तरीति से साधकतम न होने के कारण प्रमाण नहीं होता | 


इस सन्दर्भ से ऐसा प्रतीत होता हे कि जिस कारण का सन्निधान होने पर कार्य- 
जन्म में विलम्ब न हो अर्थात्‌ जिस कारण की उपस्थिति के वाद कार्य जन्म में कारणा- 
न्तर की प्रतीक्षा न हो वह कारण करण होता है और जिन कारणों के रहने पर भी कार्य- 
जन्म के लिये अन्य कारण की प्रतीक्षा हो वे कारण करण नहीं हैं | जेसे प्रमाता-प्रत्यक्ष 
करने वाला व्यक्ति, प्रमेय-प्रत्यक्ष की जाने वाली वस्तु, इन्द्रिय, प्रमेय के साथ इन्द्रय 
का सन्निकर्ष, ये प्रत्यक्ष प्रमा के प्रमुख कारण हैं, इनमें प्रमाण, प्रमेय और इन्द्रिय के 
विद्यमान होते हुये भी प्रत्यक्ष प्रमा का उदय तब तक नही होता जब तक प्रमेय के साथ 
इन्द्रिय का सन्निकर्ष नहीं होता, किन्तु उक्त सन्निकर्ष के सम्पन्न होते ही प्रत्यज्ञप्रभा का 
उदय हो जाता है, उक्त सन्निकर्ष हो जाने पर प्रत्यक्ष प्रमा के उद्य में किसी कारणान्तर 
की प्रतीक्षा नहीं होती, अतः प्रमेय के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्ष प्रत्यक्षप्रमा का करण 
होने से प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है | 

किन्तु विचार करने पर करण की यह परिभाषा परिपूर्ण नहीं प्रतीत होती । क्योंकि 
इस परिभाषा के अनुसार इन्द्रिय सन्निकर्ष को भी प्रत्यक्ष प्रमा का करणत्व दुःसाध्य हो 
जायगा क्योंकि कई वार उसका सन्निधान होने पर भी प्रत्यक्षप्रमा का उदय अविल्म्बेन 


नहीं हो पाता, उसके बाद मी कारणान्तर की अपेक्षा होती Sl जेसे अन्धकार में घट 


के साथ चक्षु का संयोग होने पर भी घट का चाछुष WAT तभ तक नहीं होता जब्र तक 
प्रकाश का सन्तिधान नहीं हो जाता, इस प्रकार इन्द्रिय सन्तिके को भी HARTA के 
उत्पादन में कारणान्तर के सम्निधान की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, अतः कोई साधक 


a 
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कि पुनः प्रत्यक्षम्‌ ! i i 
साक्षात्कारिप्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌ । साक्षात्कारिणी q mi सा एवो- 
च्यते या इन्द्रिया | सा च fear सविकल्पकनिर्विकल्पकमेदात्‌ । तस्याः 


“52 उन्त्रियार्थसंनि क्षेः 
॥ करणं त्रिविधम्‌-कदाचिद्‌ ˆ इन्द्रियम्‌, कदाचिद ” Stet Tae, 


कदाचिउज्ञानम्‌ | 
इसलिये साधकतम नहीं माना जा सकता कि उसे कार्य के उत्पादन में रणा की 
प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, किन्तु इस लिये साधकतम माना जाता हे कि लोक ने 
अनादिकाल से उसे साधकतम के रूप में व्यवहृत कर रखा है, अतः किसी कार्य के 
करण में उसके अन्य कारणों की अपेक्षा यही वैशिष्ट्य है कि लोक में वह उस काय के 
करण रूप मे अनादिकाळ से व्यवहृत है और अन्य कारण उस रूप में व्यवहृत नहीं हें । 
इसलिये करण की जो भी परिभाषा की जाय, चाहे वह “साधकतमं करणम्‌' होया 
ध्यापारवद्‌ असाधारणं कारणं करणम्‌? हो वह सब केवल बुद्धिवेशद्यफलक है अथवा 
| करण के सम्बन्ध में लोकव्यवहार के आधार की गवेषणा का एक प्रयास है । करण की 
| उचित परिभाषा तो यही हो सकती है कि जो जिस कार्य के करण रूप में अनादिकाल 
से लोक म qaga झो बह उस कार्य का करण हे और व्यवहार की यह परम्परा उस 
पुरुष का इच्छा पर प्रतिष्ठित है जो उस कार्य का और उसके कारणों का आद्य. 
उद्धाबक हे | x 


+f 


प्रमाण-जिसके San के निर्वचन की भूमिका में यह सब बातें अब तक कहीं गई हें, 
के चार मेद हें । जैसा कि न्यायसूत्र में कहा गया हे--प्रमाण चार हैं--प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान और शब्द | l 

_प्रमाण के चार भेद बताये गये, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द । प्रश्न 
होता है कि इनमें प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षूण और स्वरूप क्या है ? उत्तर 
है कि वस्तु को साक्षात्‌ करनेवाली प्रमा का करण प्रत्यक्ष प्रमाण है, साचात्‌ करनेवाली 
प्रमा उसे ही कहा जाता है जो इन्द्रियजन्य होती है । 


इन्द्रियजन्य प्रमा ही साक्षाव्कारिणी प्रमा कही जाती हे और जो इन्द्रियजन्य नहीं 

| होती जैसे अनुमिति, उपमिति और शाब्दबोध वह साक्षात्कारिणी अमा नहीं कही जाती, 
इसका रहस्य यह हे कि इन्द्रिय से उत्पन्न होनेवाली प्रमा ही वस्तु को साक्षात्‌ करती? 

है अन्य प्रमा वस्तु को साक्षात्‌ नहीं करती, क्योंकि वस्तु को साक्षात्‌ करने का अर्थ है 

वस्तु के साक्ष होनेपर उसे ग्रहण करना, MA का अर्थ है अक्षेण इन्द्रियेण सहितः 
सन्निकृष्टः साक्षः--इन्द्रियसन्निकृष्ट । स्पष्ट है कि जिस प्रमाका जन्म इन्द्रिय 
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से होगा वही वस्तु को ग्रहण करने में वस्तु के साथ इन्द्रिय-सनिकर्ष की अपेक्षा करने से 
इन्द्रियसन्निकृष्ट वस्तु की ग्राहक होगी और जिसका जन्म इन्द्रिय से न होगा उसे 
प्रमेय वस्तु के साथ इन्द्रियसन्निकर्ष की अपेक्षा न होने से उसमें वस्तु का साक्षात्कारित्व- 
इन्द्रियसन्निकृष्ट वस्तु का ग्राहकत्व न होगा | 
आशय यह है कि प्रमा का जन्म आत्मा में होता है, अतः आत्मगत प्रमा से वस्तु 
का ग्रहण तभी सम्भव होगा जब प्रमा और वस्तु का सामीप्य हो | यह सामीप्य वाह्य 
वस्तु के साथ सीधे तो होगा नहीं किन्तु होगा इस परम्परा से कि आत्मा का संयोग हो 
मन से, मन का इन्द्रिय से और इन्द्रिय का वस्तु से | तो इस प्रकार वस्तु का इन्द्रिय से, 
इन्द्रिय का मन से और मन का आत्मा से संयोग होने पर वस्तु आत्मा के APRA 
हो जायगी और इस स्थिति में आत्मा में उत्पन्न होनेवाली प्रमा का वस्तु के साथ 
सामीप्य होने से उसे वस्तु को ग्रहण करने में कोई कठिनाई न होगी | 
इस सन्दर्भ में यह ध्यान देनेकी बात है कि प्रमा और विषय के सामीप्य-सम्पादन 
की यह प्रणाली इन्द्रियजन्य प्रमा में ही लागू होती है अन्य में नहीं, क्यों कि जो प्रमा 
इन्द्रियजन्य नहीं होती, उसके उदय में इन्द्रिय के साथ मन के संयोग की और प्रमेय 
बस्तु के साथ इन्द्रियसंयोग की आवश्यकता नहीं होती, अतः उस प्रमा का बस्तु के 
साथ सामीप्य का सम्पादन इस पद्धति से नहीं हो सकता । प्रश्न होगा कि तो फिर 
इन्दट्रियाजन्य प्रमा का बाह्य वस्तु के साथ सामीप्य होगा या नहीं १ यदि नहीं होगा तो 
वह प्रमा वस्तु को केसे ग्रहण करेगी ! और यदि होगा तो केसे होगा १ क्योंकि इन्द्रियजन्य 
प्रमा का वस्तु के साथ सामीप्य-सम्पादन की उक्त पद्धति इस प्रमा के सम्बन्ध में सम्भव 
नहीं है | उत्तर यह है कि इन्द्रियाजन्य प्रमा ओर प्रमेय वस्तु के परस्पर-सामीप्य की 
कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि उसका करण आत्मा में सीधे सन्निहित होता है और 
उस करण में प्रमेय वस्तु सीधे सन्निहित रहती है । जैसे अनुमितिप्रमा का करण व्यासि- 
ज्ञान अथवा परामर्श अनुमिति के आश्रयभूत आत्मा में समवेत रहता है और व्यासति- 
ज्ञान अथवा परामर्श में विषय रूप से अनुमेय वस्तु सन्निहित रहती है | इसी प्रकार 
उपमितिप्रमा और शाब्दप्रमा का भी प्रमेय वस्तु के साथ सामीप्य उनके आत्मगत 
ज्ञानात्मक कारणों के द्वारा होने में कोई कठिनाई नहीं होती । 
उपर्युक्त संक्षिप्त स्पष्टीकरण से यह सुविदित हो जाता है “कि क्यों इन्द्रियजन्य प्रमा 
'साचात्कारिणी प्रमा कही जाती है और इन्द्रियाजन्य प्रमा क्यों साक्षात्कारिणी प्रमा नहीं 
कही जाती 2 
इस सन्दर्भ में प्रमाण शब्द और प्रत्यक्ष शब्द के प्रयोगक्षेत्र के सम्बन्ध में थोड़ी 
चर्चा कर लेना आवश्यक प्रतीत होता हे | 
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प्रमाण शब्द का प्रयोग प्रमा और प्रमाकरण दोनों में उपलब्ध = x ल्यि 
८अनधिगता थगन्तू प्रमाणम्‌! इस प्रमाल्णण में प्रमाण x का ae “a 
किया गया है और 'परत्यक्षानुमानोपमानशब्दा: ममाणान ES म रा 
शब्द का प्रयोग प्रमाकरण के लिये किया गया है | A 

gar और प्रमाण इन दो भिन्न अर्था में प्रमाण! इस एक शब्द का प्रयोग ISIS 

हीन नहीं है, fea विभिन्न व्युलत्तियों पर आधृत है | प्रमा में प्रयुक्त दा माण 
शब्द प्रपूर्वक मा घाठ से भाव में होनेवाले ल्युद प्रत्यय स a ऱ्य इ, अतः उस 
प्रमाण शब्द का बही अर्थ है, जो मपूर्वक मा धाठु का हैं; क्योंकि ~ पक 
प्रकृत्यर्थं से अधिक कोई अर्थ नहीं होता, अतः प्रमा म॑ प्रयुक्त होनेवाले भाव 
प्रत्ययान्त प्रमाण शब्द का प्रमा ही अर्थ है । प्रमाकरण म प्रयुक्त होता सत क 
प्रपूर्वक मा धातु से करण अथ को प्रकट करनेवाले ल्युट्‌ प्रत्यय से नपन होता है, ऽतः 
उस प्रमाण शब्द का अर्थ होता है प्रमाकरण, इस प्रकार प्रमा और ममार से प्रमाण 
शब्द के प्रयोग को देखकर किसी प्रकार के भ्रम मं नहीं पड़ना चाहिये । 


इसी प्रकार प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग इन्द्रियजन्य प्रमा, उस ममा के क और उस 
प्रमा के विषयभूत पदार्थ इन तीन विभिन्न वस्तुओं में होता हे । इन तान बिभिन्न 
वस्तुओं में एक प्रत्यक्ष' शब्द का प्रयोग भी आधारशाऱ्य नहीं है, वह मी प्रत्यक्ष 
शब्द की विभिन्न तीन व्युत्पत्तियोंपर आधुत है | Sa “प्रति-विष्यं प्रति गतम्‌ अक्षम्‌ 
इन्द्रियं यस्मे प्रयोजनाय तत्‌ प्रत्यक्षम इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रत्यक्ष शब्द इन्द्रिय- 
जन्य ज्ञान का बोधक होता है, क्योंकि उसी ज्ञानात्मक प्रयोजन को सम्पन्न करने के लिये 
इन्द्रिय विषय के प्रति गमन करता है । प्रतिगतम्‌-बिषयं प्रतिगतम्‌ अर्थात्‌ विषय- 
सन्निकृ्टमू अचं ARR इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रत्यक्ष शब्द प्रत्यक्षप्रमा के करणका 
बोधक होता है, क्योंकि विषयसन्निक्ष्ट इन्द्रिय को ही मुख्यतया प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता 
है | 'प्रति-यं विषय प्रति गतम्‌ अक्ष स प्रत्यक्षः? इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रत्यक्ष शब्द 
प्रत्यक्षप्रमा के विषयभूत अर्थ का बोधक होता है, क्योंकि जिस विषय के प्रति इन्द्रिय 
का गमन होता है अर्थात्‌ जो अर्थ इन्द्रियसन्निकृष्ट होता है, वही प्रत्यक्षप्रमा का विषय 
होता है । | 


इस प्रकार विभिन्न व्युत्पत्तियों के आधारपर प्रत्यक्षप्रमा, प्रत्यक्षप्रमाकरण और 
maqsa के विषय में प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होने से प्रत्यक्ष शब्दार्थ के विषय में 
भी किसी प्रकार का भ्रम नहीं करना चाहिये |. ६ 

प्रत्यक्षप्रमा के दो भेद हैं सविकल्पक और निर्विकल्पक | 'विकल्प्यते-विशिष्यते 
बस्तु येन स विक्ल्पः-विशेषणम्‌, तेन सहितं सविकल्पं, सविकल्पमेव सविकल्पकम्‌) 
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अथवा “विक्रल्पयति-नविशिनष्टि ag यत्‌ तद्‌ विकड्यकं-विरोबगम, तेन सहितं 
सविकल्पकं~सतिशेषग्रम्‌? इन व्युत्पत्तियों के अनुसार सविक्रल्पक्र शब्द का अर्थ है 
विशेषणयुक्त वस्तु को ग्रहण करने वाला ज्ञान, जिस ज्ञान में विशेषण और विशेष्य के 
अन्योन्य सम्बन्ध का भान होता दै, जिस ज्ञान का उस ज्ञान के विषयभूत अर्थ के बोधक 
शब्द से अभिलाप-कथन होता है, उस ज्ञान को सविकल्पक कहा जाता दै | सविकल्पक 
शब्दे की हस व्याख्या के अनुसार अनुमिति, उपमिति, शाब्दत्रोध और स्मृतिरूप ज्ञान 
भी उसकी परिधि में आ जाते हैं किन्तु उन ज्ञानों में सविकल्पक शब्द का प्रयोग नहीं 
होता, अतः यह शब्द्‌ विशेषणयुक्त वस्तु को ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान में योगरूढ 
है | यह ज्ञान जिन विशेषणों के साथ वस्तु को ग्रहण करता हे वे नाम, जाति, गुण, 
क्रिया आदि हँ । अतः “नामजाच्यादियोजनासहितं ज्ञानं सविकल्पकम्‌? कई लोग 
सविकल्पक का यह भी san करते हैं az ज्ञान विष्रयवोधक शब्द से अभिलपित-- 
aaga होता दै, अतः “अभिळापसंसरपोग्वप्रतिभासं सविकल्पकम्‌ , कुछ लोग सवि- 
कल्पक का यह भी लक्षण करते हैं | अवं गीः-गोनामा, गोत्व ( जाति) वान्‌, गौः 
Oa, गोः गच्छति, गोर्न मदिः, इस प्रकार के प्रत्यत्षात्मक सभौ ज्ञान सविकल्पक के | 
उदाहरण हैं | यही ज्ञान मनुष्य की सर्बविध प्रवृत्तियों और सर्वविध व्यवहारों का मूल 
'है, सविकल्पक ज्ञान से ही प्रेरित हो मनुष्य विभिन्न कार्यों में व्याएत होता है, इसी के 
आधार पर अन्य मनुष्यों के साथ व्यवहार करता है, इसीलिये इसे 'अखिलाया | 
लोकयात्राया मूलम्‌? कहा गया. दै। __ - 
“बिकहपेभ्यो-विशेषणेभ्यो निर्मुक्तं निर्विकल्पं, निविकल्यमेत्र निर्विकल्पकम्‌, अथवा 
विकल्पकेभ्यो-विशेषणेम्यो निर्मुक्तं निर्विक्रल्पक्रम्‌ इस व्युत्पत्ति के अनुसार विशेषण- 
हीन वस्तु के स्वरूपमात्र को ग्रहण करने वाला ज्ञान निविकल्पक ज्ञान कहा जाता है | 
जो ज्ञान अपने विषयभूत वस्तु में किसी प्रकार के विशेषण के सम्बन्ध का अवगाहन नहीं 
करता, किन्तु वस्तु के स्वरूपमात्र को विषय करता,है, जिसका विषयबोधक शब्द से 
अमिलापॅ-व्यवहार नहीं होता उसे निविकल्पक्र कहा जाता है | इसका परिचय “बालमूका- 
दिज्ञानसहृशं निर्विकल्पकम्‌? कह कर दिया जाता है। अभिप्राय यह है कि 
जैसे ada बालकों या गूँगे व्यक्तियों को जब किसी वस्तु का प्रत्यक्षदर्शन होता है 
तत्र उस वस्तु के नाम आदि का ज्ञान न होने से वें अपने उस ज्ञान को किसी अन्य पुरुष 
के प्रति प्रकट नहीँ कर पाते, ठीक उसी प्रकार वयस्क और वाक्पटु व्यक्तियों को भी 
जत्र किसी वस्तु का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है तत्र वे अपने उस प्रत्यक्ष को शब्द द्वारा 
-अकट नहीं कर पाते | प्रश्न होता है कि बालकों वा गूँगे व्यक्तियों को तो उनके ज्ञान 
के विषयभूत वस्तु का नाम ज्ञात नहीं रहता तथा उनमें बोलने की क्मता भी नही होती 
अतः उनके द्वारा उनके ज्ञान का प्रकट न किया जाना तो समझ में आता है पर वयस्क 
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गैर वाक्पट व्यक्तियों को जिस वस्तु का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है उन्हें तो उस: 
वस्तु के नाम का ज्ञान होता है एवं उनमें बोलने की क्षमता भी होटा! है फिर वे अपने 
निविकल्पक प्रत्यक्ष को क्यों प्रकट नहीं कर पाते; उत्तर यह है कि किसी ज्ञान al 
अभिलाप- -प्रकटीकरण उसी शब्द से होता है जो उस शन के विषयभूत वस्तु को 
ठीक उसी रूप में अवगत करा सके जिस रूप में वस्तु उस सान द्वारा अवगत होती है 
निर्विकल्पक ज्ञान जिस रूप में वस्तु को ग्रहण करता हैं, शब्द स वस्तु का उस.रूप में 
प्रतिपादन सम्भव नहीं है, क्योंकि निविकल्पक ज्ञान अविशिष्ट बस्छु को ग्रहण करता है 
और शब्द अविशिष्ट वस्तु का प्रतिपादन कर नहीं सकता, कय कि व्यवहार आदि गरा 
उसका संकेत विशिष्ट वस्तु में ही एहीत होता है, फलतः निविकल्पक सान क विषयभूत 
वस्तु का बोधक शब्द न होने से वयस्क आर वाक्पटु व्यक्ति भी उसे प्रकट करने में 
असमर्थ होते हैं | 


इस विषय में यह ध्यान देने योग्य बात है कि निविकल्पक शान म बाळक आर 
TA के ज्ञान की जो तुलना की गई है वह केवल इसी अंश में कि वे दाना हा शान 
ज्ञाता द्वारा अनभिलाप्य होते हैं, इस तुलना का यह अथ कदापि नहीं लेना चाहिये कि 
जैसे निर्विकल्पक ज्ञान विशिष्ट वस्तु का ग्राहक न न होकर वस्तु क शुद्ध ASIA का 
ग्राहक होता है, उसी प्रकार बालक और गू गे का ज्ञान भी विशिष्ट वस्तु का Aes न 
होकर वस्त के शुद्ध स्वरूपमात्र का ही ग्राहक होता है, क्योंकि ऐसा मानने पर अंस 
निर्विकल्पक ज्ञान से ज्ञाता की vate ae होती उसी प्रकार बालक और गू गे के ज्ञान 
से मी प्रबृत्ति न हो सकेगी, किन्तु यह बात नहीं है क्योंकि बालक ओर गू गे वयस्क 
और वाक्पट व्यक्तियों कें समान ही अपने ज्ञान से अपने कार्यों में प्रवृत्त होते, देखे 
बाते हैं। 

2 निर्विकल्पक ज्ञान में प्रमाण-- 

प्रश्न होता है कि जब निर्विकल्पक ज्ञान अनभिलाप्य है, अप्रवर्तक है और विशिष्ट 

वस्तु का ग्राहक न होने से अप्रत्यक्ष है, तव उसके अस्तित्व में क्या प्रमाण हे ! उत्तर ह 


es 


अनुमापक है, अतः निविकल्पक प्रत्यक्ष के अध्तित्व में अनुमान प्रमाण है | आशय यह 
है कि गों के साथ इन्द्रिय का सन्निकष होने पर गो का गोत्वविशिष्ट व्यक्ति के रूप में 
प्रत्यक्ष होना अनुभव सिद्ध है, क्योंकि प्रत्येक गोदर्शी को “में गो को देखता हँ", इस 
रूप में अपने गोदर्शन का अनुभव-मानस प्रत्यक्ष होना प्रायः सर्वसम्मत हे । फिर इस 
प्रकार गोत्व रूप से गौ का जो सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है, उसके पूर्व में गोत्व का शान” 
होना अनिवार्य है, क्योंकि गौ का सविकल्पक प्रत्यक्ष गोत्वविशिष्ट गो व्यक्ति को ग्रहण 
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करने वाला एक विशिष्ट ज्ञान है, जिसमें गोव्यक्तिरूप विशेष्यभूत वस्तु में गोत्व विशेषण | 
होकर भासित होता है, और विशिष्ट वस्तु को ग्रहण करनेवाले अनुभव में विशेषण का 


ज्ञान कारण होता है, अतः पूर्व में यदि गोत्वरूप विशेषण का ज्ञान न होगा तो | 


-गोत्वविशिष्ट को ग्रहण करनेवाला अनुभव केसे उत्पन्न होगा ? यतः गोत्वविशिष्ट 
व्यक्ति को .ग्रहण करनेवाले प्रत्यत्तामक अनुभव का होना सर्वसम्मत है, अतः 
उसके पूर्व में गोत्वरूप विशेषण के ज्ञान का होना भी अनिवार्य है। इस 
प्रकार गौ के सविकल्पक प्रत्यक्ष के पूर्व गोत्व का जो ज्ञान सिद्ध होगा, उसे 
अनुमिति या शाब्दबोधरूप नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसके पूर्व aka की अनु- 
मिति अथवा गोत्व के शाब्दत्रोध की कारणसामग्री सन्निहित नहीं रहती, किन्तु उस 
ज्ञान को प्रत्यज्ञात्मक माना जा सकता है, क्‍योंकि गोत्व के प्रत्यक्ष का इन्द्रियसन्निकर्ष- 
चल्नुः-संयुक्तगोसमवाय-रूप कारण सन्निहित रहता है । उस प्रत्यक्ष को संविकल्पक नहीं 
माना जा सकता, क्योंकि सविकल्पक मानने पर गोत्व में किसी विशेषण का भान मानना 
पड़ेगा और उस दशा सें उससे निविशेष गोत्व के रूप में गौ का सविकल्पक प्रत्यक्ष न 
हो सकेगा | 


अतः गौ के सविकल्पक प्रत्यक्ष के पूर्व में होने वाले गोत्वज्ञान को निर्विकल्पक प्रत्यक्ष- 
रूप ही मानना होगा, इस प्रकार सविकह्पक्रप्रत्यज्ञगूलक अनुमान से निविकल्पक प्रत्यक्ष 
की सिद्धि निर्बाध है | 


निर्विकहपक प्रत्यक्ष के विषय-- 


उक्त रीति से निर्विकल्पक प्रत्यक्ष की सिद्धि होने से साधारणतया यही प्रतीत होता 
है कि किसी वस्तु के साथ इन्द्रियसन्निकर्ष होने पर जो पहला ज्ञान होता है वह 
-निर्विकल्पक प्रत्यक्षरूप होता है और वह केवल उसी वस्तु को ग्रहण करता है जिसे 
उसके अनन्तर होने वाले सविकल्पक प्रत्यक्ष में विशेषण के रूप में भासित होना होता 
हैं | इसके अनुसार गौ के साथ इन्द्रियसनिकर्ष होने पर उत्पन्न होने बाले निविकल्पक 
प्रत्यक्ष का विषय केवळ गोत्व होगा | पर इस बात को मान्यता नहीं दी जा सकती 
क्योंकि गो पदार्थ के गर्भ में तीन वस्तुये हैं, गो, गोत्व और गो के साथ गोत्व का 
समवायसम्बन्ध | जत्र मनुष्य के खुले नेत्र के सामने कोई गो आती है aa उसके नेत्र 
का सन्निकर गो, गोत्व और समवाय तीनों के साथ एक साथ ही होता है, तो फिर 
जत्र तीनों के साथ नेत्र का सन्निकर्ष एक साथ ही होता है और तीनों को ग्रहण करने 
siqua नेत्र में विद्यमान है तब उनमें से केवल गोत्व का ही म्हण क्यों होगा ! 
-अन्य दो का क्यों नहीं होगा १ इस लिये यह मानना ही युक्तिसंगत है कि गो के साथ 
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इन्द्रियसन्चिकर्ष होने पर जो पहला ज्ञान--निविकल्पक प्रत्यक्ष उत्पन होता है वह गो 
नो और समवाय तीनों को अहण करता है, fea वे तीनों उस शान म वस 


विशेष्य और संसर्ग के रूप में भासित न होकर विशुद्ध TIS र्य से ही भासित होते, 


हैं । क्योंकि गोत्व का विशेषण के रूप में भान तभी हो सकता ह जब पूव म उसका 
ज्ञान हो क्योंकि विशिष्ट बुद्धि में विशेषणज्ञान के कारण होने से विशेषणरूप से भान 
होने के लिये पूर्व में विशेषण के ASA का होना आवश्यक हैं | इसी प्रकार गो का 
विशेष्य के रूप में भान भी तभी हो सकता है जब पूव में उसका ज्ञान हा, क्योकि 
विशेष्य के रूप में वस्तु को ग्रहण करने वाले लोकिक प्रत्यक्ष में विशेष्यज्ञान के कारण 
होने से विशेष्य के रूप में भान होने के लिये पूर्व में उसका ज्ञान अनिवायंतया अर्षा 
| इसी प्रकार समवाय का संतरगं क रूप म भान भी तभी हो सकता हं जन उसक पूव 

समवाय के गौ और गोत्व इन दोनों सम्बन्धियां का प्रत्यक्ष p क्योकि atag के 
लौकिक प्रत्यक्ष में दोनों सम्बन्धियों के प्रत्यक्ष के कारण होने से गा गोत्व के समवाय 
को सम्बन्ध रूप में ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष के पूर्व गो ओर गोत्व के प्रत्यक्ष का होना 
आवश्यक हे । 

इस प्रकार निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में विशेषण, विशेष्य ओर संसर्ग के रूप में वस्तु का 
भान न होने से उसमें विशेषणता, विशेष्यता तथा संसर्गता यह तीन प्रकार को विषय- 
ala नहीं मानी जातीं, किन्तु इन तीनों से विछक्षुण एक तुरीय-चार्थ प्रकार का विषयता 
मानी जाती है और इसी के आधार पर विशेषणताशू(यं ज्ञानम्‌ अथवा विशेष्यताशून्यं. 
ज्ञानम्‌ अथवा संसगंताशूत्यं ज्ञानम्‌ अथवा विल्क्षुणविषयताशालि जञानं निर्विकल्पकम्‌ , 
इस प्रकार निर्विकल्पक का SAT किया जाता है | 

यइ ध्यातव्य है कि वैशेषिक दर्शन मं समवाय का प्रत्यक्ष नहीं माना जाता, अतः. 
उसके मतानुसार गो के साथ इन्द्रिय सन्निकर्ष होनेपर उत्पन्न होनेवाले निर्विकल्पक- 
प्रत्यक्ष के दो ही विषय होंगे गो और गोत्व । z 


निविकस्पक का प्रमात्व-- 
तर्कभाषाकार ने प्रत्यक्ष प्रमा का SANT बता सविकल्पक और निविकल्पक मेद से 
उसके दो प्रकार बताये हैं । इससे स्पष्ट होता हे कि उन्हें निविकल्पक का प्रमात्व इष्ट 


हे, किन्तु प्रश्न यह होता है कि उन्होंने प्रमा का लक्षण किया है “यथार्थानुभवः प्रमा, 


अर्थात्‌ जो पदार्थ जैसा है, उसे Fer ही ग्रहण करनेवाला अनुभव प्रमा कहलाता है, तो. 
फिर निर्विकल्पक को प्रमा कैसे कहा जा सकता है ? क्योंकि वह तो बस्तु के स्वरूपमात्र को 


ग्रहण करता है, न कि उसके किसी रूप में उसे ग्रहण करता है । उत्तर यह है कि प्रमाके के 
उक्त लक्षण में जो यथार्थ शब्द प्रयुक्त किया गया है; उसका तात्पर्य प्रमा को यथा- 
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थता के प्रतिपादन में नहीं है, किन्तु अयथार्थता के निषेध में है, अतः उक्त लक्षण का 
आशय यह है कि वस्तु को अन्यथा ग्रहण न करनेवाला अनुभव प्रॅमा है | यथार्थ शब्द के 
इस तात्पर्य में तक॑भाषाकार का संकेत भी प्रतीत होता है, क्योंकि उन्होंने यथाथ शब्द से 
संशय, विपर्यय और तकज्ञान की व्यावृत्ति बतायी है । यदि यथार्थ शब्द का “अन्यथा 
अग्राहक' अर्थ न लेकर यथा अर्थः तथा अर्थग्राहक? अर्थ लिया जायगा, तत्र उससे 
संशय आदि की व्यावृत्ति कसे होगी ? क्योंकि संशय आदि भी अंशतः “यथा अर्थ; तथा 
अर्थग्राहकः होते हे, अतः स्पष्ट है कि उस शब्द से संशय आदि की व्यावृत्ति बता 
ग्रन्थकार ने “अन्यथा amen’ अर्थ में ही यथार्थ शब्द के तात्पर्य को संकेतित किया है 
और जब अर्थ को अन्यथा ग्रहण न करनेवाला अनुभव ही प्रमा माना जायगा, तत्र 
निर्निकल्पक के प्रमा होने में कोई बाधा न होगी, क्योकि वह अर्थ के स्वरूपमात्र का 
ग्राहक होने से अर्थ को अन्यथा न ग्रहण करनेवाला अनुभव है | 


इस मत का उल्लेख विश्वनाथ न्यायपञ्चानन ने अपने भाषापरिच्छेद--कारिका- 

वळी नामक ग्रन्थ की १३४ वीं कारिका में भ्रममिन्ने ज्ञानमत्रोच्यते प्रमा-.. 4) « 
न्यायशास्त्र में श्रमभिन ज्ञान को प्रमा कहा जाता है, इस शब्द से किया है ।यह प्राचीन ` | 
न्याय का मत है । नव्यन्याय का मत इससे भिन्न.हे जिसका उल्लेख करते हुए 
कारिकावली में कहा गया है कि निर्विकल्पक ज्ञान भ्रम और प्रमा दोनों ते बहिरमूत है 

क्योंकि उन दोनों के Ban प्रकारता, विशेष्यता और संसर्गता से घटित होते है, जेसे- 
तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकतद्भाववन्निष्ठविशेष्यतानिरूपिततत्सम्बन्धावच्छिन्नतन्निष्ठ - ७, 
प्रकारता शालिज्ञानं भ्रमः--तत्सम्व्न्ध से तदभाव के आश्रय से तत्सम्बन्ध से तद्वस्तु को = an 
ग्रहण करने वाला ज्ञान भ्रम कहा जाता हे, उदाहरणार्थं सीपी में रजतत्व को ग्रहण, K 
करने वाला “इदं रजतम्‌? यह ज्ञान लिया जा सकता है। यह ज्ञान समवाय सु a 
रजतंत्वाभाव के आश्रय सीपी में समवाय सम्बन्ध से रजतत्व को ग्रहण करने सेः भ्रम 


कहा जाता हे | इसी प्रकार तत्तम्बन्धेन तदाश्रयनिष्टविशेष्यतानिरूपिततत्सम्बन्धा- 
वच्छिनतन्रिष्ठप्रकारताशालि ज्ञानं. प्रमा-तत्सम्बन्थ से तदू वस्तु के आश्रय में तत्स्न्बन्थ से | 
agg को ग्रहण करने वाला WA प्रमा कहा जाता है, उदाहरणार्थ चांदी में रजतत्व को 
ग्रहण करने वाला “इदं रजतम्‌? यह ज्ञान लिया;जा सकता है, यह शान समवाय सम्बन्ध 
से रजतत्व के आश्रय चांदी में समवाय सम्बन्ध से रजतत्व को ग्रहण करने से प्रमा 
* माना जाता है। इस प्रकार भ्रम और प्रमा दोनों के लक्षण जब प्रकारा; विशेष्यता 
और संसर्गता से घटत हैं तब निविकल्पक; जिसमें प्रकार, विशेष्य और संसर्ग के रूप में 
किसी बस्तु का मान नहीं होता, श्रम अथवा प्रमा कैसे हो सकता है! a र 
पञ्चानन ने कारिकावली में यही बात निम्न शब्दों म बड़ी स्पष्टता से व्यक्त को 


a 
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७२ 
यथा-- 
तच्छुन्ये तन्मतिर्या स्यादप्रमा सा निरूपिता, ( गुण प्रकरण १२७ ) 
अथवा तत्प्रकारं यज्ज्ञानं तद्वद्विशेष्यकम्‌ , 
तत्प्रमा | ( Jo Fo १२५ ) 


न प्रमा नापि भ्रमः MARRIR, 
प्रकारतादिशूऱ्य॑ हि सम्त्रन्वानवगाहि तत्‌ | . 
( Jo Ho १३६ ) 


निर्विकल्पक के प्रमात्व के विषय सें अब तक जो कुछ कहा गया है वह न्याय-वेशे- 


fis दर्शन का मतं है, अन्य दर्शनों का मत इससे भिन्न हे | जसे बोड दर्शन क मत अ 


निर्विकल्पक प्रत्यक्ष हो वास्तव में प्रमा है । दिङनागाचाय के 'प्रमाणसमुचय' ग्रन्थ का 

qaq कल्पना5पोटं नामजात्याद्यसंयुतम्‌? यह वचन दार्शनिक जगत्‌ म॑ नितान्त प्रसिद्ध 

है, इसके अनुसार कल्पनाहीन तथा नाम, जाति आदि से अछूता अर्थात्‌ निविकल्पक 

ज्ञान ही प्रमात्मक प्रत्यक्ष है, सविकल्पक प्रत्यक्ष आदि ज्ञान नाम, जाति आदि काल्पनिक 
Tat को ग्रहण करने के कारण कथमपि प्रमात्मक नहीं हो सकते | 


इस विषय में जेनदर्शन की मान्यता बौद्ध दर्शन से अत्यन्त विपरीत है, इसी 
कारण आचार्य हेमचन्द्र ने निविकल्पक को, जिसे जेनदर्शन में दर्शन? शब्द से व्यपदिष्ट 
किया गया है, 'अनध्यवसाय? रूप मान कर उसे प्रमा की श्रेणी से सर्वथा बहिष्कृत कर 
दिया हे 


ay 


ELR 


हाँ, वेदान्तदर्शन ने नि्विकल्पक को प्रमा अवश्य माना है ह सामान्य निवि- 
कल्पक नहीं है किन्तु वह ऐसा विशेष निविकल्पक हे जो उपनिषद्‌ के 'तत््वमसि! “अहं 
ब्रह्मास्मि इन महावाक्यों से भागत्यागलुक्षुणा के द्वारा अपरोक्ष अनुभव के रूप में 
उत्पन्न हो किसी आविद्यक पदार्थ को विषय न कर विशुद्ध त्रह्मस्वरूपमात्र को ही 
ग्रहण करता है, क्योंकि वेदान्तमत में अनधिगत, अबाधित अर्थे को ग्रहण करने वाला 
ज्ञानें ही प्रमा माना जाता हे और ब्रह्म से भिन्न कोई भी पदार्थ अत्राधित नहीं होता | 


निर्विकल्पक ज्ञानके सम्बन्ध में रामानुजाचार्य आदि वैष्णव वेदान्तियों का मत 
उक्त मतों से अत्यन्त विलक्षण है, जिसका संकेत श्रीनिवासार्य की 'यतीन्द्रमतदीपिका? 
में प्रस्तुत की गई प्रत्य्तविषयक चर्चा से प्राप्त होता है। जेसे-- 


“तच प्रत्यक्ष द्विविधं निर्विकल्पकसविकल्यक्रमेदात्‌ | निर्विकल्पकं नाम गुणसंस्था- 
नादिविशिष्टप्रथमपिण्डग्रहणम्‌ , सविकल्पकं तु॒सप्रत्यवमर्श गुणसंस्थानादिविशिष्टद्विती- 
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- 


यादिपिण्डज्ञानम्‌ | उमयविधमप्येतदू विशिष्टविषयकमेव, अविशिष्टग्राहिणो ज्ञानस्यानुप- . 


लम्भादनुपपत्तेश्च? | 


प्रत्यक्षज्ञान निर्विकल्पक और सविकल्पक के मेद से दो प्रकार का होता हे । गुण, 
संस्थान आदि के साथ किसी पिण्ड का जो पहला ज्ञान होता है, वह निर्विकल्पक है 


और गुण, संस्थान आदि के साथ किसी पिण्ड का जो दूसरा, तीसरा आदि ज्ञान ' 


उत्पन्न होता है जिसमें पूर्व ज्ञान के साम्य का आभास भी होता हे, वह सविकल्पक 
ज्ञान है, यह दोनों प्रकार का ज्ञान विशिष्ट वस्तु को ही विषय करता है, क्योंकि अविशिष्ट 


वस्तु को ग्रहण करने वाले ज्ञान की न तो उपलब्धि ही होती और न उपपत्ति ही हो 
सकती है | 


इस कथन से स्पष्ट है कि ऐसा कोई ज्ञान प्रामाणिक नहीं है जो विशेष्यविशेष ण- 
भाव से शून्य वस्तु के स्वरूपमात्र क्रा ग्रहण करता हो, अतः निश्चय ही समस्त ज्ञान 
सविकल्पक्र ही होते हैं, निविकल्पक भी सविकल्पक श्रेणी का ही ज्ञान है, उसे निर्वि- 
कल्पक की संज्ञा सापेक्ष है, जो सविकल्पक जिन सविकल्पकों की अपेक्षा अल्पविषयक है 
अथवा जिसके पूर्व उसके विषयभूत वस्तु के ज्ञान का उदय नहीं हुआ है अर्थात्‌ 
किसी वस्तु का जो पहला ज्ञान है, जिसमें पूर्वज्ञान के विषयसाम्य का आभास सम्भव 
नहीं है वह अपने विषयभूत वस्तु के उत्तरवर्ती ज्ञानों की अपेक्षा निविकल्पक है | इस 
अर्थ में निर्विकल्पक शब्द की यह व्युत्पत्ति उचित होगी कि "निर्गतः-बहि भूतः-अविषयी- 
भूतो विकरल्पः-उत्तरभाविसविकल्पक्स्य विषय भूतो विकल्पविशेषो यस्प्रात्‌ स निविकल्पक:? 
यह व्युत्पत्ति किसी पिण्ड के प्रथम सविकल्पक में समुचित रीति से उपपन्न होती है 
क्योंकि यह नितान्त स्वाभाविक है कि किसी पिण्ड के पहले उत्पन्न होनेवाले ज्ञान के 
विषयभूत विकल्पों--विशेषणात्मक धर्माकी अपेक्षा बाद में उत्पन्न होने वाले उस 
पूर्व में उत्पन्न होनेवाला सविकल्पक बाद में उत्पन्न होनेवाले सविकल्पक की अपेक्षा 
निर्विकल्पक कहा जा सके | ज्ञान के तारतम्य की इस स्वाभाविकता में किसी पन्न से 
विवाद होना सम्भव नहीं प्रतीत होता क्योंकि ज्ञान का क्रमिक विकास सर्वजनसम्मत है | 

निर्विकल्पक की नरसिहाकारता- 

निर्विकल्पक ज्ञान के दो स्वरूप होते हैं--विशुद्ध निविकल्पक और मिश्र निर्वि 
कल्पक | विशुद्ध निर्विकल्पक वह ज्ञान होता है जो किसी भी अंश में विशिष्टय़ ही नहीं 
होता, जैसे गो आदि के साथ चक्षु का संयोग होने पर गो, गोत्व के स्वरूपमात्र को 

हण करने वाला प्रत्यक्ष | मिश्र नि विकल्पक वह है जो मुख्य अंश मं निर्विकल्पक होते 
हुए किसी अंश में विशिष्टय़ाही भी होता है, जेसे ज्ञान आदि प्रत्यक्ष योग्य सविषयक 


° 
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पदार्थों का प्रथम प्रत्यक्ष । आशय वह है कि जब आदि HT र 
उत्पन्न होता हैं तब सामान्य स्थिति में उसका SE eG 
बह इस प्रकार होता है कि घव्शान Se होने पर उसके साथ मन का व्यक a 

रूप तथा उसमें समवेत ज्ञानत्व के साथ damea सन्निकर्ष र I 
जैसे मन से संयुक्त होता दै आत्मा और उसका समवाय होता है MT छ रा, 
क्योंकि घटज्ञान आत्मा में समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होता है। इसी हक संयुक्त 
होता है आत्मा, उसमें समवेत होता है घटज्ञान और उसका समवाय हैं ता है ma 
के साथ, क्योंकि शानत्व घटज्ञान मे समवाय सम्बन्ध से रहता है इस प्रकार घटज्ञान और 
ज्ञानत्व के साथ मन का उक्त सन्निकर्ष होने से घटज्ञान और ज्ञानस्व के परस्पर ॥ 
ग्रहण न कर उन दोनों के स्वरूपमात्र को ग्रहण करने वाले निविकल्पक का 5E होता 
है, पर यह निंवकल्पक विशुद्ध नहीं होता क्योंकि इसके पूर्व घट के साथ मन का ज्ञान- 
लक्षण सन्निकर्ष उपस्थित रहने से इस निविकल्पक में ज्ञान के विशेषणरूप में घटका 
भान अनिवार्य रहता है, अतः यह निविकल्पक 'शानज्ञानत्वे' इस रूप मे न उत्पन्न होकर | 
ध्घुटज्ञानज्ञानस्वे इस रूप में उत्पन्न होता है, अतः यह ज्ञान केवल ज्ञानल अश में ही 

पज्चदिकल्पक होता हे शान अंश में नहीं, ज्ञान अंश में तो घट का ग्राहक होने से सविः 

कल्पक ही होता है | $ ४ 

मिश्र निर्विकल्पक का जन्म केवल ज्ञान आदि सविषयक पदार्थों के ही विषय मे 
नहीं होता किन्ठ घट आदि निविषयक पदार्थों के विषय में भी होता हे । उसे यो 
समझना चाहिये | किसी एक घट के साथ चक्षु का संयोग होने पर उस घट के समान 

.ही अन्य देश और अन्यकाल में स्थित उन अन्य अगणित घटों का मी चाछुष मत्यक्ष 
होता है जिनके साथ उस समय Ag का संयोग सम्भव नहीं होता, अन्तर केवल इतना 
ही होता है कि चक्षु से संयुक्त घट का जो प्रत्यक्ष होता है वह लौकिक कहा जाता = 
क्योंकि वह चक्षुःसंयोगरूप छोकिक-लोकप्रसिद्ध सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है और अन्य 
घरों का जो प्रत्यक्ष होता है वह अलौकिक कहा जाता है क्योंकि वह अलोकिक-- 
अलोकप्रसिद्ध सन्निकर्ष से होता है | प्राचीन नैयायिकों के मत में अन्य घटों का अलौकिक 
प्रत्यक्ष चच्तु:संयुक्त घट के लौकिक प्रत्यक्ष के बाद उत्पन्न होता है क्‍योंकि उनके मत में. 
किसी घट के लौकिक चाल्लुप में प्रकार बना घटत्व अथवा घटत्वप्रकारक चाल्षुपप्रत्यक्ष 
ही अन्य घटों के साथ चक्षु का अलौकिक सन्तिकर्ष होता है, और नव्य नैयायिको 
के मत में चक्षुःसंयुकत घट के लौकिक प्रत्यक्ष के साथ ही अन्य घटों के अलौकिकः 
प्रत्यक्ष का जन्म हो जाता है क्योंकि उनके मत में घटत्वविषयक ज्ञान ही अन्य घंटों के 
साथ ag का अलौकिक सन्निकर्ष होता है, अतः यह सन्निकर्ष किसी घट के साथ चछ 
का संयोग होने पर घट और घटत्व का निविकल्पक प्रत्यक्ष होने पर ही सम्भव हो जाता 
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कदा पुनरिन्द्रियं करणम्‌ ? यदा निर्विकल्परुपा प्रमा फलम्‌ । तथा हि-- 
आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थन,:इन्द्रियाणां वस्तु प्राप्य 


है | फलतया जब चल्नु:संयुक्त घट का लोकिक सविकल्पक प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है उसी 
समय घरत्वज्ञानरूप सामान्यलक्षुणाव्मक अलौकिक सन्निकर्ष से अन्य घटों का अलौकिक. 
प्रत्यक्ष उत्पन्न हो जाता दै | इस प्रकार चक्षु: संयुक्त घट और sea के निर्विकल्पक के 
अन्नन्तर उस घट में लौकिक और अन्य घटों में अलौकिक एक प्रत्यक्ष का जन्म होता 
है | इस नवीन मत में यह ध्यान देने की बात है कि घटत्व के निर्विकल्पक के अनन्तर 
चन्ञःसंयोगरूप लौकिक सन्निक और घटत्वज्ञानरूप अलौकिक सन्निकर्ष से जिस एक 
प्रत्यक्तज्ञान का जन्म होता है वह केवल चक्तुःसंयुक्त घट में ही सबिकल्पक होगा, अन्य 
qi में बह निर्विकल्पक ही होगा, क्योंकि सम्बन्धावषयक प्रत्यक्ष में सम्बन्धिविषयक 
प्रत्यक्ष के कारण होने से अन्य घे का स्वरूपमात्रग्राही प्रत्यक्षु जत्र तक उत्पन्न न हो 
लेगा तब तक उनमें घटत्व के सम्बन्ध का प्रत्यक्ष न हो सकेगा, इससे स्पष्ट है कि किसी 
घट के साथ चक्षु का संयोग होने पर उस घट और aa के निविकल्यक के बाद जो 
प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है वह चल्लुःसंयुक्त घट में सविकल्पक ओर अन्य घडे म॑ निविकल्यक 


होता है, इस प्रकार यह निर्विकल्पक भी सर्वाश में निर्विकल्पक न होने से विशुद्ध निवि- 


कल्पक न होकर मिश्र निर्विकल्पक है, ऐसे मिश्र निविकल्पको को नरसिहाकार ज्ञान कहा 
जाता हैं क्योंकि जैसे नरसिह को सर्वाश में नर अथवा सिंहरूप न होने से विशुद्ध नर 
अथवा विशुद्ध सिंह न कह कर नर-सिंह उभयात्मक विलक्षण व्यक्ति माना गया हे | 
उसी प्रकार ऐसे ज्ञानो को सर्वाश में निर्विकल्पक अथवा सर्वाश मै सविकल्पक न होने 
से नरसिहाकार ज्ञान शब्द से व्यपदिष्ट किया गया हे | 

निर्विकल्पक का भेद्‌-- 

ज्ञान के दो मुख्य अवान्तर भेद हैं-अनुभव ओर स्मृति | अनुभव के चार भद्‌ 
हैं--प्रत्यक्ष, अनुमिति उपमित ओर शाब्दबोष | प्रश्‍न होता है कि ज्ञान के इन HALA 


निर्विकल्पक का समावेश किसमें है ! उत्तर में यह कहा जा सकता हे कि TRAER, 


की दृष्टि में निर्विकल्पक का समावेश तो केवल प्रत्यक्ष में ही प्रतीत होता है क्योंकि 

होने प्रत्यक्ष के मध्य में ही उसका प्रदर्शन किया है, किन्तु इस सन्दम में यह शातव्य 

है कि प्राचीन नैयायिकों ने बिषयप्रमोष के द्वारा विशिष्टविपयक संस्कार से निविकल्पक 

' स्मरण का भी जन्म स्वीकार किया है और वेदान्तियों ने 'तस्‍्वमसि' आदि areal से 
_ भागत्यागलच्णा के द्वारा निविकल्पक शाब्दबोध का भी जन्म माना है | 

८ प्रत्यक्ष प्रमा का करण-- प्रत्यक्ष प्रमाण तीन प्रकार का होता है--इन्द्रिय, FERTA- 

४ Ra Caa विषय के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्ष और ज्ञान  तात्पय यह है कि प्रत्यक्ष 


a 
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निर्विकल्पकं नामजात्यादियो- 
; नयमात्‌ | ततोऽ्थसं निकृष्टेनेन्द्रियेण निविकल्पकं 
अकाशकारित्वनियमात्‌ क ना 
-जनाहीनं वस्तुमात्रावगाहि कि चदिदमिति ज्ञानं जन्य 
करणं, छिदाया इव परशुः | इन्द्रियाथेसन्ञिकर्षोञ्वान्तरठ्यापारः छिदाकरणस्य 
'परशोरिव दारुसंयोगः | निर्विकल्पक ज्ञान फल, परशोरिवः छिदा | 
„कदा पुनरिन्द्रियाथसंनिकषः करणम्‌ १ 
यदा निविकल्पकानन्तर संविकल्पक नामाजात्यादियोजनात्मक TEASA, 
ags, इयामोड्यसिति विशेषणविशष्यावगाहे ज्ञानसुत्पद्यत तदेन्द्रियाथ- 
सन्निकर्षः करणम्‌ । निविकल्पकञ्ञानम्‌ अवान्तरव्यापारः सिकस्पक ज्ञान 
फलम्‌ | 


प्रमा का करण कभी इन्द्रिय होती है, कभी इन्द्रिया ्थसन्निकर्ष होता है ओर कर्मा शान _ 


होता है । कत्र इन्द्रिय करण होती हे ! इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि जब निविक्रल्पक- 
रूप प्रत्यक्षप्रमा फल होती है तत्र उसका करण इन्द्रिय होती है, इन्द्रिय से निविकल्पक्ष 
रूप प्रत्यक्ष प्रमा का उदय इस प्रकार होता -पहले आत्मा का मन के साथ संबोग होता 
है. फिर मॅन का इन्द्रिय के साथ संयोग होता हे, उसके वाद इन्द्रिय का AAAS विषय 
के साथ सन्निकर्ष-सम्बन्ध होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति के लिये अर्थ के साथ 
इन्द्रिय के , सन्निकर्ष का होना परमावश्यक है क्योंकि यह नियम है कि इन्द्रियां प्रात 
वस्तु को ही प्रकाशित करती हैं अर्थात्‌ सन्निकृष्ट वस्तु का ही प्रत्यक्ष उत्पन्न करती 
हे । अतः जिस वस्तु के साथ जिस इन्द्रिय का सन्निकर्ष जब तक न होगा तब तक उस 
इन्द्रिय से उस वस्तु का प्रकाश-प्रत्यक्षञ्षानन हो सकेगा, इस लिये किसी वस्तु का 
seg होने के पूर्व उसके साथ इन्द्रिय का सन्निकर्ष अपरिहार्य है | 

अर्थ के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्ष होने के बाद अथसन्निकृष्ट इन्द्रिय से निःवकल्पक 
ज्ञान का जन्म होता है, उस ज्ञान में वस्तु में नाम, जाति आदि की योजना नहीं होती 
अर्थात्‌ वह ज्ञान वस्तु के नाम, जाति आदि को नहीं ग्रहण करता किन्तु वस्तु के स्वरूप 
मात्र को ग्रहण करता है अतः उस ज्ञान का परिचय वस्तु के नाम, जाति आदि के द्वारा 
न देकर “यक्तिञ्चिद्‌ इदम्‌? यह कुछ ह; इस विशेषानवबोघक शब्द से ही दिया जाता 
है । इस निर्विकल्पक ज्ञान का करण इन्द्रिय होती है, ठीक वेसे जेसे काटने की क्रिया का 


करण फरसा होता है | इन्द्रियार्थसन्निकर्ष उस निविकल्पक ज्ञान के उत्पादन में इन्द्रिय का - 


अवान्तर (मध्यवर्ती) व्यापार होता है, यह भी ठीक वेसे जेसे छेदन क्रिया के करण फरस 
का लकड़ी के साथ संयोग उस क्रिया के उत्पादन में फरसे का अवान्तर व्यापार होता हे 
Asas ज्ञान इन्द्रियार्थसन्निकर्षरूप व्यापार के द्वारा इन्द्रिय का फल-कार्य होता है, 
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` कदा पुनर्ज्ञानं. करणम्‌ ९ 


य॒दा उक्तंसविकल्पकानन्तर हानोपादानोपेक्षाबुद्वयो जायन्ते तदा 
निर्विकल्पक ज्ञानं करणम्‌ , सविकल्पकं ज्ञानमवान्तरव्यापारः, हानादिवुद्धयः 
फलम | तजन्यस्तञ्न्यजनकोऽवान्तरन्यापारः । यथा कुठारजन्यः कुठारदारु- 
संयोगः कुठारजन्यच्छिदा ज्नकः | 


अत्र कश्चिदाह -सविकल्पकादीनामपीन्द्रियमेव करणम्‌ । यावन्ति 
त्वान्तरालिकानि सन्निकर्षादीनि तानि सर्वाण्यवान्तरव्यापार इति | 


यह भी ठीक वैसे जैसे कटना लकड़ी के साथ फरसे के संयोग रूप व्यापार द्वारा फरसे का 
GEA होता है | 


प्रस्तुत सन्दर्भ से स्पष्ट है कि जब निविकल्पक प्रत्यक्ष को प्रमा माना जायगा, तव 
उसका करण इन्द्रिय होगी जो अर्थ के साथ सन्निकृष्ट होकर अर्थ का निविकल्पक प्रत्यक्ष 
उत्पन्न करेगी ओर वही प्रत्यक्षु प्रमाण कही जायगी | 


कच इन्द्रियार्थसन्निकर्ष करण होता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह हे कि जब निविकल्पक 
प्रत्यक्ष के बाद सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है जो वस्तु के साथ नाम, जाति आदि 
के सम्बन्ध को ग्रहण करता है, वस्तु को विशेष्य और उसके गुण, धर्म आदि को विशे- 
षण रूप से विषय करता हे तथा जो “डिच्योऽयम्‌-यह डिच्थ नामवाला है, आहाणो- 
ऽयम्‌-यह ब्राह्मणत्वजातिवाला हे? “शमामोऽयम्‌--यह श्यामरूपात्मक गुणवाला 
है? इन शब्दों से व्यवहृत होता है, तब इन्द्रियार्थसन्निकर्ष करण होता है, निविकल्पक 
'ज्ञान अवान्तर व्यापार होता है और सविकल्पक शान फल होता है.। 
y कब निर्विकल्पक ज्ञान करण होता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जब उक्त 
` सविकल्पक ज्ञान के बांद उस ज्ञान के विषयभूत वस्तु के सम्बन्ध सें हान बुद्धि यह 
वस्तु हेय--व्याग करने योग्य है, उपादान बुद्धि-यह वस्तु उपादेय--ग्रहण करने योग्य 
है अथवा उपेक्षाबुद्धि--यह वस्तु उपेक्षणीय है अर्थात्‌ न हेय ही है और न उपादेय 
ही है, उत्पन्न होती है, तब नि्चिकल्पक ज्ञान करण, सविकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार 
० और हानबुद्धि, उपादानबुद्धि अथवा उपेचाबुद्धि फल होती है। 


अभिप्राय यह दै कि किसी वस्तु के ज्ञान के अर्जन की प्रक्रिया तबतक पूरी नहीं | 
होती, जबतक उसका हेय, उपादेय वा उपेक्षणीय रूप म निर्धारण नहीं 2 E | 
फलतया जब मनुष्य किसी वस्तु को प्रतयक्ष प्रमाण द्वारा जानने का उपक्रम करता ९, 
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उसे उस वस्तु के ज्ञान की पूर्णता के लिये उस वस्तु के सम्बन्ध में . सुख्य रूप से तीन 
बातै जानवी होती हैं, उसका स्वरूप, उसका नाम, जाति आदि और उसकी उपयोगिता 
अर्थात्‌ देयता, उपादेयता अथवा उपेक्ष्यता । प्रत्यक्ष प्रमाण से वस्तु के aaria की 
भूमिका में इन तीनों बातों का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ही सम्पादित होता है । 3a तीनों 
में बस्नु के स्वरूप का ज्ञान-वस्तु का निर्विकल्पक ज्ञान इन्द्रिय से सम्पादित होता है | उसके 
नाम, जाति आदि का ज्ञान--वस्तु का सविकल्पक ज्ञान वस्तु के निर्विकल्पक ज्ञान से 
सम्पादित होता है और वस्तु की हेयता आदि का ज्ञान उसके सविकल्पक ज्ञान से 

म्वादित होता है, अतः इन्द्रिय, इन्द्रियार्थसन्निकर्ष और निर्विकल्पक ज्ञान ये तीनों 
निर्विकल्पकज्ञान, सविकल्पकज्ञान और हानादिवुद्धिरूप प्रमा के र्थि प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 
किसी भी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान की पूर्णता इन तीनों के सव्यापार होने पर ही सम्पन्न 
होती है, अतः इन तीनों को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गंया है । 


4 


अवान्तर व्यापार 

अवान्तर व्यापार की चर्चा अभी तत्काल की जा चुकी है, वह करण का प्राण है, 
“उसके विना करणंत्व की निप्पत्ति हो ही नहीँ सकती अतः उसका परिचय देना 
आवश्यक समझ उसे इस प्रकार प्रस्ठुर किया गया है कि ,जो जिससे जन्य होता है 
और जिसके जिस कार्य का जनक होता है वह उसका उस कार्य की उत्पत्ति के लिए 
व्यापार होता है, जेसे_का् के साथ कुठार का संयोग--लकड़ी पर फरसे का प्रहार 
कुठार से जन्य होने तथा कुठार के कार्य छेदन-लकड़ी के कटान का जनक होने से 
-लकड़ी काटने में कुठार का व्यापार होता है | सीधी सी बात हैं कि लकड़ी और 
-फरसा के आमने सामने विद्यमान रहने पर भी जत्र तक लकड़ी पर फरसे का प्रहार नहीं 
होता तुव तुक लकड़ी नहीँ कटती किन्तु जब लकड़ी पर फरसे का प्रहार होता है तत्र 
लकड़ी अवश्य कटती है अतः स्पष्ट है कि लकड़ी काटने के लिये उसे फरसे से आहत 
करने की अनिवार्य अपेक्षा है और इसीलिये लकड़ी पर फरसे का प्रहार, जिसे कुठार 
संयोग कहा जाता है, लकड़ी काटने में फरसे-कुठार का व्यापार माना जाता है | ठीक 
sa प्रकार किसी वस्तु के निर्बिकल्पक ज्ञान के लिये उस वस्तु के साथ इन्द्रियसन्निकर्ष 
को एवं उस वस्तु के सविकल्पक ज्ञान के लिये उस वस्तु के निर्विकल्पक ज्ञान की तथा 
उस वस्तु को हेय, उपादेय अथवा उपेक्षणीय रूप में अवगत करने के लिये उस वस्तु 


के सविकल्पक ज्ञान की अनिवार्य अपेक्षा होने के कारण उस वस्तु के निर्विकल्पक ज्ञान 


मे उस वस्तु के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्ध एवं उस वस्तु के सविकल्पक ज्ञान 
के लिए उस वस्तु का निविकल्पक ज्ञान इन्द्रियार्थसन्निकर्ष का तथा उस वस्तु के 
हेयत्व आदि की बुद्धि के लिये उस वस्तु का सविकल्पक ज्ञान उस वस्तु के निविकल्पक 


e 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


StS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi ह... eGangotri. Funding:IKS-MoE 


ARAT ss 
० a! ‘ A 


) 2 ve 
Q S Š 
बन्द्रियाथयोस्तु यः सन्निकर्षः साक्षात्कारिप्रमाहेतुः स षड्विध एव । तद्यथा 


संयोगः, संयुक्तसमवायः संयुकसमवेतसमवायः, समवायः, समवेतसमवायः, 
.-बिशेष्यविशेषणाभावश्चेति | l 


जात का अवान्तर व्यापार होता है क्योंकि इन्द्रिय से जन्य इन्द्रियार्थसन्निकर्ष इन्द्रिय 
के कार्य निर्विकल्पक ज्ञान का, एवं इन्द्रियार्थसन्निकर्ष से जन्य निर्विकल्पक ज्ञान इन्द्रियार्थ- 
'सन्निकषे के कायें सविकल्यक ज्ञान का और निर कल्पक्र ज्ञान से. जन्य सविकल्पकज्ञान 
निर्विकल्पक ज्ञान-के कार्य हेयत्व आदि कीं बुद्धि का जनक होने से इन्द्रियार्थसन्निकर्ष, 
(निविकल्पक्र ज्ञान और सविकल्पक ज्ञान क्रम से इन्द्रिय, इन्द्रियार्भसन्निकर्ष और 
a निर्विकल्पक ज्ञान के अवान्तर व्यापार के लक्षण से संग्रहीत होते हैं । 
प्रत्यक्ष प्रमा के त्रिविध करण कै प्रतिपादन की आलोचना करते हुए एक तार्किक 
agaa का कथन यह है कि जैसे इन्द्रिय निर्विकल्यक ज्ञान का करण है | उसी प्रकार 
-सविकल्यक ज्ञान का भी वही करण है। अन्तराल में होनेवाले जितने भी सन्निकर्ष आदि 
हैं, वे सत्र अवान्तर व्यापार हे | आशय यह है कि निर्विकल्पक्र ज्ञानरूप प्रमा के 
जनन में केवल इन्द्रियार्थ सम्निकर्ष ही इन्द्रिय का अवान्तर व्यापार है, सविकल्पक 
ज्ञानरूप प्रमा के जनन मे इन्द्रियार्थसन्निकर्ष तथा निर्विकल्पक ज्ञान यह दो उसके 
अवान्तर व्यापार हैं और हान आदि की बुद्धि के जनन में इन्द्रियार्थसन्निकर्ष, निर्विकल्पक 
ज्ञान और सविकल्पक ज्ञान यह तीन उसके अवान्तर व्यापार हैं, अतः प्रत्यक्ष प्रमाण 
त्रिविध न होकर केवल एकविध ही है और वह है इन्द्रिय । यदि यह बात न मानकर 
'प्रत्यक्ष्‌ प्रमाण के पूर्वोक्त तीन भेद माने जायंगे तो सविकल्यक ज्ञान आदि में जो इन्द्रिय- | 
जन्यत्व का अनुभव होता है, जिसे Sagar घटं पश्यामि! इत्यादि शब्दों से अभिहित | 
fear जाता है, उसकी प्रामाणिकता समाप्त हो जायगी | : í 
इन्द्रिया थंसन्निकर्ष के, जिसे इन्द्रिय के ह्यापार रपर में साच्चात्कारिणी प्रत्यक्ष प्रमा . 
“का करण बताया गया है, छः मेद. हैं--संयोग, संयुक्तसमवाय; संयुक्तसंमवेतसमवाय, 
` समवाय, समवेतर्समवाय और विशेषणविशेष्यभाव | 
_/विशेषणविशेष्यभाव का अर्थ है विशेषणता और विशेष्यता, यह दोनों स्वरूपः 
सम्बन्धविशेध हैं, यदि प्रतियोगी के स्वरूप को सम्बन्ध माना जायगा तो वह विशेषणता 
` शब्द से अभिहित होगा और यदि अनुयोगी के स्वरूप को a जायगा तो 
वह विशेष्यता शब्द से अमिहित होगा । इसके कई भेद हैं जैसे संयुक्तविशेषणता, Sam 
समवेतविशेषणता, संयुक्तसमवेतसमवेतविशेषणता, विशेषणता, समवेतविशेषणता, समनेत- 
समवेतविशेषणता, संयुक्तविशेषणविशेषणता आदि | 
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तत्र यदा चक्षुषा घटविषयं ज्ञानं जन्यते तदा चक्षारोन्द्रयम्‌, घटोऽथः, 
अन्योः सन्निकर्षः संयोग एव, अयुतसिद्धयभावात्‌ | एवम्‌ मनसाऽन्तरेणेन्दरयेण 
यदात्मविषयकं ज्ञानं जन्यतेऽहमिति तदा मन इन्द्रियम्‌, आत्मा्थः, अनयोः 
सन्निकर्षः सयोग एव | An 
कदा पुनः संयुक्तसमव्रायसन्निकर्षेः ? यदा चक्षुरादिना घटगतरूपाद्क 
गुह्यते घटे श्याम रूपमस्तीति, तदा चक्षुरिन्द्रिय, घटरूपसथः, अनयोः 
सन्निकर्षः सयुक्तसमवाय एव, चक्षु-सयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्‌। एव 
मनसात्मसमवेते सुखादौ गृह्यमाणे अयमेव सन्निकषः | 
À घटगतपरिमाणादिग्रहे चतुष्टयस न्निकर्षोडप्यघिक कारणमिष्यते | सत्यपि 
` संयुक्तलमवाये तद्भावे दूर परिमाणाद्यप्र हणात्‌ | चतुष्टयसन्निकर्षो यथा -इन्द्रिया- 
बयवैरथोवयविनाम्‌ , इन्द्रियावयविनामथावयवानाम्‌ , इन्द्रियावयवेरथीवयवा- 
नामू , अथावयविनासिन्द्रियावयबिनां सन्निकष इति | 
जब चल्नु से घट का ज्ञान उत्पन्न होता है तब चक्षु इन्द्रिय होता है, घट अर्थ 
होता है और उन दोनों का सन्निकर्ष उनका परस्पर संयोग ही होता है क्योंकि वे दोनों 
अयुतसिद्ध-अ३ थक सिद्ध नहीं हैं किन्तु उन दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर 
न होने से वे दोनों ही युतसिद्ध-इथक्‌ सिद्ध हैं, अतः उनमें परस्पर संयोग होने में कोई 
बाघा नहीं है । इसी प्रकार मनरूप आन्तर इन्द्रिय से जब आत्मा का ज्ञान होता है 
जिसे “अहम? शब्द से व्यपदिष्ट किया जाता है, तब मन इन्द्रिय होता है, आत्मा अर्थ a 
होता है, उन दोनों का सन्निकर्ष भी संयोग ही होता है | 7... ७८८८ (ढे 


संयुक्तसम्रवाय कब सन्निकर्ष होता है ! इस प्रश्न का उत्तर यह हैं कि जब चक्षु आदि 
से घट के रूप आदि गुण, कर्म और जाति का ज्ञान होता है जिसे “घटे श्यामं रूपम्‌ 
अस्ति--घड़े मै श्याम रूप है, “घटः कम्पते--घड़ा हिलता है, “घटो द्रव्यम्‌--घडा 
|! द्रव्यत्व जाति का आश्रय है? इन शब्दों से व्यवह्वत किया जाता है, तत्र चक्षु इन्द्रिय 
' होता है, घट में रहने वाला रूप आदि गुण, कर्म और जाति अर्थ होता है, संयुक्त- 
समवाय इन्द्रियार्थसन्निकर्ष होता है । इसी प्रकार आत्मा में समवेत-समवाय 
सम्बन्ध से रहने वाले सुख, दुःख, ज्ञान, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न इन गुणों का तथा 
| आत्म, द्रव्यत्व और सत्ता इन जातियों का मन से प्रत्यक्ष होने में भी यही - संयुक्त- 
समवाय ही इन्द्रियार्थसन्निकर्ष होता है क्योंकि मन-इन्द्रिय से संयुक्त आत्मा में सुख” 
आदि गुणों का तथा आत्मत्व आदि जातियों का समवाय सम्बन्ध होता है | 


यह अभी बताया गया है कि घट में रहने वाले गुण; कर्म और जाति का प्रत्यक्ष 
ag आदि इन्द्रिय के संयुक्तसमवाय सन्निकर्ष से होता है प्र इस सम्बन्ध में यह 
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यदा पुनश्चक्षुषा घटरूपसमवेतं रूपत्वादिसामान्यं गह्यते तदा चक्षुरिन्द्रियं 
पत्व fox = ०७. ` ट्र S 5 ` S 
ख्पत्वादसामान्यमंथः, अनयोः सन्निकर्षः संयुक्तसमवेतसमवाय एव, यतश्रश्लुः- 
७ N ` ७ z 
संयुक्त घटे रूपं समवेत तत्र रूपत्वस्य समवायात्‌ | 


ध्यान में रखना आवश्यकं हे कि घट के रूप का प्रत्यक्ष तो इस सन्निकर्ष से हो जाता 
है, पर उसके अन्य गुणों का केवल इसी एक सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, अपि 
तु परिमाण आदि कई गुणों के प्रत्यक्ष में संयुक्तसमवाय से अतिरिक्त चार अन्य 
सन्निकषाँ को भी कारण मानना पड़ता है क्योंकि घट के परिमाण आदि गुणों के साथ 
चक्षु का संयुक्तसमवाय सन्निकर्ष होने पर भी दूर से उन गुणों का प्रत्यक्ष नहीं होता | 


आशय ae है कि बीच में कोई व्यवधान होने पर चक्षु का संयोग पर्याप्त दूर तक 
के द्रव्य के साथ होने के कारण उस द्रव्य के गुणों के साथ उसका संयुक्तसमवाय 
सन्निकर्घ सम्पन्न हो जाता है, पर उस सन्निकर्ष से उसके गुणों में केवल उसके रूप का 
ही प्रत्यक्ष होता है, किन्तु यह सब प्रत्यक्ष नहीं हो पाता कि उसका परिमाण क्या है? 
उसकी संख्या क्या है 2 अतः परिमाण आदि के प्रत्यक्ष में संयुक्तसमवाय से अतिरिक्त 
अन्य चार सन्निकर्षा को कारण मानना आवश्यक है जिनके अभाव में दूर से परिमाण 
आदि के maana की उपपत्ति की जा सके । - 


वे चार सन्निकर्ष ये हे-- (| ) इन्द्रिय के अबयवों के साथ अर्थ-अवयवी का 
संयोग ( २ ) इन्द्रियz-अवयवी का अर्थ के अवयवों के साथ संयोग (३ ) इन्द्रिय के 
अबयवों के साथ अर्थ के अवयवो का संयोग ( ४) और अर्थ-अवयवी का इ्द्रिय- 
अवयवी के साथ संयोग । ये चार संयोग ग्राह्य द्व्य के दूर रहने की दशा में नहीं सम्पन्न 
हो पाते, अतः दूरस्थ घट आदि द्रव्यो के परिमाण आदि गुणों का उनके साथ चल्नु का 
संयुक्तसमवाय सन्निकर्ष होने पर भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाता | : 

जब चक्षु से घटके रूप में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले रूपत्व आदि जातियों का 
अहण होता है तब चल्नु इन्द्रिय होता है, रूपत्व आदि जातियां अर्थ होती हे, चक्षु का 


। उन जातियों के साथ संयुक्तसमवेतसमवाय सन्निकर्ष होता है क्योंकि Ag से संयुक्त घट 


में रूप समवेत होता है और उस रूप में रूपत्व का समवाय सम्बन्ध होता है । 
समवाय सन्निकर्ष कत होता है ! इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जब थोज-कान से 


है a è sz a S हो आ. oS बद्‌ 
- ब्शब्द्‌ का अहण-श्रवण होता है तब श्रोत्र इन्द्रिय होता है, शब्द अर्थ होता ई आर शड 


के साथ श्रोत्र का समवाय सन्निकर्ष होता है क्योंकि कणेशष्कुली से अवच्छिन्न अर्थात्‌ 
कान. के मध्यभाग में स्थित आकाश ही श्रोत्र कहा जाता है अतः श्रोत्र आकाशस्वरूप है 
और शब्द आकाश का गुण है एवं गुण और गुणी के बीच समवाय सम्बन्ध होता है, 


६. 
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2 तर्कमाषा 
हट ८ 
जला पुन; समवायः सन्निकषः ? यदा शरोत्रेन्द्रियेण शब्दो गृह्यते तदा श्रोत्रः 
सिन्द्रियं, शब्दो5थः, अनयोः सन्निकषः समवाय एव | कर्णशष्कुल्यर्वाच्छन्न नभ 
श्रोत्रम्‌ । श्रोत्रस्याकाञ्ात्मकत्वाच्छन्द्स्य चाकाशगुणत्वादू गुणगुणिनोश्र 


समवायात्‌ | ia mee 
दा पुनः समवेतसमवायः सन्निकषः ९ यदा शब्दससवत ट्स 
सामान्य ARAT gat तद! श्रोत्रसिन्द्रियं, शब्द त्वादि सामान्यसथः | 
अनयोः सन्निकर्पः समवेतसमवाय एज, MATTAT शदे शञद त्वस्य समवायात्‌। 
कदा पुनर्विशेषणविशेष्यभाव इन्द्रियाथसन्तिकर्षा भवरति १ यदा WAIT | 
संयुक्ते मूतले घटाभावो गृह्यते 'इह भूतले घटो नास्ति इति, तदा वशेषण ">" 
विज्ञेष्यमावः सम्बन्धः | तदा APA भूतलस्य घटाद्यभावी विश षण, | 


इस लिये श्रोत्ररूप आकाशात्मक गुणों के साथ उसके गुग शब्द का समवाय हा MATT 
बन सकता है, अतः स्पष्ट है कि श्रोत्र से शब्द के प्रत्यक्ष म॑ शब्द के साथ श्रोत्र का 
सम्रवायरूप सन्निकर्ष कारण है, यह सन्निकप्र उसी शब्द के साथ उत्पन्न होता है जो दूर 
पर उत्पन्न हुये शब्द की धारा-द्वारा शरोत्रात्मक् आकाश में उत्पन्न होता 


समवेतसमवाय सन्निकर्षं कत्र होता हे ! इस प्रश्न का उत्तर यह ह कि जब शब्द 
में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली शब्दत्व आदि जातियों का श्रोत्र से प्रत्यक्ष होता है 
तब श्रोत्र इन्द्रिय होता है, शब्दत्व आदि जातियां अर्थ होती ईं और जातियों के साथ | 
Ata का समवेतसमत्राय सन्निकर्ष होता है क्योकि श्रोत्र में समवेत होता हे शब्द्‌ और 
उसमें समवेत होता है yga, अतः शब्दत्व के साथ श्रोत्र के समवेतसमवाय सम्बन्ध 
के होने में कोई बाधा नहीं होती । * 


Y 


“Janaa कत्र इन्दरियार्थसन्निकर्ष होता है १ इस प्रश्नका उत्तर यह है 
कि जब चक्षु से संयुक्त भूतळ में घट के अभाव का प्रत्यच्‌ होता है जिसे इह्‌ भूतले 
घटो नास्ति--इस भूभाग में घड़ा नहीं है? इस शब्द से saga किया. जाता है तब | 
घटाभावरूप अर्थ के साथ चक्षु इन्द्रिय का विशेषणविशेष्यभाव-अर्थात्‌ चल्लुःसंयुक्त- 
विशेषणता वा चन्तु;संयुक्तविशेष्यतारूप सन्निकर्ष होता है. क्योंकि घटामाव चक्षु से 
। संयुक्त भूतल का विशेषण होता है और yas उस विशेषण का विशेष्य होता हे, । 
i आशय यह है कि जिस मतल में घट नहीं होता उस भतल को घटाभाव घट्युक्त अन्य 
भूतलों से विशिष्ट-विलन्षण बना देता है जिससे वह भूतल घृटामप््ववद्‌ भूतळ कहा जाने 
| लाता है, इस प्रकार घटशूत्य भूतल का घट्युक्त भूतल से विशेषक-व्यवच्छेदक होने के - 


e 


A 
o 
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भूतळं विशेष्यम्‌ । यदा च मनःसंयुक्त आत्मनि सुखाद्यभावो गृह्यते 'अहं 
सुखरहितः' इति तदा मनःसंयुक्तस्यात्मनः सुखाद्मभावो विश्लेषणम्‌ । यदा श्रोत्रः 
समवेत गकारे घत्वाभावो गुह्यते तदा श्रोत्रसमवेतस्य गकारस्य घत्वा- 
भावो विश पणम्‌ । 

कारण घटाभाव भूतल का विशेषण और भूतल उसका विशेष्य-व्यवच्छेय कहा जाता है। 
यतः यह सर्वसम्मत तथ्य है कि इस प्रकार का विशेषणविशेष्यभाव उन्हीं पदार्थों में 
aa है जिनमें परस्पर कोई न कोई सम्बन्ध होता है, अतः भूतल के साथ घटाभाव 
का कोई न कोई सम्बन्ध आवश्यक है, वह सम्बन्ध संयोग -नहीं हो सकता 
क्योंकि संयोग दो द्वब्यों में ही होता है, इन दोनों में एक ही अर्थात्‌ मूतल ही 


_ द्रव्य हि घटाभाव द्रव्य नहीं हे अतः इन दोनों में संयोग असम्भव है | . समवाय 


सम्बन्ध भी इन दोनों के बीच सम्भव नहीं है क्योंकि वह सम्बन्ध दो भावात्मक पदार्थों 
में ही प्रमाणसिद्ध है, कालिक और देशिक सम्बन्ध भी इन दोनों के बीच_ नहीं माने 
जा सकते क्योंकि भतल AA जन्य मूर्त द्रव्यो के काल और दिकू की उपाधि होने से 
नके साथ घटाभाव का उक्त सम्बन्ध होनेपर भी आत्मा आदि नित्य पदार्थ जो काल 

दिक अथवा उनके उपाधि नहीं हैं, उनमें उक्त सम्बन्ध सम्भव न होने से उनके साथ 
अभाव का सम्बन्ध न हो सकेगा, अतः अभाव के लिये कोई ऐसा ही सम्बन्ध मानना 
चाहिये जो अभाव के सभी विशेष्यों में रह सके, विचार करने पर ऐसे किसी. अतिरिक्त 
सम्बन्ध के प्राप्य न होने से घटाभाव और भूतल के स्वरूप को ही उन दोनों के बीच 
सम्बन्ध मानना होगा, इस प्रकार यदि अभावात्मक विशेषण के स्वरूप को सम्बन्ध माना 
जायगा तब उसे विशेषणता शब्द से aaga किया जायगा और जत्र भूतल आदि 
विशेष्य के स्वरूप को सम्बन्ध माना जायगा तत्र उसे विशेष्यता शब्द से व्यवहृत किया 
जायगा, इसी बात को संकेतित करने के लिये भूतल के साथ घटाभाव के सम्जन्ध को 
विशेषणविशेष्यभाव शब्द से अभिहित किया गया है | इस स्पष्टीकरण को सावधानी के 
साथ ध्यान में रखना आवश्यक है जिससे यह भ्रम न हो कि विशेषणविशेष्यभाव शब्द 
से विषयतारूप विशेषणता और विशेष्यता विवक्षित हैं, क्योंकि यदि विषयता को उक्त 
शब्द से Rafa माना जायगा तब भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष होने के पूर्व भूतळ में 
वेषयतात्मक विशेष्यता और घटाभाव में विषयतात्मक बिशेषणता न हो सकने से 
मतलनिष्ट घटाभाव के साथ ag का संयुक्तविशेषणविशेष्यभाव सन्निकर्ष न हो सकने 
से भतल में घटाभाव का प्रव्यन्ग ही न हो सकेगा | 

इसी प्रकार जब मंन से संयुक्त आत्मा में सुखादि गुणां के अभाव का प्रत्यक्ष होता 


है जिसे 'अहं सुखरहितः--मैं सुखहीन हूँ? ऐसे शब्दों से व्यवद्धत किया जाता है aa 
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तदेवं संक्षेपतः पन्चविधसम्बन्धान्यतमसम्बन्धसम्बद्धविशेषणविश्षष्यमाव- 
यार्थ y न्द्र्यिण गह्यते | 
लक्षणेनेन्द्रियार्थसन्नि कर्ष ण अभाव इन्द्रिय p 
GN PN ° सव [ 
एबं समवायोऽपि | चक्षुःसम्बद्धस्य तन्ता नश षणमूतः Go 
समवायः ति । तदेवं षोढा सन्निकर्षो वर्णितः | AAA 
ETE CHIT CaN ८01 Gf 
अक्षजा प्रसितिठ्ठ्धा कविका tine U 
करणं त्रिविध तस्याः सन्निकष स्तु पड़विधः ॥ ८ 
घट-तन्नील-नीलत्व-शब्द-शब्दत -जातयः । 
२०५ >>अमाब-समवायौं च म्राह्माः सम्बन्यषदकतः l 
मं व के विशेषण होने से विशेषणविशेष्यमाव--मन* 
गै मन से संयुक्त आट खामाव के विशेषण होने स वरपर < 
मा मन q SREO ial H gal = = q aes q त्व A भ q 
संयुक्तविशेषणता सन्निकर्षे होता है, और जव श्रोत्रसमवेत गा वर्ण A न" के = T 
का प्रत्यक्ष होता है उस समय भी विशेषर्णावशेष्यभाव अथातू श्रोत्रसमवेतविशेषणता, 
CARI १ 
सन्निकर्ष होता है | र 
4 विशेषणविशेष्यभाव सन्निकर्ष के सम्बन्ध में संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है. 


कि संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेतंसमवाय, समवाय और समवेतसमवाय इन पाँच 
9 Ps 


r 


सन्निकर्षो में किसी एक से सम्बद्ध पदा थेके विशेषणविशेष्यभावरूप =e के ou 
इन्द्रिय से अभाव का प्रत्यक्ष होता है | उदाहरणाय aq से अवख हाभाव का x z 
चक्तुःसंयुक्तविशेषणविशेष्यभाव सन्निकष से होता ह क्योंकि aS से संयोग न सम्वन्ध से 
सम्बद्ध होता है भूतळ और उसका विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध होता हे भूतस्य 
घटाभाव के साथ | एवं घटरूप में घटाभाव का TAG चच्नुःसंयुक्तसमवेतविशेषण - 
विशेष्यभाव सन्निकर्ष से होता है क्योंकि चच से संयुक्तसमवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध 
होता है घटरूप और उसका विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध होता है TERT घटाभाव 
के aL इसी प्रकार घटरूपस्थ रूपत्व में घटाभाव का प्रत्यक्ष चचुःसयुक्तसमवतसमबत- 
विशेषणविशेष्यभाव सन्निकष से होता है क्योंकि चक्षु से संयुक्तसमवेतसमवाय सम्बन्ध. 
से सम्बद्ध होता है घटरूप में रहने वाला रूपत्व और उसका विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध 
होता है रूपत्वगत घटाभाव HAGA WH Aer के अभाव का maq होता है 
श्रोत्रसमवेतविशेषणविशेष्यमाव सन्निकर्ष से, क्योंकि समवाय सम्बन्ध से श्रोत्र से ४ सम्बद्ध 
होता हैं श्रोत्र मं उत्पन्न P और उसका विशेपर्णावशेष्यभाव सम्बन्ध होता हे 

“क? में रहनेवाले खत्वाभाव के साथ कत्व में खत्वाभावकां प्रत्यक्ष होता है श्रोत्रसमवेत- 

समवेतविशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध से क्योंकि समवेतसमवाय सम्बन्ध से श्रोत्र से 


e 
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सम्बद्ध होता है कत्व. और उसका विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध होता दै कत्व में रहनेवाले 
'खत्वाभाव के साथ | ; 


इस सन्दर्भ में संयोग आदि पांच सम्बन्धों का जो उल्लेख किया गया है उसे 

विशेषणविशेष्यमाव sags सम्बन्ध का भी सूचक समझना चाहिये क्‍योंकि भूतलस्थ 

घटाभाव में भी पटाभाव का प्रत्यक्ष होता है. पर भूतलस्थ घटाभाव संयोग आदि उक्त 

पांच सम्जन्थों में से किसी सम्बन्ध से इन्द्रियसम्बद्ध नहीं होता है, अपितु संयुक्त- 

विशेषणविशेष्यमाव सम्बन्ध से सम्बद्ध होता है अतः भूतलस्थ घटाभाव में पटाभाव का 

प्रत्यक्ष चलुःसंयुक्तविशेष्रणबिशेष्णविशेष्यभाव सम्बन्ध से होंता है क्योंकि age 

० संयुक्त होता है भूतल उसका विशेषणविशेष्यमाव सम्बन्ध होता है घटाभाव के साथ 

और घटाभाव का विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध होता हे घटाभावस्थ पटाभाव के साथ | 

इसी प्रकार समवाय भी विशेषणविशेष्यभाव सन्निकर्ष द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है, 

जैसे तन्तुओं में पट के समवाय का प्रत्यक्ष, जिसे “इह तन्तुषु पट्समवायः--इन ततन्तुवों 

में पट का समवाय है? इस शब्द से अभिहित किया जाता है, 'चक्षुःसंयुक्तविशेषण- 

विशेष्यभाव सन्निकर्ष से. होता है क्योंकि चक्षु से संयुक्त होता है तन्तु और उसमे 

विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध से पटसमवाय के . विद्यमान होने से उसके साथ तन्तु का 
विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध होता है | 

समवाय के विषय में यह ध्यातव्य है कि उसका प्रत्यक्ष संयोग आदि 

उक्त छः सम्ब्रन्धों में संयोग, संयुक्तसमवाय और समत्राय इन तीन सम्बन्धों 

ही में से किसी एक सम्बन्ध से सम्बद्ध पदार्थ के विशेषणविशेष्यभाव सन्निकर्ष से 

होता है क्योंकि द्रव्य, गुण और कर्म में ही समवाय का आवास होता है 

और उनमें द्रव्य संयोग सम्त्रन्ध से इन्द्रियसम्बद्ध होतां है तथा शब्द से अन्य सारे गुण 

! 


एवं कर्म संयुक्तसमत्राय सम्बन्ध से इन्द्रियसम्बद्ध होते हैं और शब्द समवाय सम्बन्ध से 
श्रोत्र इन्द्रिय से सम्बद्ध होता है। इस प्रकार छः प्रकार के सन्निकर्षो का वर्णन 
किया गया | 
प्रत्येक प्रमा के विषय में अत्र तक कही गई सब बातों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत 
(aia किया जा सकता है 
k इन्द्रिय जन्य प्रमा के दी मेदू हैं--निर्विकल्पक a सविकल्पक | प्रत्यच्षप्रमा के 
करण तीन प्रकार के है इन्द्रिय) इन्द्रियार्थसन्निकर्ष और निबिकल्पक शान | प्रत्यक्छप्रमा 
के उत्पादक सन्निकर्घ छः प्रकार के हैं-संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमंवेतसमवाय, 
समवाय, समबेतसमवाय और विशेषणविशेष्यभाव saa संयोग से घट आदि द्रव्य का, 
संयुक्तसमवाय से नील आदि गुणों का; संयुक्तसमवेतसमवाय से नीलत्व आदि जातियों 
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| वे से शब्द में का और विशेषण- 
का, समवाय से शब्द का, समवेतसमवाय से शब्दत्व आदि जातियों 
विशेष्यमाब से अभाव एवं समवाय का प्रत्यक्ष होता है | 


सन्निकर्ष के लौकिक-अलौकिक भेद Fee a 

अभी इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष के जो छः भेद बताये गये हँ वे ह ड जि 
अर्थात्‌ ये ऐसे सन्निकर्ष हैं जो लोक म सर्वसाधारण जनों क sar a 
सामान्य जन सम्बन्ध के रूप में सरलता से ग्रह कर सकते हैं : दात इदि 
इन्द्रिय के सम्मुख अपेक्षाकृत समीपवर्ती स्थान म उपस्थित द्रव्य ie an 
के ही साथ होते हैं, पर इन्द्रिय के कुछ सिक NS नह j रुद्ध दिशा में तथा 
ag मानने पड़ते हे जो इन्द्रिय के सम्मुख एव समीपन हे के वे क 
बहुत दूर होते हैं, ऐसे अर्थो के साथ RI का सन्निकष मा म: 
सन्निकर्षसापेक्ष इन्द्रिय के समय अपना आस्तित्व ही नहीं रखते, इसम a 
अर्थ और इन्द्रिय के बीच भी सन्निकष को अपच होती ae T 
ग्राहकभाव स्वभावतः सम्माव्य ही नहीं होवा, इस प्रकार म जत = ae 
हैं वे लोक में सवजनगम्य न होने तथा AMG होनेसे am सन्निकघ क क र 
हैं । लौकिक सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष लौकिक और अलौकिक सन्निकष 
उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष अलौकिक कहे जाते ई | 


लौकिक सन्निकर्षे-- Ree 
जिस अलौकिक सन्निकप्र की aga चचा अभी की गई है, उसके तीन = 
MAASAI, ज्ञानलच्ण आर योगज | सन्निकर्ष को प्रत्यासत्ति शब्द स व्य र 
T: य 
किया जाता है, अतः ये तीनों सन्निकष AAAS QT प्रत्यासत्ति, MASAU प्रत्यास 
र म 
और योगजप्रत्यासत्ति शब्द से भी व्यपादष्ट होते हैं। भाषापरिच्छेद-कारिकावली 
विश्वनाथ ने व्यापार शब्द से उल्लेख कर इन्हें इस प्रकार प्रदर्शित किया है-- 
अलौकिकस्तु व्यापारस्त्रिविधः परिकोरर्ततः | 
| anasa sasad योगजस्तथा ॥ ( प्रत्यक्षखण्ड, ६२ ) 
| 


सामान्यलक्षण सन्निकर्ष-- 

सामान्यलक्षण में लक्षण शब्द का स्वरूप ऑर सान अथ लेने से AAST, 
शब्द से दो प्रकार के सामान्यळदण सन्निकष का बोध होता है-“सामान्यस्वरूप आर 
सामान्यज्ञान | > fe 

सामान्य.का अर्थ है--समान-सहृश अनेक आश्रयां म ज्ञात होने वाला धर्म । 
अतः कोई मी धर्म, चाहे उसका वास्तव आश्रय एक हा हो या अनेक, यदि HAF 
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आश्वो में अबगत होता है तो बह सामान्य शब्द से saga होने लगता है, 
इस लिए कोई एक रूप आदि व्यक्ति भी जो वस्तुतः किसी एक ही द्रव्य में आश्रित 
होता है, वह भी भ्रमोत्पादकदोष-वश यदि अन्य द्रव्यो में भी ज्ञात हो जाता हे तो 


एक व्यक्ति मात्र में रहने-वाला वह रूप आदि व्यक्ति भी इस सन्दर्भ में सामान्य कहा 
जाता है | 


` कोई सामान्य अथवा उसका ज्ञान उस समय इन्द्रिय का सन्निकर्ष बनता है जब 
किसी आश्रय में इन्द्रिय के लौकिक सन्निकर्ष से उसक्षा ज्ञान होता है, जैसे जबर किसी 
एक धूम के साथ ag का संयोग होने पर उस धूम में धूमत्व का लौकिक प्रत्यक्ष 
उत्पन्न होता है तब उस समय gaa अथवा धूमत्वज्ञान समस्त धूमों के साथ aq का 
सन्निकर्ष बन जाता है क्योंकि qaa समवाय सम्बन्ध से तथा धूमत्वज्ञान स्वविषयभूत- 
धूमत्वसमवाय सम्बन्ध से समस्त धूमों में विद्यमान होता है। प्रत्येक सम्बन्ध के लिए 
प्रतियोगी और अनुयोगी का होना आवश्यक होता है अतः इस सामान्य अथवा 

सामान्यज्ञानरूप सम्बन्ध का भी कोई प्रतियोगी तथा कोई अनुयोगी अवश्य होना - 
चाहिये, तो फिर इस सम्बन्ध का प्रतियोगी तथा अनुयोगी क्या है ? यह प्रश्न उठना 
स्वाभाविक है | उत्तर यह है कि चाहे सामान्य को सम्बन्ध माना जाय और चाहे 
सामान्यज्ञान को सम्बन्ध माना जाय, दोनों का ही प्रतियोगी होगा इन्द्रिय और आउ, 

योगी होगा सामान्य का आश्रय, क्योंकि यह नियम है कि जिस सम्बन्ध के द्वारा जिससे | 

| 

| 

| 


किसी पदार्थ को सम्बद्ध किया जाता है वह उस सम्बन्ध का प्रतियोगी होता है और जिसे | 
सम्बद्ध किया जाता है वह अनुयोगी होता है, सामान्य अथवा सामान्यज्ञानरूप सम्बन्ध | 
के द्वारा सामान्य के आश्रय को इन्द्रिय से सम्बद्ध करना है अतः इन्द्रिय इस सम्बन्ध का | 
प्रतियोगी तथा सामान्य का आश्रय इस सम्बन्ध का अनुयोगी होगा | 


प्रत्येक सम्बन्ध की प्रतियोगिता तथा अनुयोगिता के नियामक Se की अपेक्षा 
होती है क्योंकि ऐसा न मानने पर सम्बन्ध का कोई नियत पदाथ हे! प्रतियोगी और कोई 
नियत पदार्थ ही अनुयोगी न हो सकेगा, तो. फिर इस सम्बन्ध को प्रतियोगिता और 
अनुयोगिता के नियामक सम्बन्ध क्या होंगे ? यह जिशासा होना स्वाभाविक है, उत्तर 
यह है कि सामान्य को सन्निकर्ष मानने पर उसकी प्रतियोगिता का निग्रामक TER 
i जैसे स्व है gama, स्वविषयक ज्ञान है 
Jar स्वविधयकज्ञानविषपसंयोग) जेसे स्व हे धूमत्वेन” aa 

“इन्द्रियसस्निकृष् धूम या बाष्प में धूमत्व का ज्ञान, उसका विलय है nan 1 ज 
संयोग है इन्द्रिय में, अतः इन्द्रिय घूमप्वस्वरूप सामान्य सम्बन्ध का Re | 
इसी प्रकार जो सामान्य जिस सम्बन्ध से आश्रित होता है वह उसकी aga 5 7 

नियामक होता है, जेसे धूमत्व को सस्तिकष मानने पर उसकी अनुयोगिता का निया 

Q ७ 


e 
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समवाय होता हे । और यदि सामान्यशान को सब्निकर्ष मान्य जायगा तो उसकी 
प्रतियोगिता का नियामक होगा स्वविषयसंयोग, जैसे se pee 
मानने पर स्व है धूम या बाष्प में धूमत्व का ज्ञान, उसका tag) ea छि 
उसका संयोग है इन्द्रिय में अतः इन्द्रिय उसका प्रतियोगी होता है, उक्त ae 
कर्ष की अनुयोगिता का नियामक सम्बन्ध होगा स्वविषयसामान्याश्रयता) जैसे 
स्व है धूमत्वज्ञान, उसका विषयभूत सामान्य दै धूमत्व, उसकी आश्रयता है धूम में, 
अतः धूम धूमत्वज्ञानात्मक सन्निकर्षे का अनुयोगी होता हदै । न 

इस प्रसङ्ग में यह ध्यान देने योग्य है कि सामान्यज्ञान जन मन का सन्निकष माना 
जायगा तब उसकी प्रतियोगिता का नियामक उक्त सम्बन्ध न होगा किन्तु तब उसकी 
प्रतियोगिता का नियामक स्वाश्रयसंयोग होगा, जैसे. धूमत्वज्ञान को मनका सन्निकर्ष 
मानने पर स्त्र है धूमत्वज्ञान, उसका आश्रय है आत्मा, उसका संयोग है मन में, अतः 
मन उसका प्रतियोगी है | 

सामान्यज्ञान को सन्निकर्ष माननेवाले तार्किकों में मतभेद है, कुछ लोग सामान्य- 
ग्रकारक ज्ञान को तथा कुछ लोग सामान्यविषयक्र ज्ञान को सामान्यळक्षूण सन्निकर्ष 
मानते है, पहला मत प्राचीन मत अथवा साम्प्रदायिक मत कहा जाता है । पहले मत के 
अनुसार यह सन्निकर्ष तभी सम्भव होगा जत्र किसी पदार्थ में सामान्य का प्रकारविधया 
ज्ञान होगा, किन्तु दूसरे मत के अनुसार केवल सामान्यप्रकारक सान ही सन्निकर्ष न होगा 
अपि तु उसके aqa ही सामान्यविषयक निर्विकल्पक) सामान्यविशेष्यक्र एवं सामान्यः 
संसर्गक ज्ञान भी सन्निकर्ष होगा | 

संक्षेप में निष्कर्ष यह है कि मतभेद से सामान्यलचुण सन्निकर्ष के चार स्वरूप मान्य 
ama, इन्द्रियजन्य सामान्यप्रकारक ज्ञान, सामान्यप्रकारक ज्ञान तथा सामान्य- 
विषयक ज्ञान | सामान्य को सन्निकर्ष मानने में यह त्रुटि होती है कि जब्र किसी अनित्य 
सामान्य की अविद्यमानता में उसका भ्रम होने पर उसके वास्तव आश्रय का अलौकिक 
प्रत्यक्ष उत्पादनीय होगा तो उसकी उत्पत्ति न हो सकेगी क्योंकि उसका कारण अनित्य 
सामान्यरूप सामान्यलच्ण सन्निकर्ष उस समय विद्यमान न हो सकेगा | इन्द्रिय जन्य 
सामान्यज्ञान को सन्निकर्ष मानने में त्रुटि यह है कि इन्द्रिय के मेद से उस सन्नि कर्षं का 
भेद होने से गौरव होगा | सामान्यप्रकारक ज्ञान को सन्निकर्ष मानने में यह त्रुटि है कि 
सामान्यत्रिशेष्यक ज्ञान के अनन्तर अनुभव में आने वाले सामान्याश्रय के अलौकिक 
प्रत्यक्ष की उप्पत्ति न हो सकेगी | इन्हीं सब्र चुटियों को दृष्टिगत कर नवीन नैयायिको ने 
सामान्यविधयक ज्ञान को सामान्यळचण सन्निकर्ष मानकर इस प्रकार का कार्यकारणभाव 

स्वीकार किया है कि 


~ ~ 
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तकंभाषा सा 

स्वप्रकारी भूततत्तत्सामान्याश्रयनिष्ठविषयता सम्बन्ध से प्रत्यक्ष के प्रति स्वविषयी- 
मूततत्तव्ामान्याश्रयनिष्ठविषरयता सम्बन्ध से ज्ञान कारण होता है इसके अनुसार धुमत्व के 
ज्ञान से समस्त घुम को विषय करने वाले घमत्वप्रकारक प्रत्यक्ष कीं उत्पत्ति होती है, 
क्योंकि धूमत्वज्ञानरूप कारण स्वविषयीभूतसामान्याश्रयनिष्ठविषयता सम्बन्ध से समस्त 
धूम में रहता है, जैसे स्व है धूमत्वज्ञान, उसका विषयमूत सामान्य है धूमत्व, उसका 
आश्रय है समस्तधूम, तन्निष्ठ विषयता है ईश्वरज्ञानीय धूमनिष्ठ विषयता, वह समस्त 
धूम में रहती है, अतः उक्तसम्बन्ध से धुमत्वज्ञान के समस्त धूम में विद्यमान होने से 
उनमें स्वप्रकारीमूतसामान्याश्रयनिष्ठविष्रयता सम्बन्ध से धूमत्वप्रकारक प्रत्यक्ष का जन्म 
सर्वथा सुसंगत है, क्योंकि समस्त धूम में धूमत्वप्रकारक प्रत्यक्ष का उक्त aa 
age है, जेसे स्त्र है धूमत्वप्रकारक प्रत्यक्ष, उसमें प्रकारभूत aig A 
धूमत्व, उसका आश्रय है समस्त धूम, तन्निष्ठ विषयता है उत्पन्न है ने = 
-घमत्वप्रकारक saa की विषयता, वह विषयता है समस्तथूम में, अतः उक्त 
विषयता सम्बन्ध से समस्त धूम में धूमत्वप्रकारक प्रत्यक्ष का जन्म न्याय्य cal 


प्रस्तुत कार्यकारणभाव के सम्बन्ध में इस प्रकार का एके प्रश्न उठ 
सकता है कि जैसे कारणभूत धुमत्वज्ञान के समस्त धूमविषयक न होने पर भी pee 
'भूतसामामान्याश्रयनिष्टविषयता शब्द से ईश्वरज्ञानी यविपयता को लेकर उक्त पु 
धूमत्वज्ञान का अस्तित्व समस्त घूम में हो जाता है उसी प्रकार कायभूत ae 
प्रत्यन्त मी ईश्वरज्ञानीय विषयता को लेकर स्वपकारीभूतसामात्यि 00 वि r 
सम्बन्ध से उत्पन्न हो सकता है, तो फिर इस कायशरणसाव क आवार पर a 
san सन्निकर्ष द्वारा समस्तधूम को विषय करनेवाले धुमत्वप्रकारक न्य का = | 
कैसे हो सकता दै ! इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता = कि face |. 2 | 
कार्यमत्र का कारण होता है अतः उसकी विषयता कारणतावच्छेदक सम्वन्ध हो 
सकती है पर ईश्वरशान के अकार्य होने के कारण उसकी विषयता क. द्‌ 
सम्बन्ध नहीं बन सकती | इसलिये कार्यभूत धूमत्वप्रकारक मत्क को समस्त घूम का 
ग्राहक मानना आवश्यक है। 


सामान्यज्ञान के aaar भें यह एक बात ध्यान में gte R a 
area कि बाह्य इन्द्रिय से सामान्यज्ञान हारा सामान्य के SR र दु... Be 
- करनेवाले प्रत्यक्ष का जन्म उसी स्थिति में होगा सामान्य के किसी e a 
ञह्विन्द्रिय से उत्पन्न होने वाले लौकिक प्रत्यच्‌ की सामग्री उपस्थित रहेगी, oe 
इस प्रकार की कोडे सामग्री न रहेगी उस दशा में सामान्य के समल आश्रय 
प्रत्यक्ष होकर केवल मानस प्रत्यक्ष ही उत्पन्न होगा | 
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५ N 
A 3 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


rat 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


€ 
६० RAY: 


e 


सामान्यलक्षण सन्निकर्ष क्यों ? ; 

प्रश्न होता है कि जब अन्य देशस्थ तथा अन्यकालस्थ समस्त घूम्मो के प्रत्यक्ष होनेः 
का अनुभव लोक को नहीं होता तब उन सभी को इन्द्रिय सन्निकृष्ट बनाने की कोई 
आवश्यकता न होने से ज्ञायमान सामान्य अथवा सामान्यज्ञान को सन्निकर्ष मानने का 
क्या प्रयोजन है ? 


उत्तर में यह कहा जा सकता है कि यदि सामान्यलक्षण सन्निकर्ष को स्वीकार न कियाः 
जायगा तो कई अनुपपत्तियां होंगी, जैसे पर्वत में धूम को देखने पर दूर से पवंतस्थ 
अग्नि का जो अनुमान होता है वह उक्त सन्निकर्ष के अमाव में न हो सकेगा क्यों कि. 


उक्त अनुमान के लिये पर्वत में अग्निव्याप्ति से विशिष्ट धूम के ज्ञानरूप परामर्श का . 


होना आवश्यक है, और उसके लिये पर्वतस्थ धूम में पर्वतस्थ अग्नि की व्यासि का ज्ञान 
अपेक्षित है जो पर्वतस्थ अग्नि और धूम के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्ष न होने से सम्भव 
नहीं हे, और जब सामान्यळच्षण सन्निकर्ष माना जायगा तब पाकशाला, AINET 
आदि स्थानों में अग्नि और घूम के साहचय-तह अवस्थान का प्रत्यक्ष होने पर अग्नित्व 
तथा घूमत्वरूप सामान्यलक्षण सन्निकर्ष से सावंदेशिक और सावकालिक अग्नि और घूम 
के इन्द्रिय सञ्चिक्कष्ट हो जाने से समस्त धूमों में समस्त अग्नि के साहचय का अलौकिक 
प्रत्यक्ष सम्भव होने से समस्त धूम में समस्त अग्नि की व्याति का अछोक़िक प्रत्यन्षाव्मक 
अनुभव हो जायगा और उसके आधार पर कालान्तर में पर्वतस्थ धूम के दृष्टिगोचर 
होने पर उक्त रीति से उसमें पर्वतस्थ अग्नि की qalana व्याप्ति का स्मरणात्मक ज्ञान 
हो जायगा और उस ज्ञान से पर्वत में अग्मिव्याप्ति से विशिष्ट घूम के ज्ञानरूपः 
परामर्श का उद्य हो सकने से पर्वत में अग्नि का अनुमान होने में कोई बाधा न होगी । 

उक्त सन्निकर्ष के अभाव में ऐक अन्य कारण से भी पर्वत में अग्नि का अनुमान 
न हो. सकेगा, वह कारण हे अनुमान में पर्वत के विशेषण रूप में भासित होनेवाले पर्वतस्थ 
अग्नि के ज्ञान का अभाव | आशय यह है कि पर्वत में अग्नि का जो अनुमान होगा 
उसमें पर्वतस्थ अग्नि विशेषण होगी, इसलिये वह अनुमान अग्निविशिष्टयुद्धिरूप. 
होगा अतः विशिष्टबुद्धि में विशेषणज्ञान के कारण होने से उस अनुमान के लिये पूर्व में 
पर्वतस्थ अर्निरूप विशेषण का ज्ञान अपेक्षणीय होगा जो सामान्यलक्षण are 
कर्प को स्वीकार न करने पर पर्वतस्थ अग्नि के इन्द्रियसन्निकृष्ट न होने से सम्भव 
नहीं है | 

इसी प्रकार एक दो स्थानों में धूम में अग्नि का साहचर्य देखने पर इस प्रकार काः 
सन्देह होता हैं कि “धूमः अग्निव्याप्यो न वा? अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दृश्यमान धूम के समानः 
ही क्या संसार के सारे धूम अग्नि से व्याप्त हैं अथवा कोई धूम अग्नि का व्यभिचारीः 
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तकंभाषा ? 
८ ae 
न्य प्र ~ 
ge nl Ñ r इस सन्देह का उदय न हो सकेगा, 
अतः उसमें अग्नि के व्यभिचार ih iT A त 
न्देह नहीं हो सकता और जो धूम असन्निहित है 
उसके शान का कोंडे उपाय न होने से वह अज्ञात दै अतः उसमें भी उक्त सन्देह नहीं 
हो a क्योंकि सन्देह में धमिज्ञान कारण होता है। किन्तु जवर सामान्य लक्षण 
सान्नकष माना जायगा तब यह संकट नहीं होगा क्योंकि किसी धूम का लौकिक प्रत्यक्ष 
होने पर qaa या धूमत्वज्ञानरूप सामान्यलक्षुण सन्निकर्ष से समस्त qat का अलौकिक 
प्रत्यक्ष हो जायगा, फलतः कोई धूम अज्ञात नहीं रहेगा । अतः जो धूम असन्निहित है 
किन्तु सामान्यलक्षूणसन्निकर्ष द्वारा ज्ञात है उसमें अग्नि की व्याप्ति वा व्यभिचार का 
निर्णय न रहने से उसमें अग्निव्यभिचार का सन्देह होने में कोई बाधा न होगी | 
सामान्यलक्षण सन्निकर्ष न मानने पर तम का प्रत्यक्ष न हो सकेगा क्‍योंकि जो जो 
तेज अपने को तथा अन्य को प्रकाशित करते हैं उन तेजों के अभावों का समुदाय 
अथवा उन सभी तेजों का सामान्याभाव ही तम कहा जाता है अतः उसका प्रत्यक्ष तभी 
होगा जच उसके प्रतियोगी भूत समस्त तेजों का ज्ञान हो क्‍योंकि अमाव के प्रत्यक्ष में 
प्रतियोगी का ज्ञान कारण होता है, और सामान्यलचण सन्निकर्षं के अभाव में समस्त 
तेजों के ज्ञान का कोई उपाय नहीं है | पर यदि सामान्यळक्षण सन्निक माना जायगा 
तो किसी एक तेजका लौकिक प्रत्यक्ष होने पर तेजस्त्व वा तेजस्त्वज्ञानरूप सामान्वळच्ण' 
सन्निकर्ष से समस्त तेजों का ज्ञान सम्भव होने से तेज के अमावरूप तम के प्रत्यक्ष में 
कोई बाधा न होगी | 


साप्रान्यलक्षण सन्निकर्ष न मानने पर प्रागभाव का प्रत्यक्ष न हो सकेगा, क्योंकि 
प्रागभाब का प्रतियोगी अनुत्पन्न पदार्थ ही होता है अतः उसके प्रत्यक्ष में प्रतियोगी के 
रूप में अनुत्पन्न पदार्थ का ही भान मानना पड़ेगा और यह तभी सम्भव होया जब 
उसके साथ इन्द्रिय का सन्निकर्ष हो और अनुत्पन्न पदार्थ के साथ लौकिक सम्निक्घ हो 
नहीं सकता अतः ज्ञानळनुण अलौकिक सन्निकर्ष ही मानना होगा, किन्तु सामान्यलक्षण 
सन्निकर्ष के अभाव में वह भी सम्भव न होगा | पर जब सामान्यळच्ण सम्निकर्ष माना 
जायगा तत्र किसी एक घट का लौकिक प्रत्यन्न्‌ होने पर घटस्व वा घटत्वज्ञानरूप सामान्यः 
लक्षण सन्निकर्ष से अनुत्पन्न घट का भी ज्ञान हो जायगा और फिर उस जशानळचण 


, सन्निकर्ष से प्रांगभाव के प्रत्यक्ष में उसका भान होने में कोई बाधा न होगी | 


amasan सन्निकर्ष के अभाब में सुख को इच्छा न हो सकेगी क्योंकि इच्छा 
उसी वस्तु की होती है जो ज्ञात और अप्राप्त होती है, किन्तु सुख सात और > 
नहीं हो सकता क्‍योंकि वही सुख अप्राप्त होगा जो अनुत्पन्न हो, और जो अनुत्पन्न हाँगा 
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qe सामान्यलच्षण के अभाव में किसी भी अन्य प्रकार से ज्ञात न हो सकेगा, किन्तु 
जब सामान्यलक्तुण सन्निकर्ष माना जायगा तत्र किसी एक सुख का लौकिक प्रत्यक्ष होने 
पर सखत्वरूप सामान्यळब्ण सन्निकर्ष से अनुत्पन्न अप्राप्त सुख का भी अलौकिक प्रत्यक्ष 
हो जायया अतः उस ज्ञात अप्राप्त सुख की इच्छा होने में कोई-बाधा न होगी | 


इस सन्दर्भ में यह ज्ञातव्य है कि दीधितिकार रघुनाथ शिरोमणि ने उक्त सभी 


-प्रयोजनों का प्रकारान्तर से उपपादन कर सामान्यलक्षण सन्निकष को अस्वीकृत 
कर दिया है | 


~ A थ € 
हस विषय पर रघुनाथ और उनके गुरु TAA मिश्र का मतभेद तथा शास्त्राथ 


सुप्रसिद्ध हैं | सामान्यलक्षणा के विरुद्ध रघुनाथ द्वारा उपस्थित किये गये तको से त्रस्त 


हुये मिश्र की यह क्रोधोक्ति न्यायजगत्‌ में सवंविदित है-- 
वक्षोजपानकृत्‌ काण ? संशये जाग्रति स्फुटम्‌ | 
सामान्यळचणा . कस्मादकस्मादपलप्यते ॥ 


ज्ञानलक्षण सन्निकर्ष 


जब कोई वस्तु ज्ञात होती है तत्र उस वस्तु के ज्ञान को उस वस्तु के साथ इन्द्रिय 
का ज्ञानलक्षूण सन्निकर्घ कहा जाता है, इस सन्निकर्घ के बल वस्तु किसी ऐसे ज्ञान का 
भी विषय बनती है जिसमें इन्द्रिय के लौकिक सन्निकर्ष से उसके भान की सम्भावना 
नहीं होती | जेसे घट का ज्ञान उत्पन्न होने पर बह ज्ञात घटके साथ मन का MASAT 
सन्निकर्ष होता है, और उस सन्निकर्ष से घटज्ञान के मानसप्रत्यक्ष में ज्ञान के विशेषणरूप 


X घट का भान होता है, यदि इस सन्निकर्ष को अस्वीकृत कर दिया जायगा तो “घटं 


जानामि’ घटज्ञान के इस मानस प्रत्यक्ष में ज्ञान के विशेषणरूप में घट का भान केसे 


सम्भवं होगा ? क्योंकि प्रत्यक्ष में इन्द्रियसन्निकृष्ट वस्तु का ही मान होता है और 
घट के साथ मन का लौकिक सन्निकर्ण नहीं होता | 


इसी प्रकार उक्त सन्निकर्ष के अभाव में सीपी में रजतत्व और रस्सी में ada 
आदि का भ्रम न हो सकेगा क्योंकि सीपी और रस्सी के साथ इन्द्रिय संयोग होने की 
दशा में रजतत्व और ada के साथ इन्द्रिय सन्निकर्ष के सम्भव न होने से सीपी और 
रस्सी में रजतत्व और ada का भ्रम न हो सकेगा, पर ज्ञानलक्षुण सन्निकर्ष माननेपर 


उक्त भ्रम के होने में कोई बाधा न होगी क्योंकि उक्त भ्रम में रजतत्व और ada का 
-प्रकारविधया भान होने से उसके पूर्व में उन धर्मों का ज्ञान अवश्य मानना होगा, 
“फिर उस ज्ञानात्मक सन्निकर्ष के द्वारा भ्रम में उन धर्मा के भान होने में कोई बाधा 
“न होगी | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


व 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, . .2१ and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


तर्कभाषा ० 


चन्दन के सौरभ-सुगन्ध का अनुभव जिसे पहले कभी हुआ रहता है उसे चन्दन 
के सम्मुख आनेपर नेत्र से ही “चन्दने सुरमि--चन्दन सुगन्धयुक्त है, ऐसा प्रत्यक्ष होता 
हैं, इस प्रत्यक्ष में सौरभ का भान लौकिक सम्निकर्ष से सम्भव नहीं है, क्योंकि नेत्र के- 
लौकिक सम्निकर्ष से गन्ध स्वभावतः अग्राह्य है, अतः उक्त प्रत्यक्ष में सौरभ के भान 
को उपपन्न करने के लिए ज्ञानलक्षण सन्निकर्ष को स्वीकार करना आवश्यक है | 


इस MASA सन्निकर्ष का अनुयोगी वही होता है जो इस ज्ञान का विषय 
होता है अतः विषयता ही इस सन्निकर्ष की अनुयोगिता का नियामक होती है, और 
इस सन्निकर्ष का प्रतियोगी कमी मन होता है और कमी बाह्य इन्द्रियां होती हैं, मन में 
इस सन्निकर्ष की प्रतियोगिता का नियामक है स्वाश्रयसंयोग, जैसे स्व है घट्ञान उसका 
आश्रय है आत्मा, उसका संयोग है मन में | बाह्य इन्द्रियां भी इस सन्निकर्ष का प्रतियोगी 
होती हैं उनमें इस सन्निकर्ष की प्रतियोगिता का नियामक है स्वाश्रयसंयुक्तसंयो ग, जैसे 
स्व है रजतत्वादिका शान, उसका आश्रय है आत्मा, उससे संयुक्त है मन और मन से 
संयुक्त हैं बाह्य इन्द्रियां | 


सामान्यळक्षण और ज्ञानलक्षण को परस्पर भेद-- 
प्रश्‍न होता है कि सामान्य को सामान्यलच्षण सन्निकर्ष मानने पर ज्ञानलक्षुण से 
उसका भेद तो स्फुट है किन्तु सामान्यज्ञानको सामान्यलव्ण सन्निकर्ष मानने पर उन 
दोनों में स्वरूपक्रत भेद तो सम्भव नहीं है तो फिर उन दोनों में क्या भेद है? उत्तर 
स्पष्ट है और वह यह है क्रि सामान्यलब्ण का अनुयोगी होता है उसके विषयभूत 
सामान्य का आश्रयभूत पदार्थ और ज्ञानलक्षण का अनुयोगी होता है उसका विषयभूत 
पदार्थं । इसी तथ्य को विशद करते हुए विश्वनाथ ने अपने भाषापरिच्छेद में. 
कहा है कि-- 
आसत्तिराश्रयाणां तु सामान्यज्ञानमिष्यते | 
विषयी यस्य तस्यैव व्यापारो MIST: ॥। 
ज्ञानलक्षण अपने विषयभूत पदार्थ के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्ष होता है और 
सामान्यज्ञानात्मक सामान्यलच्ण सन्निकर्ष अपने विषयभूत सामान्य के आश्रय के साथ 
इन्द्रिय का सम्निकर्ष होता है। जैसे घटत्व का ज्ञान झानळलण सन्निकर्ष के रूप में 
उपस्थित होने पर घटत्व के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्ष होता है और उस सन्निकर्ष से 


S गै 0 न्‌ 2:55 Sax $ 
` घटख का ही प्रत्यक्ष होता है, और जब वही घटत्व का शान सामान्यरूछण सन्नेकेष 


का कार्य करने को प्रस्तुत होता है तब वह घटत्व के आश्रय के साथ इन्द्रिय का 
सन्निकर्ष होता है और उस सन्निकर्ष से समस्त sal का प्रत्यक्ष उत्पन्न होता È | 


७ 0 
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योगज सन्निकर्ष 

पुराण आदि शास्त्रों में यह उल्लेख बार बार प्राप्त होता है कि योगियों को 
समीपस्थ, सम्मुखस्थ, वर्तमान, स्थूल वस्तुओं के समान ही दूरस्थ, IRA, सूत, 
मविष्यदू तथा परम सूक्ष्म वस्तुवों का भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है | प्रश्न उठता है कि 
यह प्रत्यक्ष उन्हें केसे सम्भव हो पाता है ? क्यों कि इन्द्रियों की क्षमता सीमित है, वह 
तो, जिन वस्तुओं के साथ उक्त छुः सन्निकर्षों में कोई सन्निकर्ष सम्भव होता है, केबल 
उन्हीं वस्तुओं के प्रत्यक्ष को जन्म दे पाती हैं, तो फिर दूरस्थ, पृस्थ, भूत और भावी 
पदार्थ जिनमें इन्द्रिय के उक्त सन्निकर्ष कथमपि सम्भव नहीं हैं, योगी को उनका प्रत्यक्ष 
केसे हो जाता है १ 

इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये योगज सन्निकर्घ को मान्यता दी गई है । आशय 
यह है कि लम्बे समय तक लगातार योग का अभ्यास करने पर साधक में एक विशेष 
प्रकार के सामर्थ्य का उद्य हो जाता है जिसे न्याय शास्त में योगज घर्म शब्द से अभि- 
हित किया गया है, यह सामर्थ्यं ही--यह धर्म ही सवदेशस्थ और सर्वकालस्थ समस्त 
वस्तुओं के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्ष बन जाता है, फलतः जिन वस्तुओं के साथ इन्द्रिय 
के उक्त छुः लौकिक सन्निकर्ष, तथा सामान्यलच्षण और ज्ञानलक्षुणरूप अलौकिक 
सन्निकर्ष नहीं होते उनके साथ भी योगी की इन्द्रिय का यह योगज- योगाम्यासजन्य 
घर्मरूप सन्निकर्ष हो जाता है, अतः किसी स्थान और किसी भी काळ की कोई एक 


वस्तु भी ऐसी नहीं बचती जो योगी की इन्द्रिय से सन्निकृष्ट न हो, इसलिये सभी बस्तु 
योगी को प्रत्यक्षग॒म्य हो जाती है, कोई वस्तु उसके लिये अप्रत्यक्ष नहीं रह“पाती | 


प्रश्न होता है कि योगज धर्मतो योगी के आत्मा में समवेत होता है, 
आत्मभिन्न वस्तुवों में तो रहता नहीं, फिर वह समस्त वस्तुवो के साथ इन्द्रिय का 


-सन्निकर्ष केसे बन जाता हे ? उत्तर में यह कहा जा सकता है कि योगज घर्म समवाय 


सम्बन्ध से योगी के आत्मा में ही रहता है, यह ठीक है, किन्तु स्वाश्रयसमानकालिकत्व 
सम्बन्ध से बह सवंदेशस्थ और सर्वकाल्स्थ सभी वस्तुओं में रहता है, जैसे स्वाश्रयसमान- 
कालिकत्व में स्व का अर्थ है योगज घर्म, उसका आश्रय हे योगी की आत्मा, उसका 

है संसार का सम्पूर्ण पदार्थ, अतः इस सम्बन्ध से योगज धर्म के सर्ववस्तु- 
गामी होने से समस्त पदार्थ इस योगजधर्मात्मक सम्बन्ध के अनुयोगी हो सकते हैं, इसी 
प्रकार योगी की इन्द्रियां इस सम्बन्ध का प्रतियोगी भी बन सकती हैं क्योंकि योगी की 
बाह्य इन्द्रियों के साथ योगजधर्म का स्वाश्रयसंयुक्तसंयोग सम्बन्ध होता है और योगी के 
आन्तर इन्द्रिय मन के साथ स्वाश्रयसंयोग सम्बन्ध होता है, अतः इन सम्बन्धो के द्वारा 
ahaa के योगजधर्मात्मक सम्बन्ध के प्रतियोगी होने में कोई बाधा नहीं है । फलतः उक्त 
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सम्बन्धों के द्वारा वस्तुगत और इन्द्रियगत होने से योगज धर्म के उन दोनों के बीच 
सन्निकर्ष होने में कोई अड़चन नहीं हो सकती | 


. विश्वनाथ ने भाषापरिच्छेद-कारिकावली में इस सन्निकर्ष का परिचय देते हुये इसके 
दो भेद बताये हैं- युक्तयोगज और युञ्जान योगज | जो साधक युक्त अर्थात्‌ सर्वथा 
योगसिद्ध हो Ber होता है उसका योगजधर्म युक्तयोगज कहा जाता है, इस स्चेकर्ष से 
सिद्ध योगी को सब्र वस्तुओं का सदैव प्रत्यत् होता रहता है और जो साधक योगाभ्यास में 
am होता है, Rart साधना समाप्त नहीं हुई होती है उसका योगज धर्म युज्ञानयोगज 
'कहा जाता है, इससे वस्तुओं का प्रत्यक्ष युज्ञान योगी को उसी समय होता है जब वह 
सावधान हो चिन्तन की मुद्रा में अवस्थित होता है। यही बात निम्न कारिकाध में व्यक्त 

० की गई है-- 


युक्तस्य सर्वदा भानं चिन्तासहकृतो5पर: | 


अलौकिक सन्निकर्ष और तकभाषाकार-- 


नी 
वेदान्त आदि दर्शनों में इन सन्निकर्षों को कोई मान्यता नहीं दी गई है। अनेक 
ज्ैयायिक विद्वानों ने मी इसके सम्बन्ध में अपनी- असम्मति प्रकट की है, इन सन्निकर्षा 
फे बिरुद्ध विभिन्न दर्शनग्रन्थों में जो वाते कही गई हैं उनकी चर्चा से अनावश्यक 
बिस्तार होगा, अतः उनका उल्लेख न करते हुए इतना ही कहा जा सकता है कि तर्क- 
भाषाकार को भी इन सन्निकषोँ के विरुद्ध कही हुई अन्यान्य विद्वानों की बाते सम्भवतः 
मान्य हैं, अन्यथा लौकिक सन्निकषोँ के समान अलौकिक सब्निकर्षों की भी dig 
चर्चा उन्हाने अवश्य की होती | 
विषय इन्द्रियों से किस प्रकार सन्निक्ृष्ट होते हूं ? 5 
दूरस्थ, gga, भूत और भाबी पदार्थों का लौकिक प्रत्यक्ष न होने से यह निर्वि 
/ बाद है कि किसी भी पदार्थ के लौकिक प्रत्यक्ष के लिये उसके साथ इन्द्रिय का लौकिक | 
| सन्निकर्ष होना आवश्यक है, पर प्रश्न है कि यह हो केसे ! क्योंकि इन्द्रियां तो द्रष्टा के | 
शरीर में अवस्थित रहती हैं. और ग्राह्य वस्तुएं = से बाहर दूर विद्यमान होती हैं | 
उत्तर में यह कहा जा सकता है कि द्रष्टा के शरीर में दो प्रकार की इन्द्रियाँ हे--एक 
== “वह जो शरीर से बाहर जा विषय के साथ सम्पक स्थापित कर Sly है और दूसरी वह 
1 जो शरीर से बाहर नहीं जा सकती किन्तु उनके निकट वस्तु के पहुँचने पर वह उनसे 
हँ सम्पर्क स्थापित कर सकती हैं । पहले प्रकार में एक ही इन्द्रिय आती है और वह है 
ag । चक्षु की रचना तेज के परमाणुवों से होती है, वह आँख के भीतर काली पुतली 


सि 
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के ऊपरी माग पर अवस्थित रहती है, तेज से उत्पन्न होने के कारण वह r 
किरणों से सम्पन्न होती है, अतः जव कमी द्रष्टा की आँख खुलती है z त्काल ही 
वह किरणां द्वारा सामने पड़ी बाहर की वस्तुओं पर पहुँच जाती है और उन्हें अपने 
सन्निकर्ष से प्रत्यक्षगम्य बना देती हे । अन्य समी इन्दियॉ- SS नाण, रसना) Shy 
और श्रोत्र किसी भी रूप में अपने स्थान का परित्याग नहीं करतीं, जब वायु आदि के 
सहयोग स कोई गन्धयुक्त पदार्थ घ्राण के, कोई रसयुक्त पदार्थ रसना के, कोई स्पशयुक्त 
पदाथ त्वक के और कोई शब्द श्रोत्र के निकटवर्ती होता है तब ये इन्द्रियाँ अपने 
fiaa स्थान पर ही अपने ग्राह्य वस्तु गन्ध, रस, स्पर्श और शब्द से सन्निकर्ष स्थापित 
क्र उनका प्रत्यक्ष अनुभव उत्पन्न करती हैं | 

आन्तर इान्द्रय-मन भी अपने अधिकृत स्थान की सीमा का अतिक्रमण नहीं SA 
वह देह के भातर ही आत्मा और उसके सुख, . दुःख आदि गुणों से अपना सम्पक 
स्थापित कर उसका प्रत्यक्ष करा देता R | 

इस प्रकार सभौ इन्द्रियो से सन्निकृष्ट पदार्थ का ही ग्रहण होने से न्यायशास्त्र में 
उन्हें प्राप्यकारी--प्रात अर्थात्‌ सन्निक्कष्ट वस्तु का प्रकाशक माना गया है। 

प्रत्यक्ष के सम्बन्ध मे अन्य दुशनों के सत -- 

न्याय ओर वेशेषक दशन म ज्ञान को आत्मा का गुण माना गया है, इस मान्यता 
के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पत्ति के प्रकार का वर्णन संक्षेप से किया गया, किन्तु 
सांख्य, योग, वेदान्त आदि दशनों में ज्ञान को आत्मा का गुण न मान कर बुद्धि-चित्त 
का घमं माना गया है, अतः उन दर्शनों की मान्यता के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान की, 
उर्त्पात्त का प्रकार न्यायवैशेषिक सम्मत प्रकार से भिन्न पड़ता है जैसे-- 


A -सांख्यमत— 

| Ng में बुद्धि, जिसे महत्तर त्त्व, f दि शब्दों से % 
| ` सांख्यमत में बुद्धि, जिसे महत्तच्व, अन्तःकरण, सत्त्व, चित्त आंद Ue 

aaga किया गया है, एक तैजस पदार्थ के समान है, प्रमाणों द्वारा ग्राह्य पदार्थ के 

आकार में उसका परिणमन होता है, बुद्धि का यह अर्थाकार परिणाम ही ज्ञान कहलाता 

है, परिणाम सदैव परिणामी-परिणममान वस्तु में ही आश्रित होता है, अतः यह अर्था- हः 

कार परिणामात्मक ज्ञान भी परिणामिनी बुद्धि में ही आश्रित होता है, इसीलिये ज्ञान 
आत्मधर्म या आत्मगुण न होकर बुद्धिधर्म होता है | बुद्धि का यह अर्थाकार परिणाम _ 


| यदि अनुमान, वा शब्द रूप परोच प्रमाण से अथवा पदार्थ को ग्रहण करने के लिये . 
| शरीर से बाहर न जाने वाली घ्राण, रसना, त्वक्‌ आदि इन्द्रियों से प्राहुभ[ त होता है ॥ । 
4 तो यह ज्ञावा के शरीर के भीतर ही होता है, किन्तु जब इसका प्रादुर्भाव चक्कु से होने ड़ 
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को होना हैं तत्र शरीर से बाहर विषय देश में चक्षु की किरणों के साथ बुद्धि का 
भी अंशतः गमन होता है और वहीं विषय के आकार में उसका परिणमन होता 
RI ma विषय यदि कोई मूर्त पदार्थ होता है, यदि उसका त्रिकोण, चतुष्कोण, 
गोल, लम्बा, चौड़ा, पतला, आदि कोई आकार होता है तो यह बुद्धिपरिणाम उसे 
ग्रहण कर लेता हे । अर्थात्‌ बुद्धि विषय देश में पहुँचने पर विषय के त्रिकोण आदि 
आकारों में ही परिणत हो जाती है, किन्तु यदि aver विषय की कोई मूर्ति नहीं होती, 
उसका कोई आकार नहीं होता तब बुद्धि भी किसी आकार में नहीं परिणत होती, ऐसे 
विषय के सम्बन्ध में बुद्धि का परिणाम भी अमूर्त-अनाकार होता है | पर यह तो सत्य 
है कि ऐसे विषयों में होने वाला बुद्धिपरिणाम भी अर्थाकार परिणाम ही कहा जाता 
है । प्रश्न होता है कि ऐसे प्रसङ्गों में आकार का क्या अर्थ होगा ! उत्तर यह है कि 
शान शब्द से aaga होने वाले अर्थाकार बुद्धिपरिणाम में जिस आकार की चर्चा 
होती है वह अर्थ की मूर्ति, अर्थ की कोई आकृति नहीं होती किन्तु वह अर्थ के साथ 
बुद्धि का एक प्रकार का सम्बन्ध होता है, इसलिये अर्थाक्रार बुद्धिपरिणाम का अर्थ 
है बुद्धिगत अर्थ का सम्बन्ध, यह सम्बन्ध ही ज्ञान है जो प्रमाणों से प्रादुर्भूत होता है, 
यह चक्षु से तब प्रादुभूत .होता है जब बुद्धि चल्नु का अनुगमन करती हुई विषयदेश 
में पहुँचती है, किन्तु प्रमाणो से इस बुद्धि-श्रर्थूसम्बन्ध के उदय में अर्थदेश में बुद्धि 
के गमन की आवश्यकता नहीं होती । 


इस सन्दर्भ में इतना और समझना आवश्यक है कि बुद्धि का विषयाकार परिणाम 
हो जाने मात्र से ही विषय की अवगति नहीं होती किन्तु उसके लिये चेतन्य-प्रकाश 
का संस्पर्श अपेक्षित होता है, बुद्धि निसर्गतः जड़ होती है अतः sad वह प्रकाश 
नहीं होता, अतः विषय के आकार में परिणत हुई बुद्धि में चेतन्यघन-प्रकाशपुज्ञात्मक 
आत्मा-पुरुष के प्रतिबिम्ब की आवश्यकता होती है | जब बुद्धि इस प्रतिबिम्त्र को 
प्रांत कर लेती हे तो वह सच्चे प्रकाशपिण्ड के समान चमक उठती है और अपने सम्पर्क 
में आये पदार्थ को प्रकाशित करने ' लगती है, इस प्रकार किसी पदार्थ के ज्ञान के 
समय दो घटनायें होती हैं, बुद्धि का विषयाकार परिणाम और विषयाकारपरिणता 
बुद्धि में पुरुष-चेतन्य का प्रतिबिम्ब | इन दोनों में पहले को प्रमा मानने पर उसे 
उत्पन्न करने वाली इन्द्रिय, लिङ्ग अथवा शब्द को प्रमाण कहा जायगा और दूसरे को 


=~ „प्रमा मानने पर वित्रयाकार बुद्धिपरिणाम को ही प्रमाण कहा जायगा | 


बुद्धिगत अर्थाकार परिणाम को प्रमाण तथा पुरुष के साथ उक्त परिणाम के प्रति- 
बिम्बमूलक सम्बन्ध को प्रमा मानने का पक्ष प्रबल और बहुसंख्यसम्मत है | योगदर्शन, 
व्यासभाष्य १, ७ में इसी पक्ष को मान्यता दी गई है, वहाँ का वचन इस प्रकार हे -- 
\9 
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इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य बाह्यवस्तूपरागात्‌ तद्विषया सामान्यविशेषात्मनो5- 
भस्य विशेषावधारणप्रधाना दृत्तिः प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ , फलमविशिष्टः पौरुषेयश्चित्त- 
afaara:? | 

आशय यह है कि इन्द्रिय अपने स्थान से विषयदेश. तक प्रणालिका-नाली के 
समान फैल जाती है, निर्मल जल जैसा स्वच्छ चित्तं-बुद्धितत्व उस नाली के रास्ते 
विषय देश में पहुँच कर विषय से सम्पर्क कर लेता है, उसके फलस्वरूप चित्त का 
अर्थाकार परिणमन होता है जिसे चित्तवृत्ति या बुद्धिवृत्ति कहा जाता है। पदार्थ में 
दो अंश होते हैं--सामान्य और विशेष | इन्द्रियजन्य उक्त वृत्ति में पदार्थ का 
सामान्य अंश गौण और विशेष अंश प्रधान होकर भासित होता है | यही वृत्ति प्रत्यक्ष 
प्रमाण कही जाती है | पुरुष में यह वृत्ति प्रतिविम्बित होती है, जिसके फलस्वरूप उसके 
साथ वृत्ति का एक सम्बन्ध सा बन जाता है जिससे उक्त वृत्ति का बोध पौरुषेय कहा 
जाने लगता हैं, deta कहा जानेवाला यह बोध ही प्रमा कहा जाता है । | 


अर्थाकार बुद्धिवृत्ति को प्रमाण और पुरुष में बुद्धि का प्रतिबिम्ब पड़ने से पुरुष- 
गतत्वेन उत वृत्ति के बोध को प्रमा मानने के पक्ष में एक बहुत ही स्पष्ट चुटि है 
जिसके कारण इस व्यातसम्मत मत को ठीक उसी रूप में मान्यता देने में निष्पक्ष मनीषी 
को बड़ी कठिनाई है । वह त्रुटि यह है कि अर्थाकार वुद्धिवृत्ति वांस्तव में बुद्धि का 
aq होने से बुद्धि में ही आश्रित होती है, पुरुष तो निधर्मक्र और कूटस्थ है अतः 
वह उसमें कदापि, कथमपि आश्रित नहीं हो सकती | फिर भी उसमें पुरुषगतत्व का बोध 
इसलिये होता है कि वह अपनी आधारभूता बुद्धि के साथ पुरुष में प्रतिबिम्बित होती 
है | ऐसी स्थिति में यह अत्यन्त स्पष्ट है कि वुद्धिवृत्ति में पुरुषगतत्व का बोध प्रतिविम्ब- 
दोषमूलक भ्रम हे | फिर इस भ्रम को प्रमा कहने में क्या औचित्य है ? इस प्रकार इस 
दृष्टि से पूरे सन्दभ पर विचार करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि इन्द्रिय, लिङ्ग और 
शब्द ही-वास्तव में प्रमाण हैं और उनसे प्रादूभूत होने वाली अर्थाकार वुद्धिवत्ति ही 
प्रमा है, बुद्धिइत्ति में प्रतिबिम्त्रमूलक पुरुषगतत्व का बोध तो निरा भ्रम है। हाँ, इस 
बोध का हान-उपादानडक्षण व्यवहार में अनन्यथासिद्ध उपयोगिता है और इसकी 
BAHASA का मनुष्य के व्यवहार पर, यदि इस बोध की विषयभूता बुद्धिवृत्ति यथार्थ 
है, तो कोई अवांछुनीय प्रभाव नहीं हो सकता । केवल इस कारण यदि इस बोध को 


प्रमा शब्द से अभिहित किया जाय तो दूसरी बात है, पर इससे यथार्थ में इस बोच की । 


प्रमाव्मक्रता नहीं प्रतिष्ठापित हो सकती | इसलिये व्यासभाष्य में उक्त पौरुषेय बोध को 
जो प्रमा कहा गया है, व्यास की सर्वता पर आस्था रख उक्त रीति से ही उस 
कथन की उपपत्ति करना उचित प्रतीत होता है | 
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TIT और पुरुष के बीच किसमें किसका प्रतिबिम्ब होता है? 
बुद्धितत्व और पूरुष के मध्य कौन किसमें प्रतित्रिम्बित होता दै, इस सम्बन्ध में 
दो मत प्रसिद्ध हैं, एक वाचस्पति मिश्र का और दूसरा विज्ञानभिक्नु का | 
मिश्र के मतानुसार बुद्धिलत्त्व में पुरुष का afafa होता है न कि पुरुष में बुद्धितख 
का, इस मत के समर्थन में उनकी ओर से यह कहा जा सकता हे कि किसी वस्तु का 
प्रतिविम्च उसी पदार्थ में मान्य हो सकता है जो प्रतित्रिम्ब को ग्रहण कर सके, बुद्धितत्त्व 
९ व = >. टर x 
कतृस्वभाव से सम्पन्न होने के कारण प्रतिबिम्ब को ग्रहण कर सकता है अतः उसमें 
प्रतिबिम्ब का होना माना जा सकता है, पर पुरुष में प्रतिविम्ब का उदय नहीं माना 
जा सकता क्योंकि वह कूटस्थ अकर्ता होने के कारण प्रतित्रिम्ब को ग्रहण नहीं कर सकता | 
वाचस्पति मिश्र ने सांख्यकारिका की अपनी व्याख्या सांख्यतत्वकोसुदी सें पाँचवी 
कारिका का व्याख्यान करते हुये इस मत को स्पष्ट रूप में संकेतित किया है, उनका 
कथन इस प्रकार है-- 
“सोऽयं बुद्धितत्त्ववर्तिना yasaka तत्मतिविम्वितस्तच्छायापत्त्या ज्ञानसुखादि- 
भानिव भवति |? 


इस वाक्य में आये 'तत्प्रतिबिम्बितः? और तच्छायापत्त्या! इन शब्दों में “तत्‌? 
पद से बुद्धितत्त्व विवक्षित है अतः इस वाक्य का यह अर्थ होता है कि-- 

पुरुष glares में प्रतिनिम्बित होता है, जिसके फलस्वरूप उसमें बुद्धितत्व की 
छायापत्ति-साहश्यप्राप्ति हो जाती है और इस कारण वह बुद्धितत्व के ज्ञान, सुख आदि 
धर्मों से उन धर्मों के आश्रय जैसा हो जाता है | वास्तव में ज्ञान, सुख आदि से शून्य 
होते हुये भी वह उन धर्मों का आधार सा प्रतीत होने लगता है। 


उक्त चाक्य में आये 'तच्छायापत्या? शब्द का कई व्याख्याकारों ने “तत्तादा्म्या पच्या? 
अथवा तदमेदापत्या? अर्थ किया है, जिसपे वाचस्पति मिश्र का यह आशय प्रतीत 
होने लगता है कि gaa में पुरुष का प्रतित्रिम्ब पड़ने से पुरुष में बुद्धितत्त्व के 
अभेद की प्राप्ति होती है, इस अभेदप्रासि के कारण बुद्धितत््व के ज्ञान, सुख आदि 
धर्म पुरुष में प्रतीत होने लगते हैं | किन्तु मिश्र का यह आशय मानना उचित नहीं है 
क्योंकि विचार करने पर ज्ञात होता है कि पुरुष में बुद्धितच्व के धर्मा की प्रतीति होने के 


feat उन दोनों में अभेदापत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, उक्त प्रतीति तो उन 


दोनों में परस्पर मेद के अज्ञानमात्र से ही उपपन्न हो सकती है, अतः 'तच्छायापत्तिः 
का “तत्तादात्म्यापत्ति? अर्थ मानना अनावश्यक है, साथ ही यह अर्थ उचित भी नहीं है 
क्योंकि जहाँ कहीं भी किसी पदार्थ में किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब होता है वहाँ प्रतिबिम्जित 
होने वाली वस्तु में प्रतिबिम्बग्राही पदार्थ के अभेद की प्रतीति नहीं देखी जाती, जेसे 


P 
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दर्पण में मुख का प्रतिबिम्ब पड़ने पर मुख में दर्पण के अभेद की प्रतीति किसी को भीः 
मान्य नहीं है । 3 : 
विज्ञानमिक्षु के मतानुसार पुरूष में बुद्धितत्व का प्रतिबिम्ब पड़ता है न्‌ कि 
बुद्धितत्त्व में पुरुष का, उनके इस मत के समर्थन में यह बातं कही जाती है कि किसी 
वस्तु का प्रतिबिम्ब उसी पदार्थ में उदित होता है जो प्रतिबिम्ब घारण के लय cue 
स्वच्छुता से सम्पन्न होता है, पुरुष निसर्गतः निर्विकार होने से नितान्त स्वच्छ ह अतः 
उसमें प्रतित्रिम्य का उदय युक्तिसंगत है, बुद्धितत्व के विकारी होने से उसमें पुरुषः 
जैसी स्वच्छुता नहीं है, अतः उसमें प्रतिंबिम्त्र का उद्य मानना उचित नहीं प्रतीत: 


होता, gara में पुरुष का प्रतिबिम्ब मानने में एक और बाधा है, और वह है : 
परुष की निर्धर्मकता | आशय यह है कि प्रतिबिम्त्र उसी वस्तु का मान्य होता है प्रति- > 


बिम्बग्राही पदार्थ में जिसकी कोई छाया पड़ती है, जिसका उसमें कुछ घर्म अवगत 
होता है, पुरुष यतः छायाहीन तथा निर्धमक है अतः उसका प्रतिबिम्ब मानने से बुद्धि- 
तत्त्व में san कोई छाया नहीं पड़ सकती, उसमें उसका कोई धर्म नहीं अवगत हो 
सकता, इसलिये बुद्धितच्व में पुरुष का प्रतिबिम्ब नहीं माना जा सकता, विज्ञानमिक्षु ने 
अपने इस मत के समर्थनार्थ सांख्यप्रन्नचन भाष्य १।१।३ में एक अत्यन्त उपयुक्त 
पद्य का उद्धरण दिया है जो इस प्रकार है-- 


तस्मिंश्चिहदर्पणे स्फारे समस्ता वस्तुदृष्टयः | 
इमास्ताः प्रतिबिम्बन्ति सरसीव तटद्रुमाः ॥ 


जिस प्रकार तालाब के तट पर उगे वृक्ष तालाब में प्रतिबिम्बित होते हैं ठीक set 
प्रकार पुरुष के निकटवतीं-पुरुष से भिन्न प्रतीत न होने वाले बुद्धित्व की समस्त 
वृत्तियाँ चिदात्मक पुरुषरूप स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिम्बित होती हैं तालाब और तट- 
दुम की उपमा से यह स्पष्ट है कि जेसे aga की अस्वच्छता के कारण उसमें तालाब 
का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ पाता किन्तु स्वच्छ तालाब में तटद्रुम का ही प्रतिबिम्ब पड़ता 
“है उसी प्रकार बुद्धिततत्व के अस्वच्छ होने के कारण उसमें पुरुष का प्रतिबिम्ब नही 
पड़ सकता किन्तु स्वच्छ पुरूष में बुद्धित्व का ही प्रतिबिम्ब पड़ सकता है । अतः 
स्पष्ट है कि पुरुष में बुद्धितत््व का प्रतिबिम्ब होता है यह पक्ष ही न्यायसंगत है | 


=a 


Mad वेदान्त के मतानुसार प्रत्यक्ष ज्ञान के उदय की प्रक्रिया इस प्रकार है-- : 3 
जव द्रष्टा के बाह्य करण-चक्षु आदि इन्द्रिय का किसी वस्तु के साथ सम्पर्क होता 
है तब उस इन्द्रिय के माध्यम से उसके अन्तःकरण का मी उस वस्तु के सांथ सम्पर्क E 
हो जाता है और उस सम्पर्क के फलस्वरूप उस वस्तु के आकार में अन्तःकरण का 


~. 
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परिणाम होता है जिसे अन्तःक्ररण की वृत्ति कहा जाता है, वृत्ति और ग्राह्य वस्तु के 
एकदेशस्थ होने से बृत्तिचेतन्य-ग्राहक चैतन्य और ग्राह्य चैतन्य में ऐक्य हो जाता 
है, ग्राह्य चैतन्य के साथ एकीभूत यह वृत्तिचेतन्य ही प्रत्यक्षज्ञान कहा जाता है जो 
उक्त रीति से सम्पन्न होता है ! 

तथ्य यह है कि अद्वितवेदान्त के मत में अद्वितीय चैतन्य ही एकमात्र परमार्थभूत 
वस्तु है उसी सें सारा जगत्‌ अज्ञानद्वारा कल्पित है, इस कल्पित जगत्‌ की भिन्न 
भिन्न वस्तुएं उस चैतन्य का aye करती हैं, उसमें नानात्व की परिकल्पना 
करती हैं जिससे वह एक ही चैतन्य तत्तद्‌ ब्तुत्रों से अवच्छिन्न होकर अनेक चैतन्य का 
स्वरूप प्राप्त कर लेता हे | अवच्छिन्न चैतन्य के मुख्यतया तीन मेद हो सकते हैं-प्रमातू 
चैतन्य --अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य अर्थात्‌ ज्ञाता पुरुष, प्रमाणचैतन्य-वृत्यव- 
च्छिम्त चैतन्य और प्रमेय चैतन्य अर्थात्‌ विषयावच्छिन्न चैतन्य | जब इन तीनों यैतन्यों 
में ऐक्य होता है तव प्रत्यक्षश्ञान की प्रक्रिया पूर्ण होती है । इन चेतन्यों का ऐक्य उस 
स्थिति में होता है जव उनके तीनों अवच्छेदक, अन्तःकरण, वृत्ति और विषय एकत्र 
होते हैं, अवच्छेदक्रों का यह एकत्र समागम उसी दशा में होता है जब इन्द्रिय द्वारा 
विषय-देश में अन्तःकरण और उसकी वृत्ति दोनों का सन्निधान होता है, यह सन्निचान 
प्रत्यच्चज्ञान की प्रक्रिया में ही सम्भव होता है क्योंकि उक्त प्रक्रिया में इन्द्रिय. के माध्यम 
से अन्तःकरण का विषय-देश में गमन तथा वहीं उसकी विषयाकार बृत्ति का जनन 
होता है, इस प्रकार अन्तःकरण, बृत्ति और विषय के एकदेशस्थ होने से उन तीनों से 
अवच्छिन्न चेतन्यों में भेद का तिरोधान हो उनमें एकत्व की स्थापना हो जाती है | 


४ बौद्धमत 


बौद्धमत में अर्थजन्य ज्ञानको ही प्रमाणभूत प्रत्यक्ष माना जाता है अतः प्रत्यक्ष के 
निर्विकल्पक, सविकल्पक भेदों में केवल निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ही प्रमाणभूत ag हो 
सकता है क्योंकि स्वलत्ुण-अपने सहज स्वरूप से भिन्न सभी प्रकार के sant से शून्य 
वस्तुमात्र को विषय करनेके कारण एकमात्र बही तथाविध वस्तुरूप अर्थ से जन्य होता है, 
सविकल्पक, प्रत्यक्ष तो निर्विकल्पक द्वारा उपस्थित की गई वस्तु को नाम, जाति आदि 
कल्पित पदार्थों से. जोड़ता है, सत्य वस्तु को इन असत्य पदार्थों के परिवेष में ग्रहण... 
करता है, अतः वह अर्थ-प्रमाणसिद्ध वस्तु से जन्य न होने के कारण प्रमाण नहीं हो 


सकता | आशय यह है कि जिस वस्तु को नाम, जाति आदि द्वारा व्यवहृत किया जाता 


है वह तो अज्ञात काल से प्रब्ृत्त एक स्वाभाविक कार्यकारणप्रवाह का घटक होने के कारण 
अपने स्वरूप में सत्य हो. सकता है पर प्रकाश में आते ही उसे जिन नाम, जाति आदि 
पदार्थों से जोड़ दिया जाता है.वे तो मनुष्य की एकमाच कल्पना की ही देन हैं। उनमें 
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नाम की काल्पनिकता में तो किसी को कोई विवाद नहीं होता क्योंकि नाम के विषय 
में यह सर्वसाधारण मान्यता है कि नाम सभी सांकेतिक होते हँ, 'पर जाति को काल्प- 
निकता में विवाद है । न्यायडेशॉषक दर्शन म जाति को भावात्मक सत्य पदार्थ के 
रूप में स्वीकार किया गया है और बड़ी हढुता के साथ कहा गया हे कि भावात्मक 
जाति को स्वीकार न करने पर अनुगत प्रतीति, अनुगत व्यवहार तथा अनेकों कायकारण- 
भाव आदि की उपपत्तिन की जा सकेगी | जैस विभिन्न देश और विभन्न काळ की 
विभिन्न गो व्यक्तियों में यदि गोत्व जात न होगी तो किसके आधार पर उन सभी मं “यह 
गां हे, यह मा गौ है, वह भौ गो हे? इस प्रकार एक ढंग का प्रतौति हो सकेगी £ और 
किसके आधार पर उन सभी के लिए एक गो शब्द का प्रयोग हो सकेगा १ इसी प्रकार 
विभिन्न पटो और तन्तुवों में यदि पटत्व और raa जातियाँ न मानी जांयगी तो 
AIHA क प्रांत तन्तुसामान्य कारण होता है इस कार्यकारणभाव को स्थापना केस 
आधार पर की जा सकेगी ? अतः अनुगत प्रतीति, अनुगत व्यवहार और अनुगत 
कार्यकारणभाव आदि के उपपादनार्थ भावात्मक जाति का अभ्युपगम अनिवाय है | 
न्यायवेशेषिक दर्शन की इस जातिवेषयक मान्यता के विरूद्ध बोड मनीषया का 
यह तके है क गोत्व आदि जातियोंका भावात्मक आंस्तत्व मानने पर कई ऐस सकट 
उपस्थित होते हे जिनका परिहार करना कथमपि सम्भव नहीं हा सकता, जैसे समस्त गो 
व्यक्तियों में एक गोत्व जाति का अस्तित्व मानने पर यह प्रश्न उठता है कि जब कभी: 
कहाँ कोई एक गो उत्पन्न होती है तत्र उसी के साथ उस व्यक्ति में क्या गोत्व को मी. 
उत्पात्त होती है ? और जत्र कोई गो व्यक्ति नष्ट होती है तत्र क्या उस व्यक्ति के साथ. 
उसमें ज्ञात होने वाला गोत्व भी नष्ट हो जाता है १ उत्तर में हाँ नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि यदि गोत्व का जन्म और विनाश माना जायगा तो बह समस्त गो में आश्रित 
होन वाळी एक नित्य जाति न हो सकेगी और ale उसका जन्म और विनाश न माना 
जायगा तब यह प्रश्‍न होगा कि कहीं किसी गो व्यक्ति का जन्म होने पर उसमे गोत्व का 
सम्बन्ध कैसे होगा ? क्या जहाँ गौ का जन्म होता है वहाँ पहले से ही गोत्व अवांस्थत 
रहता है और गौ के उत्पन्न होते ही वह उस पर आरूढ़ हो जाता है अथवा किसी 
अन्य स्थान से आकर उस नयी गो को अपना आस्पद बनाता है १ दोनों ही पक्ष दोषः 
युक्त हैं, क्योंकि यदि गो की उत्पत्ति के पूर्व गौ के उत्पत्तिस्थान में गोत्व का अस्तित्व 
माना जायगा तब वह स्थान भी गौ हो जायगा क्योंकि गोत्व के सम्बन्ध से ही कोई 


पदार्थ गौ माना जाता है और यदि अन्य स्थान से उसका आगमन ' माना जायगा तो - 


बह स्थान यदि गौ से भिन्न होगा तो वहाँ से गोत्व का प्रस्थान न होने तक उसमें गो- 
रूपता को आपत्ति होगी क्योंकि उनके सयय तक उसमें गोत्व का सम्बन्ध था और aig 
वह स्थान अन्य गो ही होगा तो यह प्रश्न खड़ा होगा कि गोत्व पूर्व के गौ को सर्वथा 


~ 


> 
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व्याग कर नई गौ के निकट आता हे अथवा उसमे रहते हुये । यदि पूव गो को त्याग 
कर आयेगा तो वह गौ गौ न रह जायगी और यदि उसमें रहते हुये आयेगा तो उसे 
सिकुड़ने और फेलने वाला रबर जैसा कोई अंशवान्‌ पदार्थ मानना पड़ेगा और 
उस स्थिति में वह एक नित्य अमूर्त जातिरूप न हो सकेगा, क्योंकि नित्य पदार्थ में 
किसी प्रकार का सिकुड़न व Gera कभी नहीं होता और अमूर्त पदार्थ में जाने आने. 
की क्रिया कभी नहीं होती | इन सब संकटों का संकेत करने वाली यह कारिका दार्शनिक- 
समुदाय में अत्यन्त प्रसिद्ध हे-- 
' नायाति न च तत्रासीन्न चोत्पन्नं न चाँशवत्‌ । 
: जहाति पूर्व नाघारमहो व्यसनसन्ततिः || 
% ० इस प्रकार बौद्ध विद्वानों की दृष्टि में जाति का अभ्युपगम ज्ञोदक्षम नहीं है | 
जाति की कल्पना बौद्ध दर्शन की मान्यता के भी प्रतिकूल है, क्योंकि जातिवादी 
नेयायिंक्र और वेशेषिकों ने ऐसे घर्म को जाति माना है जो नित्य तथा अनेक व्यक्तियों 
में. समवाय सम्बन्ध से आश्रित होता है, जेसे गोत्व आदि घर्म नित्य तथा अनेक गौ 
आदि व्यक्तियों में समवाय सम्बन्ध से आश्रित होने के कारण जातिस्वरूप माने जाते हैं | 
स्पष्ट है कि बौड दार्शनिक ऐसे किसी घमं को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे धर्म 
की कश्पना उनकी “सरवे चणिकम्‌-सबर कुछ क्षणिक है! इस मूल भावना के 
विरुद्ध है 
इस सन्दर्भ में यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि जाति का अस्तित्व न माना जायगा 
तो जिन प्रयोजनों के लिए नेयायिकों ने जाति का अस्तित्व माना है उनकी उपपत्ति 
किस प्रकार होगी ? आशय यह है कि जाति की कल्पना के दो मुख्यतम प्रयोजन हैं एक 
है विभिन्न व्यक्तियों में एकाकार प्रतीति का निर्वाह और दूसरा है विभिन्न कार्य कारण 
व्यक्तियों में अनुगत कार्यकारणभाव का अभ्युपगम | जैसे रूप-रंग, डील-डोल, देश- 
काले आदि का भेद होते हुए भी विभिन्न गो व्यक्तियों में यह गौ है, वह गो है, यह 
भी गौ हे, वह भी गो है, इस प्रकार यह, वह इन विभिन्न शब्दों से विशेष्य अरा के 
अनेकत्व को और गो इस एक शब्द से विशेषण अंश के एकत्व को संकेत करने वाली 
प्रतीति का होना सर्वमान्य है, किन्तु इस प्रतीति की उपपत्ति तभी सम्भव हो सकती है जब 
विभिन्न गो व्यक्तियो में एक गोत्व घर्म माना जाय, और यदि ऐसा कोई गोत्वनामक 
, धर्म है तो वही न्यायवैशेषिक दर्शन की परिभाषा में गोत्वनामक जाति है, _इस प्रकार 
अनेक गो व्यक्तियों में गौ की एकाकार प्रतीति के निर्वाहार्थ गोत्व जाति की परिकल्पना 
मान्य है | इसी प्रकार घटात्मक कार्यव्यक्ति और कपालास्मक कारणव्यक्ति अनेक हैं, अब 
H इन व्यक्तियौँ में अमुक घटके प्रति अमुक कपाल कारण हे और अमुकघट के प्रति अमुक 
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कपाळ कारण है, इस प्रकार यदि केवल व्यक्ति की दृष्टि से ही कार्यकारणभाव माना 
जायगा aa जिस घट व्यक्ति का जिस कपाल व्यक्ति से जन्म होने वाला है उस घट 
व्यक्ति और उस कपाल व्यक्ति के बीच कार्यकारण भाव का ज्ञान न होने से नये घट के 
उत्पादनार्थनये कपाल को ग्रहण करने में प्रवृत्ति न हो सकेगी, अतः इस प्रवृत्ति के 
उपपादनार्थ समस्त घटव्यक्तियों में एक घटत्व धर्म और समस्त कपाल व्यक्तियों में 
एक कपालत्व a को मान कर उन धर्मा द्वारा घट और कपाल के बीच 
अनुगत कार्यकारणभाव की कल्पना भी अपरिहार्य है । इस प्रकार विभिन्न कार्य-कारण 
व्यक्तियों में अनुगत कार्यकारणभाव के अभ्युपगमार्थ भी जाति की कल्पना मान्य 
होती है। किन्तु बौद्ध-दर्शन के अनुसार यदि ऐसे धर्मों का अस्तित्व न माना जायगा 
तो उक्त प्रयोजनों की उपपत्ति न हो सकेगी । 

इस प्रश्‍न क उत्तर में बौद्धों का कथन यह है कि अनेक गोव्यक्तियों में एक गवा- 
कार प्रतीति के उपपादनार्थ गोत्व जाति को मान्यता देना आवश्यक नहीं है | क्योंकि 
उक्त प्रतीति की उपपत्ति अपोहरूप गोत्व से भी हो सकती है, तात्पर्य यह है कि उक्त 
अतीति का निर्वाहक गोत्व कोई जाति नहीं है किन्तु अतद्व्याउत्ति-अगो भिन्नत्वरूप 
है, और बह अतद्व्यावृत्ति स्वयं अपोह है अर्थात्‌ गोत्व भावात्मक है अथवा 
अभावात्मक, क्षणिक है अथवा स्थायौ ऐसे ऊह-तक-बितक की सीमा से परे है, इस 
प्रकार “अपगतः-विनिव्रत्तः ऊहः--उक्त विधो विविधो वितकों यस्मात्‌ सः? इस 
अर्थ में गोत्व अपोहात्मक हे ओर बही विभिन्न व्यक्तियों में अनुगताकार प्रतीति का 
नियामक है । वस्तुस्थिति तो यह है कि बौद्ध-दर्शन की दृष्टि में कोई अनुगताकार 
यथाथ प्रतीति है ही नहीं, यथार्थ प्रतीति जिस वस्तु को विषय करती है वह वस्तु 
अन्य सभी वस्तुओं से सर्वथा विळच्षण, स्वमात्र में fara, एकान्तरूप से स्वलक्षण 
होती है और जो प्रतीति अनुगताकार जेसी लगती है वह यथार्थ नहीं होती, अतः 
क ee किसी प्रामाणिक अनुगत धर्म को मान्यता देने की कोई आव- 


, जाति का कल्पना का दूसरा आधारभूत प्रयोजन बताया गया है--विभिन्‍न 
काय-कःरण व्यक्तियों में अनुगत कार्यकारणभाव का अस्पुपगम | बौद्धदृष्टि में यह 
प्रयाजन भी अमान्य है, क्योंकि कार्यकारण के सन्दर्भ में बौद्धों की यह anor? 


कि उत्पन्न होनेवाले कार्य के कारणों को कोई समक बूक कर जुटाता नहीं है, किन्तु - 


उसके समस्त कारण स्वाभाविक ढंग से अपने कारणों के बळ जब सह-संभूत होते हैं 
संगठित होते हैं, तन उस कार्य की उत्पत्ति होती है, इस ठंग से होने वाली ae 
कार्योत्पत्ति प्रतीत्यसमुत्पाद शब्द से व्यवहृत होती है । यही इस विषय में बौद्ध- 


a 
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व्दलिङ्गवदनुगृताकारावगाहित्वात्सामान्यविषयं कथं प्रत्यक्षमर्थजस्पैत् प्रत्यक्ष” 
त्वात्‌ ? अर्थस्य च परमार्थतः सत एव तञ्जनकत्वात्‌ | म्वलक्षणं तु परमार्थतः 
सत्‌, न g सामान्यम्‌, तस्य प्रमाणनिरस्तविधिभावम्याडन्यव्यावृत्त्यात्मनस्तुच्छ- 
| Haq, सामान्यस्यापि बस्तुभूतत्वात्‌ | 


\ 
A 


| EE 
2५: तदेवं व्याख्यातं प्रत्यक्षम्‌ | 

Of लिङ्गपरामर्शोऽनुसानम्‌ । येन हि अनुमीयते तदनुसानम्‌ ! लिङ्गपरामशेन 
चानुसीयत5तो लिङ्गपरासर्शोऽनुसानम्‌ | तचच धूमादिज्ञानमनुमिति प्रति करणत्वात्‌ | 
अग्न्या दिज्ञानसनुमितिः, तत्करणं धूमादिज्ञानम्‌ | 


[a 


दर्शन का मान्य सिद्धान्त है । फलतः विभिन्न कार्य-कारण व्यक्तियों में कोई अनुगत 
कार्यकारणभाव स्वीकार्य ही नहीं है किन्तु तत्तत्‌ कार्य के प्रति तत्तत्‌ कारणों को 
तत्तसकार्यानुकूल फु्वदरूपत्व रूप से अननुगत ही कार्यकारण भाव हे, अतः उक्त दूसरे 
प्रयोजन के निमित्त भी जात्यात्मक अनुगत धर्मों की कल्पनः निरर्थक है। इस प्रकार 
युक्तियुक्त न होने ओर निष्प्रयोजन होने से बौद्ध विद्वानों को जाति आदि किसी मी 
प्रामाणिक अनुगत धर्म का अस्तित्व मान्य नहीं है | 


द्ध 
F 


सामान्य-जाति के विषय में अपनी इस मान्यता के अनुसार प्रत्यक्ष के aHa 

में बौद्ध विद्वानों का यह कथन हे कि प्रत्यक्ष के निरविकल्पक्त और सविकल्पक इन 
द्विविध भेदों में केबल निविकल्पक प्रत्यक्ष ही प्रमाण हो सकता है क्योंकि वह पारमा- 
थिक--सत्यभूत wean वस्तु को विषय करता है परन्तु सविकल्पक प्रत्यक्ष तो शब्दज 
और लिङ्गज ज्ञान के समान अनुगत आकार का ग्राहक होने से सामान्यविषयक है, 
फिर वह प्रमाणभूत प्रत्यक्ष केसे हो सकता है क्‍योंकि अर्थजन्य ज्ञान को ही प्रमाणभूत 
प्रत्यक्ष कहा जाता है और प्रमाणभूत कहे जाने वाले ज्ञान का जनक वही अर्थ होता 
है जो पारमाथिक- वास्तविक रूप में सत्‌ तथा उस प्रत्यक्ष के पूर्व विद्यमान होता 
है, इस प्रकार का अर्थ केवल वही हो सकता है जो स्वलक्षण हो, जो स्वयं ही अपना 
लक्षण हो, जिसका अन्य कोई लक्षण न हो | सामान्य इस प्रकार का अथ नहीं हो 
सकता क्यों कि वह स्वलचण नहीं हैं । 5) iW en 


) J प 


f अनुमान होश SS E 
प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में संक्षिप्त चर्चा की गई, अब अनुमान प्रमाण के सम्बन्ध 
में बात की जायगी | 4 
लिङ्गपरामश अनुमान है, क्योंकि जिससे अनुमिति की जाय वह अनुमान होताः 


क 


e 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Licknow 
b 


Í 


IES SN डिक E E 
0०0 अर 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


e 


१०६... 9 तंकभाषा' 1: 


८ किं पुनलिङ्गं कञ्च तस्य परामशः ! उच्यते-व्याप्तिबलेन्नार्थनमक लिङ्गम्‌ | 

यथा धूमोऽग्नेलिङ्गम | तथाहि “aa धूमस्तत्राग्नि; इति साहचर्यनियमो व्याप्तिः, 

तस्यां गृहीतायामेव व्याप्तौ धूमोऽग्नि गमयति, अतो व्याप्रिबठेनाग्न्यनुमापकत्वादू 
धूसोऽग्नेछिङ्गम्‌ | तस्य तृतीयं ज्ञानं परामशः ' तथाहि प्रथमं तावन्सहानसादो 

भूयो भूयो धूमं पञ्यन्‌ वह्निं पश्यति, तेन भूयोदशनेन धूमाग्न्योः स्वाभाविक 
सस्बन्धमवधारयति ‘aa धूमस्तत्राग्निः' इति | 

है, ढिङ्गपरामर्श से अनुमिति की जाती है अतः लिङ्गपरामर्श अनुमान है | धूम आदि 

का ज्ञान लिङ्गपरामशरूप अनुमान है क्योंकि वह अनुमिति का करण है, उससे 
अनुमिति की जाती है | अग्नि आदि का ज्ञान अनुमिति है, धूम आदि का ज्ञान ; 
उसका क्रण है | 5 ठ 


oye 


यह स्पष्ट है कि दूर से कहीं धूम दिखने पर उस स्थान में, जहाँ से धूम उठ रहा: 
है, अग्नि के होने का ज्ञान होता है, अग्नि का यह ज्ञान धूमज्ञान के पश्चात्‌ होने के 
कारण “अनु-पश्चातू-कस्यचिद्‌ ज्ञानानन्तरं जायमाना मिति$-ज्ञानम्‌ अनुमितिः? अनुः 
मिति शब्द al इस व्युत्पत्ति के अनुसार अनुमिति हे, और इस अग्निज्ञान रूप अनु- 
मिति के पूर्व विद्यमान होने से, उसका करण होने से “अनुमीयते येन ae अनुमानम्‌, 
अनुमितिकरण वो अनुमानम्‌? अनुमान शब्द्‌ की इस व्युत्पत्ति के अनुसार JATT: 
अनुमान होता हे किन्तु इस घूमञ्चान को लिङ्गपरामर्श के रूप में जानने के लिये लिङ्ग- 
परामश को जानना आवश्यक है | लिङ्गपरामश में दो अंश हें--एक लिङ्ग और दूसरा 
परामश, 'लीनम्‌-अन्तरहितम्‌-अप्रव्यन्षम्‌ अर्थ गमयति-बुद्धिवषयतां नयति यत्‌ तत्‌ 
लिङ्गम्‌? लिङ्ग शब्द का इस व्युत्पत्ति के अनुसार लिङ्ग शब्द का अर्थ है लीन ay 
का शापक, ght अथ का ज्ञापन व्याप्ति के बळ से होता हे | अतः लिङ्ग का अर्थ है, 
carte के बल से अथ का गमक-ज्ञापक | धूम अग्नि का लिङ्ग है, क्योंकि: 
जहाँ धूम होता हँ--जिस स्थान पर धूम का जन्म होता है, उस स्थानपर आग्नि 
अवश्य रहता हे, धूम में अग्नि के साथ ही रहने का यह नियम ही व्याप्ति है। इस 
व्याप्ति का ज्ञान होने पर ही घूम अग्नि का गमक होता है, इसलिये व्यासि के बल से- 
अग्नि का अनुमापक होने के कारण धूम अग्नि का लिङ्ग होता है | न 
व धूमरूप लिङ्ग का तीसरा ज्ञान परामर्श कहा जाता है | आशय यह है क्रि धूम के 
तीन a होने के पश्चात्‌ अग्नि, की अनुमिति का उदय होता है, महानस आदि में वहि-- 
चूम क सहचारद्शन से “बहिव्याप्यो 'धूमः इस प्रकार बहिव्याप्यरूप से घूम का 
जो प्रथम बार दशन होता है वह धूम का पहला ज्ञान कहा जाता है, उसके बाद 
दूर से पवत आदि में जो धूम का दर्शन होता हे वह धूम का दूसरा ज्ञान कहा जाताः 
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यद्यपि यत्र यत्र भैत्रीतनयस्बं तत्र तत्र श्यामत्वमपि इति भूयोदशन | ` 
समानमवगम्यते, तथापि मैत्रीतनयत्वंश्यामत्वयाने स्वाभाविकः सम्बन्धे 


किन्त्वोपाधिक एव, शाकाद्यन्नपरिणामस्योपाधेविद्यमानस्वात्‌ | तथाहि इ्यामत्तरे 


है, इस दूसर धूमशान स पहले धूमज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुए व्याप्तिविषयक संस्कार का 

sA होने से 'धूमो वहिव्याप्यः इस प्रकार व्यासिस्मरण होकर जो 'बह्लिव्याप्य- 

धूमवान्‌ पव॑त इस प्रकार पबत के साथ बहिव्याप्यधूम के सम्बन्ध का ज्ञान 

होता है वह घूम का तीसरा ज्ञान कहा जाता है, यही ज्ञान परामर्श कहा जाता है 

इसे अनुर्मात का चरम कारण कहा जाता है, कोई बाधक न रहने पर इस ज्ञान का जन्म 

; होने के दूसरे चण मं अनुमिति का उदय अनिवाये होता है | इस तीसरे परामर्शरूप 
b ० शान के दो मुख्य विषय होते हैं जिन्हें ग्रहण करने के कारण ही यह ज्ञान अनुमिति का 
उत्पादक होता ह, वे विषय हँ व्याप्ति और Gaara | पक्षधमंता का अर्थ है पक्ष के 
साथ हेतु का वह सम्बन्ध जिससे हेतु साध्य का व्याप्य होता हे, यह तीसरा ज्ञान यतः 
व्यासिविांरष्ट इतु के वेशिष्य्य को ग्रहण करता है और विशि्खेशिष्ट्यय्राही ज्ञान में 

विशिष्टग्राहरा ज्ञान-विशेषणतावच्छेदक रूप से विशेषण का ज्ञान कारण होता हे अतः 

सरे ज्ञान के उदय के लिये पूव में हतु में साध्यव्यासि के ज्ञान की अपेक्षा होती हे, 
किन्तु हेतु में साध्यव्याप्ति का ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जत्र तक ज्ञाता को साध्य- 
व्याप्ति का पारचय न हो, इसांलए सबप्रथम' व्याप्ति का परिचय देना और उसके 
ज्ञान का उपाय बताना आवश्यक है | तकभाषा में “तथा हि प्रथमं तावन्महानसादो 
Hal भूयो धूमं पश्यन्‌ बह्निं पश्यति’ कहते हुये इसी आवश्यकता की पूर्तिका उपक्रम 
किया गया है, जिसका संक्षिप्त कन्तु सुस्पष्ट आशय यह है कि देतु के साथ साध्य के 
स्वाभाविक सम्बन्ध का नाम है व्याक्ति और उसके ज्ञान का उपाय है साध्य के साथ 

हेतु का पुनः पुनः दशन | धूम में अग्नि को व्याप्ति को जानने को प्रक्रिया यह & कि 
मनुष्य पहले महानस आदि अनेक स्थानों में घूम ओर वाहि को साथ-साथ देखता है, 
घूम और वहि का यह सहद्शन धूम और वहि का सहचार दशन कहा जाता 

है, इस aa की पुनः पुनः आवृत्ति होने से धूम ऑर अग्नि के बीच स्वाभाविक 
सम्बन्ध का अवधारण इस रूप में होता है कि जहाँ धूम होता वहाँ अग्नि अवश्य होता 

है, धूम में अग्नि के स्वाभाविक सम्बन्ध का यह अवधारण ही धूम में वहिव्याप्ति का 

«ब्ग्न्ण्जान कहा जाता है | 

इस सन्दर्भ में यह प्रश्‍न होता है कि यदि हेतु मं साध्यसहचार का पुनः पुनः 
दर्शन ही व्याप्तिजञान का कारण है तो मेत्रीतनयत्व में श्यामत्व को व्यासि का ज्ञान 
क्यों नहीं होता और मैत्री तनयत्व को श्यामत्व का व्याप्य क्यों नहीं माना जाता क्योंकि 
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मैत्रीतनयत्ब॑ न प्रयोजकं, किंतु शाकाग्रन्नपरिणतिभेद एव प्रयोजकः 
प्रयोजकश्चोपाधिः इत्युच्यते, न च धमारन्योः सम्बन्धे कश्चिठुपाधिरस्ति, अस्ति 
चेद्‌ योम्योऽयोम्यो वा ? अयोग्यस्य शङ्कितुमशक्यत्वाद्‌. योग्यस्य चाऽनुपलभ्यः 
मानत्वात्‌ | यन्रोपाधिरस्ति तत्रोपळभ्यते यथा, अग्नेधू मसम्बन्धे MA- 
नसंयोगः | हिंसात्वस्य चाऽधर्ससाधनत्वेन सह सम्बन्धे निषिद्धत्वमुपाधिः | 
मेत्रीतनयत्वस्य च ञ्यामस्वेन सह सम्बन्धे शाकाग्यन्नपरिणतिभेदः | न चेह 
घमस्यास्निसाहचर्ये कञ्चिटुपाधिरस्ति, यद्यभविष्यन्ततोऽद्रक्ष्यत, (ततो दशनाभा- 
वान्नास्ति इति तर्कंसहकारिणानुपटम्भसनाथेन प्रत्यक्षेणेवो पाध्यभावो वधा यंते | 
तथा च उपाध्यभावम्रहणजनितसंस्कारसहकृतेन भूयोद्शनजनितसंस्कारसहकृतेन 
साहचयंप्राहिणा प्रत्यक्षेणेव ध॒मास्न्यरोव्याप्तिरवधायेते | तेन घमारन्योः स्वाभाविक 


एव सम्बन्धः न स्वौपाधिकः | स्वासाविकश्न सम्बन्धो व्याप्तिः | 
मैत्री के अनेक्र तनयों में श्यामत्व की प्रतीति होने से मेत्रीतनयत्व में श्यामत्त्व के 
सहचार का पुनः पुनः दर्शन निर्विवाद सिद्ध है | 

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह सत्य है कि मेत्रीतनयत्व में श्यामत्व के सहचार 


का भूयोदर्शन ठीक उसी प्रकार है. जिस प्रकार धूम में बहि के सहचार का भूयो 
दशन, किन्तु अन्तर यह है कि मेत्रीतनयत्व और श्यामत्य के ब्रीच जो सम्बन्ध है वह 


_ स्वाभाविक नहीं किन्तु औषाधिक है और वह उपाधि है शाक आदि श्यामबर्ण 
के आहार का परिपाक | अभिप्राय यह है कि मैत्री नामक स्त्री के आठ पुत्रों 


में से जो सात पुत्र श्यामवर्ण के हैं वे इसलिये श्याम नहीं हैं कि वे मैत्री के तनय हैं 
क्योंकि यदि वे Gat का तनय होने के कारण ही श्याम होते तो मैत्री कै आठवें तनय 
को भी गौर न हो कर श्याम ही होना चाहिये था क्योंकि श्यामवर्ण वाले सात पुत्र जिस 

कार मंत्री के तनय हैं उसी प्रकार गौर वर्ण वाला आठवाँ पुत्र भी मैत्री का तनय 
है | अतः स्पष्ट है कि मैत्री के सात पुत्रों के श्याम होने का.कोई और ही कारण है । 
जो उसके आठवें पुत्र में नहीं है और बह है गर्भावस्था में शाक आदि श्याम वर्ण के 
आहार का ग्रहण | तात्पर्य यह है कि मैत्री जब गर्भावस्था में शाक आदि-श्याम वर्ण के 
खाद्य पदार्थो का सेवन करती थी तब उन पदार्थो के परिपाक से उसके शरीर में जो 
रक्त बनता था उसमें श्यामता होती थी, और उस रक्त से जिस बालक के शरीर का 


निर्माण होता था वह बालक श्याम वर्ण का होता था, इस प्रकार मेत्री ने गर्भावस्था मँच 


~ 
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बने गौर वर्ण के रक्त से निर्मित हुआ अतः वह बालक श्याम न होकर गौर हुआ | इस 
प्रकार यह सुव्यक्त है कि मैत्री के सात पुत्रों का श्यामत्व मेत्रीतनयत्वप्रयुक्त नही है 
किन्तु शाकपाकजन्यत्वप्रयुक्त . है, इसलिये मेत्रीतनयत्व के साथ श्यामत्व का जो 
सहचार सम्बन्ध हे वह शाकपाकजन्यत्वरूप उपाधि से प्रयुक्त होने के कारण औपाधिक 
है, स्वाभाविक नहीं है, अतः मेत्रीतनयत्व में श्यामत्व के सहचार का भूयोदर्शनरूप 
ग्राहक के होने पर भी स्वाभाविक सम्बन्ध रूप ग्रा के न न होने के कारण मैत्रीतनयत्व 
में झयामत्ब की व्याप्ति का ज्ञान नहीं हो पाता | 
धूम में वहि के 'सहचार का भूयोदर्शन होने पर धूम में बहि की व्याप्ति का ज्ञान 
इसलिये हो पाता है कि धूम के साथ वहि का जो सम्बन्ध है वह स्वाभाविक है | उसमें 
» ० कोई उपाधि नहीं है | प्रश्न हो सकता है कि धूम के साथ वहि के सम्बन्ध का प्रयोजक 
कोई उपाधि नहीं दै | इस बात का .निश्चय कैसे होगा ! “उत्तर यह है कि ऐसी किसी 
उपाधि की सम्भावना नहीं है, क्‍योंकि उपाधि दो ही प्रकार को हो सकती है, 
प्रत्यक्षयोग्य अथवा प्रत्यक्षायोग्य, उनमें प्रत्यक्षायोग्य किसी उपाधि के होने की शङ्का 
ड | नहीं की जा सकती, क्योकि शङ्का के लिये शङ्कनीय पदार्थ का स्मरण अपेक्षित 
| होता है और स्मरण के लिये पूर्वानुभव की. अपेक्षा होती हे और अयोग्य का कोई 
भी पूर्वानुभव सम्भव नहीं है, क्योंकि अयोग्य का प्रत्यक्ष तो हो ही नहीं सकता और 
प्रत्यक्ष न होने पर किसी हेतु में उसकी व्याप्ति का ज्ञान तथा किसी. शब्द का उसमें 
वृत्तिज्ञान न होने के कारण उसका आनुमानिक अथवा शाब्दिक अनुभव भी नहीं 
हो सकता | इसी प्रकार प्रत्यक्षयोग्य भी किसी उपाधि की सम्भावना नहीं की जा सकती 
क्योंकि यदि प्रत्यक्ञयोग्य कोई उपाधि होती तो, वह अवश्य उपलब्ध होती, क्योंकि 
जहाँ कहीं प्रत्यक्षयोग्य उपाधि होती है. वहाँ वह उपलब्ध होती है जेसे अभि के साथ 
धूम के सम्बन्ध में आई इन्धन का संयोग, हिंसार्व के साथ अधर्मसाधनत्व के सम्बन्ध 
A में निषिद्धल्व और मेत्रीतनयत्व के साथ श्यामत्व के सम्बन्ध में शाक आदि के आहार 
का विशिष्ट परिणाम--शाकपाकजन्यत्व | 
आशय यह है कि जेसे जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होता है? इस 
| प्रकार धूम में अग्नि के सहचार का भूयोदर्शन होता हे वेसे ही महानस आदि अनेक 
1 स्थानों में 'जहाँ जहाँ अग्नि होता है वहाँ वहाँ धूम होता है? इस प्रकार अग्नि में धूम 
के सहचार का भी भ्रूयोदर्शन होता है, किन्तु धूम में अग्निसहचार के भूयोदर्शन से 
H -धूम में अग्नि के अनौपाधिक सम्बन्धरूप व्यासि का ज्ञान होता है । पर अग्नि में धूम 
सहचार के भूयोदर्शन से अग्नि में धूम के अनौपाधिक सम्बन्धरूप व्याप्ति का शान 
नहीं होता | क्योंकि अग्नि में जो धूम कां सम्बन्ध होता है वह अनौपाधिक नहीं होता 
ik किन्तु ong इन्धन संयोगरूप उपाधि से प्रयुक्त होता है, तात्पर्य यह्‌ हे.कि धूम का होना _ 
\ ree ८ न 
० 
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केवल अग्नि के होने पर निर्भर नहीं है अपि तु अग्नि के साथ गीली लकड़ी आदि के 
संयोग पर निर्भर है, क्योंकि यदि केवल अग्नि के होने मात्र से धूम होता तो लोह के 
गोले को अग्नि में तपा देने पर लोह के गोले से भी धूम निकलता क्योंकि लोहे के तपे 
गोले भें मी अग्नि तो रहता ही हे । अतः स्पस्ष्र है कि अग्नि के साथ धूम का सम्बन्ध 
स्वाभाविक नहीं है किन्तु ओपाधिक है और वह उपाधि अग्नि के साथ आद्र इन्धन के 
संयोग के रूप में प्रत्यत्त उपलब्ध है | 

इसी प्रकार विभिन्न waai से जो जो हिंसा है वह सत्र अधर्म का साधन है 

इस प्रकार हिंसात्व में अधर्मसाथनत्व के सहचार का भूयान्‌ अवत्रोध होने पर भी 
हिंसात्व में अधर्मसाधनत्व के अनौपाधिक सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता क्योंकि fara , i 
के साथ अधर्मसाधनत्व का सम्बन्ध भी स्वाभाविक नहीं है किन्तु औपाधिक है और « 
वह उपाधि है निपिद्धत्व | तात्पर्य यह है कि कोई” भी हिसा केवळ हिंसा होने के नाते 
अधर्म का साधन नहीं होती अपि तु मा हिंस्यात्‌ सर्वाभूतानि? आदि शास्त्रवचनो से 
निषिद्ध होने के नाते अधर्म का साधन होती है, अत एव विभिन्न aÑ में शास्त्रवचन 
के आधार पर होनेवाली अनिषिद्ध हिंसावों से अधर्म का प्रादुर्भाव नहीं माना जाता, R. 
इस प्रकार हिसात्व में अधेमंसाधनत्व के सम्बन्ध का प्रयोजक निषिद्धत्व उपाधि भी 
शास्रतः उपलब्ध है । इसी प्रकार मेत्रीतनयत्व में श्मामत्व का सम्बन्ध भी औपाधिक 
ही है और वह उपाधि है शब्दपाकजन्यत्व जो मैत्री के कथन आदि से उपलब्ध है । 
तो जिस प्रकार अग्नि के साथ धूम के सम्बन्ध में, kara के साथ अधर्मसाधनत्व के 
सम्बन्ध में और मेत्रीतनयत्व के साथ श्मामत्व के सम्बन्ध में आर्द्ेन्धनसंयोग, निषिद्धत्व 
आर शाकपाकजन्यत्वरूप उपाधियां उपलब्ध होती हैं उसी प्रकार धुम के साथ 
अग्नि का सम्बन्ध होने में भी यदि कोई प्रत्यक्षयोग्य उपाधि होती तो उसकी प्रत्यक्ष 
उपलब्धि अवश्य होती, यतः उसकी उपलब्धि नहीं होती अतः बह नहीं है इस निष्कर्ष 
पर पहुँचने में कोई बाधा नहीं है | 

x उपर्युक्त बातों के आधार पर यह निस्संशय कहा जा सकता है कि ga के साथ A 
आन के सम्बन्ध का प्रयोजक यदि कोई उपाधि होती तो वह अवश्य उपलब्ध होती यह i 
तक और “उपाधि की अनुपलब्चि इन दोनों के सहयोग से प्रत्यक्ष प्रमाण से ही धूम के... 
साथ अग्नि का सम्बन्ध होने यें किसी उपाधि के न होने का अवधारण होता है और इस | 
क से उद्भूत संस्कार तथा धूम में अभिसहचार के भूयो दर्शन से उद्भूत dale | 
शि मुय को होते हैं उसे qa में अग्नि के सहचार को ग्रहण करने ललल ॐ १ 
za अग्नि को व्याप्ति का ATT होता है | इस प्रकार यह सी कि न और 3 | 
NESE 


a 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ia “तकभाषा 


e 


१११ 


तदनेन न्यायेन धमाग्न्योग्याप्ती ग्रह्ममाणायां महानसे यदू धमज्ञानं 
तत्प्रथमम्‌ । पर्वतादौ पक्षे यदू धमज्ञानं तद्‌ द्वितीयमू । ततः पूनगृहीतां 
Manata स्मृत्वा यत्र धूमस्तत्राग्निः इति तत्रैव पर्वते cade परामृशति 
अस्त्यत्र पवतेऽग्निना व्याप्तो धूम इति’ तदिदं धूमज्ञानं तृतीयम्‌ । एतच्चाबञ्या- 
JTTA अन्यथा यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्नि? इत्येव स्याद्‌, इह तु कथमस्निना 
Maaa ? तस्माद्‌ 'इहापि धूमोर्डस्त' इति ज्ञानमंन्वेषितव्यम्‌, अयमेव 
lean, अनुमितिं प्रति करणत्वाच्च अनुमानम्‌ | तस्माद्‌ 'अस्त्यत्र 
पवतेऽग्निः इत्यनुमितिज्ञानमुत्पद्यते | 


T, ४०१ AS कथं प्रथमं महानसे यद्धूमज्ञानं तज्नाग्निमनुमापयति 0 
। ° सत्यम्‌, व्याप्तेरगृहीतत्वाद्‌ गृहीतायामेव व्याप्तावनुमित्युदयात्‌ | 
अथ व्याप्षिनिश्चयो त्तरकालं महानस एवाग्निरनुमीयताम्‌, 
Wad, अग्नेह एत्वेन सन्देहस्यानुदंयात्‌ । सन्दिग्धश्चार्थोऽनुसीयते | यथोक्त 
भाष्यक्रता--नाउनुपलब्घे न निर्णीतेऽथे न्यायः प्रवर्तते, किन्तु 
सन्दिग्धे गौ. सू. वा. भा. १. १. १. ) 


इस मकार धूम म अभि की व्याप्ति का ज्ञान अजित करने की प्रक्रिया में महानस 
सं धूम का जो ज्ञान होता है वह हेतु का प्रथम दर्शन है, पवत आदि पक्ष में जो धूम 
का ज्ञान होता है वह हेतु का दूसरा दुर्शन है, “जहाँ धूम होता है वहाँ अमि होता 
है? इस रूप में धूम में अभि की पूर्वगृहीत व्यासि'का स्मरण होकर 'पर्वत में अग्नि- 
व्याप्य धूम हे? इस रूप में उसी पर्वत में धूम का जो पुनः परामश होता है बही हेतु 
` का तृतीय दर्शन है। अनुमिति के लिये हेतु के इस तृतीय दर्शन को मान्यता प्रदान 
करना आवश्यक है, क्‍योंकि इस तृतीय दर्शन को न मानने पर पर्वत में -कोरे 
धूम का दशन मात्र होने से “जहाँ धूम हे वहाँ अभि है? इस प्रकार धूम के साथ अभि के 
- होने का केवल सामान्य-ज्ञान मात्र ही हो सकता है न कि धूम के होने से इस पर्वत 
` में अथि को. भी अवश्य होना चाहिये, यह भी ज्ञान हो सकेगा । अतः इस पर्वत 
मं अस्िव्याप्य रूप से धूम का ज्ञान stata है, और यही ज्ञान लिङ्गपरामर्श 
है तथा अनुमिति का करण होने से अनुमान है, इसी ज्ञान से इस पर्वतमे अञ्चि 
`| ~ है? इस प्रकार की अनुमिति का उदय होता है | 


८ प्रश्न होता है कि महानस में धूम का जो पहला शान होता है उसी से अशि की 
अनुमिति क्यों नहीं होती, उसके लिये पक्ष में साध्यव्याप्य रूप से हेतु के तीसरे ज्ञान 
तक जाने की क्या आवश्यकता है ! उत्तर है कि प्रश्न ठीक है किन्तु महानस में धूम 
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अथ पर्वतगतमात्रस्य पुंसो यद्‌ धमज्ञानं तत्कथ नाग्निमचुमापयति ! अस्ति 
चात्राग्निसन्देहः साधकबाधकप्रमाणाभावन संशयस्य न्यायप्रातत्वातू | 

सत्यम्‌, अगृहीतव्याप्तेरिव गृहीतविस्मृतव्याप्तेरपि पुंसोऽलुमानानुद्येन 
व्याप्तिस्मृतरप्यनुमितिहेतुत्वात्‌ | धमदशनाच्चोद्‌बुद्धसंस्कारो व्याप्ति स्मरति 
यो या धसवान्‌ स सोऽग्निमान्‌ यथा महानसम्‌? इति । तेन घमदशने जाते 
व्याप्तस्मृतो भूतायां यदू धूसज्ञानं तत्तृतीयं 'धूमवांश्चायम्‌? इति तदेवाग्निमनुः 
मापयति नान्यत्‌ | यदेवानुसानं, स एव लिङ्गपरामशः | तेन व्यवस्थिंतमेतहिलङ्ग- 
परामशोऽनुमानमिति | 

तच्चानुमानं द्विविधम्‌ । स्वाथ, परार्थं चेति । स्वार्थं स्बप्रतिपत्तिहेतुः | तथाहनि, 
स्वयमेव महानसादौ विशिष्टेन प्रत्यक्षेण धूसाग्न्योव्याप्ति गृहीत्वा पवतसमीपं 
गतस्तद्गते चाग्नौ सन्दिहानः पर्वतवर्तिनीमविच्छिन्नमूलामश्रंलिहां धूमलेखां 
पश्यन्‌ धूमद्शनाच्चाद्बुद्धसस्कारो व्याप्ति स्मरति ‘aa धूसस्तत्राग्निः इति 
तता 'अत्राप FAUST इत प्रतपद्यते तस्माद्‌ “अन्न पवतेऽग्निरप्यस्ति’ इति 
स्वयमेव प्रातपद्यते, तत्‌ स्वार्थानुमानम्‌ | 
के प्रथम दशन के समय धू में alg की व्यासति का ज्ञान न होने से उस समय अनुमितिः 
का उद्य “नहीं हा सकता, अनुमिति के प्रति व्यातिज्ञान के कारण होने से उसके 
अनन्तर ही अनुमिति का उद्य हो सकता है | फिर प्रश्‍न होता है कि ठीक है घम के 
प्रथम दशन के समय व्याति का ज्ञान न होने से अनुमिति का जन्म न हो किन्तु महानस 
मं घूम ओर अग्नि के सहचार दशन से धूम में अग्नि की व्याप्ति का निश्चय होने 
पर महानस मं हौ अग्नि का अनुमिति eat नहीं होती ? उत्तर है कि ऐसा नहीं 
हो सकता, क्योंकि महानस में अग्नि प्रत्यक्ष दृष्ट है, अतः वहाँ अग्नि का सन्देह 
नहीं हो सकता, और नियम यह है कि जो पदार्थ जहाँ सन्दिग्ध होता है वहीं उसकी 
अनुमिति होती हे, जेसा कि भाष्यकार ने न्यायदर्शंन के वात्स्यायनभाष्य, १,१,१ में 
कहा है--नानुपलब्धे न निर्णीतेऽथे न्यायः प्रवर्तते किन्तु सन्दिग्धे’ अज्ञात और 
निर्णीत पदार्थ में अनुमान की प्रबृत्ति नहीं होती किन्तु सन्दिग्ध पदार्थ में ही होती 
हे । फिर प्रश्‍न होता है कि अच्छा यह बताइये कि जिस मनुष्य को पहले धम में 
व्यासि का शान हो चुका है वह जब पर्वत के पास पहुँचता है और धूम मांत्र का | 
दर्शन करता है तब उसे उतने मात्र से ही पर्वत में अग्नि की अनुमिति क्यों नहीँ 
होती क्योंकि साधक प्रमाण-अग्नि का निश्चय और बाघक प्रमाण-अग्नि के अभाव 


का निश्चय न होने से सशय के न्यायप्राप्त होने के कारण उस समय उसे पर्वत में 


अग्नि का संशय भी रहता है | इस प्रकार पचन में साध्य का संशय, हेतु में साध्य- 
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यत्त कश्चित्‌ aa धूमादग्निमनुमाय परं बोधयितुं पश्चावयवमनुमानवाक्यं 
TIRE तत्‌ पराथोनुमानम्‌ । तद्यथा 'पर्बतोऽर्निमान्‌ , धूमवत्त्वात्‌ at यो 
धूमवान्‌ स सोऽग्निमान्‌ यथा महानलम्‌, तथा चाऽयं, तस्मात्तथा’ इति | अनेन 
वाक्येन प्रतिज्ञादिमता . प्रतिपादितात्‌ पत्चरूपोपपन्नाल्लिङ्गात्‌ परोऽप्यग्नि प्रति- 
पदयते । तेनैतत्‌. परार्थमनुसानम्‌। 


व्याति का ज्ञान और पक्ष में हेतु का दर्शन, अनुमिति के जत्र यह तीनों कारण 
विद्यमान हैं तत्र अनुमिति को उद्य क्यों नहीं होता ? उत्तर है कि प्रश्‍न ठीक है, 
किन्तु बात यह हे कि जैसे व्याप्ति का ज्ञान न रहने पर अनुमिति नहीं होती उसी 
प्रकार व्याति का विस्मरण हो जाने पर भी अनुमिति नहीं होती, अतः व्याप्तिस्मरण 
को अनुमिति का कारण माना जाता है | इस लिये पर्वत में धूम के दर्शन से पूर्व 
प्रहीत व्यासि के संस्कार का उद्रोधं होने पर “जो जो धूम का आश्रय होता है ag- 
वह अग्नि का आश्रय होता है जैसे महानस? | इस प्रकार धूम में अग्नि की व्याक्ति 
का स्मरण होता है | इस प्रकार पन्न में धूम का दर्शन, और व्याप्ति का स्मरण होने 
प्र पन्न में अग्निव्याप्त रूप से धूम का जो तीसरा ज्ञान होता हे वही अग्नि का 
अनुमापक होता है, अन्य ज्ञान नहीं होता है |. वही शान अनुमान और लिङ्गपरामर्श 
कहा जाता है, अतः सुनिश्चित है कि लिङ्गपरामर्श ही अनुमान है । 

अत्र तक जित अनुमान की चर्चा की गई उसके दो मेद हे--स्वार्थानुमान और 
परार्थानुमान । 

“स्वा्थानुमान-- 


स्वार्थानुमान. वह अनुमान है जिससे स्वयं अनुमानकर्ता को साध्यानुमिति 
का लाभ होता है | जैसे कोई मनुष्य महानस आदि अनेक स्थानों में जाकर धूम और 
अग्नि के सहचार को देख घूम में अग्नि की व्याप्ति का निश्चय करता है, उसके बाद 
पर्वत के पास पहुँचने पर पर्वत में उसे अग्नि का सन्देह होता है, किन्तु जब वहाँ मूल- 
स्थान से आकाश तक अविच्छिन्न रूप में फेले धूम को देखता।है तब उस घूम में 


gizda अग्निव्याप्ति के संस्कार का उद्दोधन होकर “जहाँ घूम होता है वहाँ अग्नि होता 


है”, इस प्रकार धूम में अग्नि की व्यासि का स्मरण होता है | उसके बाद पर्वत में अनि: 


= व्याप्य रूप से धूम का दर्शन होता हे और इस दर्शन के फलस्वरूप उसे पर्वत में 
` अग्नि की अनुमिति होती है | इस प्रकार यह साध्यानुमिति उसी मनुष्य को होती है जिसे 


पक्ष में साध्यव्याप्त रूप से हेतु का निश्चयरूप अनुमान हुआ रहता है | अत एव यह 
अनुमान स्वार्थानुमान कहा जाता है | 
अनुमान के,दो भेद बताये जा चुके हैं-एक स्वार्थानुमान और दूसरा परार्थानुमान | 
द ^ 
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उनमें स्वार्थानुमान का संक्षिप्त परिचय अभी प्रस्तुत किया गया है, अत्र परार्थानुमान का 
परिचय देना है । i 
परार्थानुमान 3 
जत्र कोई मनुष्य स्वयं धूम से अग्मि का अनुमान कर दूसरे मनुष्य को उस अनु- 
भित अग्नि का बोध कराने के लिये पञ्चारयत्र वाक्य का प्रयोग करता हे, तत्र उस 


वाक्य के द्वारा दूसरे मनुष्य को जो अनुमान होता है उसे पराथातुमान कहा जाता है। 


| 
a) 


जस Sans रान जो घुम से 
से युक्त है? (२) यो यो धूमत्रान्‌ स सोऽर्नमान्‌ यथा महानसम्‌--जो जो धुम से 
युक्त होता दै वइ वह अग्नि से युक्त होता दै जैसे महानस--रसोईवर' (2) “तथा 


d| 


यम--पर्वत वैसा है अर्थात्‌ अग्निनियत धूम से युक्त हे! ( ४ ) 'तस्मात्तथा--हस- 
भे वैसा हे अर्थात्‌ अग्नि से युक्त है! (५) इन पांच वाक्यों का प्रयोग होने पर 
शरोता को उन वाक्यों द्वारा “पर्वनोऽग्निव्याप्यवूमतान्‌- पर्वत अग्निव्याप्य धूम से युक्त 
है? इत प्रकार का मानस बोध होता है, यह बोध ही परार्थानुमान है | इससे श्रोता को 
पर्वत में अग्न की अनुमिति ठीक उतो प्रकार होती है जिस प्रकार उक्त वाक्यों का 
प्रयोग करनेवाले व्यक्ति को पडले कमी अपने निजी प्रयास से पर्वत में अग्निव्याप्य धूम 
के ज्ञानरूप स्वार्थाठुमानका उदय होकर पर्वत में अग्नि की अनुमिति हुई होती है | 

यह परार्थानुमान जिन पांच 'वाक्यों से सम्पन्न होता है उन पांचों के समूह को 
न्याय? कहा जाता है और उस समूह के एक एक वाक्य को न्यायावयव कहा जाता है, 
उनमें पहले वाक्य का नाम है प्रतिज्ञा | इस वाक्य से पक्ष में साध्य के सम्बन्ध का 
बोध होता है । दूसरे वाक्य का नाम है Ba’, इससे हेतु में साध्य की ज्ञापक्रता का 
बोध होता है । तीसरे वाक्य का नाम है “उदाहरण? | इससे हेतु में साध्य की व्यासि का 
बोध होता है, चौथे वाक्य का नाम है “उपनय”, इससे पक्ष में साध्यव्याप्य हेतु के 
सम्बन्ध का अर्थात्‌ प्तवर्मता का बोध होता हे | पाँचवे वाक्य का नाम हे ‘fame’, 
इससे व्याप्ति और पद्चुधर्मता से युक्त देतु में अत्राघितव्व और असत्परतिपत्तत्व के ज्ञापन 
के साथ va में साध्य के सम्बन्ध का ज्ञापन होता है। | 4 

इन प्रतिज्ञा आदि वाक्यों से gaa ( १ ) सपक्षसत्व (२ ) विपक्षासच्व (२) 
अत्रावितल् (४) और अपत्प्रतिपक्षृत्व ( ५ ) इन पाँच गमऋतौपयिक-अनुमापकता-प्रयो- 


—4 


व्यक्ति भी, जिसने व्याति और qadar के ज्ञान के लिये स्वयं कोई प्रयास नहीं किया 
है, अभि की अनुमिति कर लेता है | 
आशय यह है कि किसी हेतु को किसी साध्य का अनुमापक होने के लिये उसे 


~ 
a 


1 
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जैसे 'पर्वतोडग्निमान--पर्वंत अग्नि से युक्त दै? (१) धूमवत्वातू--क्योंकि वह धूम 


~ l aan ~ wy SY पक = 
जक रूपों से युक्त लिङ्ग का ज्ञान होता है | इन पाँच रूपों से ज्ञात हुये लिङ्ग से अन्य | 


re 
€ 


ARAT 
श्श्पू 
त्र S s ७ A ~ 
bh 2 0710 
तत्राग्निमत्त्वं, यथा महानसे, इति bs ae Ra से मी Na 
न्वयसद्भावत्रात | एवं - यच्राग्निनास्ति nae Pon r = oUo 
व्यतिरेक्याप्ेस्वयं a a as >. ee 
यच्च व्यापक तद्भावो5त्र व्य ee ata यदू व्याप्यं तदभावोउत्र व्यापकः, 
{भावान्न व्याप्य इति | तदुक्तम्‌ 
` व्याप्य-ठापकभावो हि भातयोर्याट्रगिष्यते | 
तयोरभावयोस्तस्मा द्विपरीलः प्रतीयते ॥ 
अन्वये साधनं व्याप्यं साध्यं व्यापकसिष्यते 
तद्सावोऽन्यथा व्याप्यो व्यापकः साथनात्ययः | 
व्याप्यस्य वचनं पूव व्यापकस्य ततः परम्‌ | 
एवं परीक्षिता व्याप्तिः स्फुटीभवति तत्त्वत: ॥ 
कु, इलो बा. १२१-१२३ 
FATT आदि उक्त पाँच रूपों से युक्त होना आवश्यक होता हे | उन रूपों में 'पत्तसत्त्वः 
का अर्थ है पक्ष में रहना अर्थात्‌ जिस धर्मी मं साध्य की अनुमिति होनी है उस auf 
म॑ रहना | 'सपक्तुसत्त्व! का अर्थ है सपनन में रहना अर्थात्‌ जिस धर्मी में साथ्य का निश्चय 
हो उसमें रहना | 'विपन्ञासत्व? का अर्थ है विपन्न में न रहना अर्थात्‌ जिस adf में 
साध्याभाव का निश्चय हो उसमें न रहना | AARP का अर्थ है पतन में साध्य का वाध 
न होना अर्थात्‌ जिस धर्मी में साध्य की अनुभिति कराने के लिये हेतु प्रयुक्त है उस 
धर्मी में साध्यभाव के निश्चय का न होना । “असत्पतिपक्षुत्व” का अर्थ है सत्प्रतिपक्ष का 
न होना अर्थात्‌ जिस धर्मी में साध्य की अनुमिति कराने के लिये हेतु प्रयुक्त है उसमें 
साध्याभावव्याप्य के निश्चय का न होना | पर्वत में अभि की अनुमिति कराने के लिये प्रयुक्त 
होने वाला धूम उक्त पाँचों रूपों से युक्त होता है क्योंकि वह पनन-पर्वत में रहने के कारण 
पक्षसत्त्व से,. सपक्ष-महानस में रहने के कारण सपक्षसत्व से, विपक्ष-जलाशय में न रहने 
के कारण विपक्षासत्त्व से, पक्ष-पर्वत में साध्य-अभ्नि का बाध न होने से अत्राधितच्व से 
और पक्ष में साध्यामावव्याप्य+अग्न्यमावव्याप्य का निश्चय न होने से असग्रतिफ्ृत्ब से 
सम्पन्न होता है | 
इस प्रकार प्रतिज्ञा आदि पाँच वाक्यों द्वारा होने वाला अनुमान यतः परार्थ 
होता है--परप्रयोजन का सम्पादक होता है अतः बह परार्थानुमान कहा जाता है | 
इस परार्थानुमान में पर्वत में अग्निमच्व-अझ्निसम्मन्ध अथवा अग्नि साध्य है, धूमवत्त्व- 
धूमसम्बन्ध अथवा धूम हेतु है और बह हेतु अन्बयव्यतिरेकी है, क्‍योंकि उसमें अन्वय- 


म} 


o 
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११६ - तर्कंभाषा 
मूलक अर्थात्‌ हेठ में साध्यसहचारमूलक भी व्याप्त होती है और व्यतिरेक मूलक 
अर्थात्‌ साध्याभाव में हेत्वभावसहचारमूल% भी व्याप्त होती RI जेसे महानस में घूम 
और अञ्चि का सम्बन्ध होने से ‘fia जिस स्थान में. quad ९ उस उस इजाना 
अग्निमच्व है? इस प्रकार हेतु में साध्यसहचार के ज्ञान से ara में अभिमत्त्व की 
अन्वयब्याप्ति का, एवं जलहृद में अञि और धूम का अभाव होने से “जिस जिस स्थान 
में अग्विमत्व का अभाव है उस उस स्थान में घुमवच्चका अभाव हैं! इस प्रकार साध्या- 
भाव में हेल्वभावसइचार के ज्ञान से धूमवत्त्व में अम्चिमच्चकी व्यतिरेकव्याप्ति का ज्ञान 
होता है | के 

अन्बयव्याति का स्वरूप है 'हितुव्यायकसाध्यसामानाधिकरण्य-हेत के व्यापक साध्य के 
अधिकरण में हेतु का रहना | जेसे जब धूम से अग्नि का अनुमान किया जाता है तब 
हेतु होता है घूम, उसका व्यापक साध्य होता है aff, उसके अधिकरण महानस आदि 
में चम रहता है? तो इस प्रकार घूमव्यापक afa के अधिकरण में धूम का रहना ही TA 
में आई की अन्वयव्याति है। 

व्यतिरेकव्यातति का स्वरूप है 'साध्यामावव्यापकाभावप्रतियो गित्व--हेतु का 
साध्याभाव के व्यापक अभाव का प्रतियोगी होना | जैसे धूम से अभि का अनुमान करने 
पर अग्नि का अभाव है साध्याभाव, उप्तका व्यापक अभाव है धूमाभाव, उसका प्रति- 
योगी है घूम” तो इस प्रकार धूम में अस्न्यमाव के व्यापक अभाव का प्रतियोगित्व ही. 
धूम में अभि की व्यतिरेकव्याप्ति है। 

उपर्युक्त विवरण से अन्वय-व्या्ति और व्यतिरेक-व्याप्ति इन दोनों व्याप्तियों में 
यह अन्तर स्पष्ट है कि अन्वय-व्याप्ति में हेतु व्याप्य होता है और साध्य व्यापक होता 
है तथा व्यतिरेक-व्याति में साध्याभाव व्याप्य होता है और हेत्वभाव व्यापक होता है | 

व्पतिरेकव्यासि का यह क्रम है कि अन्वयव्याप्ति में जो व्याप्य होता है, उसका 
अमाव व्यतिरेकव्यासि में व्यापक होता है और अन्वयव्यासि में जो व्यापक होता है 
उसका अमाव व्यतिरेकव्याप्ति में व्याप्य होता है । इस बात को कुमारिल भट्ट ने अपने 
“छोकवाततिक? ग्रन्थ मे इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि-- 

जिन भावपदार्थों में जेसा व्याप्यव्यापकभाव होता हि उनके अभावों में Sar 
व्याप्यव्यापकभाव नहीं होता किन्तु उससे विपरीत प्रतीत होता हे । अन्वयव्याति में- 


दो भाव पदार्थों के व्याप्यव्यापकभाव में साधन व्याप्य ओर साध्य व्यापक होता है, 


किन्तु व्यतिरेकव्यासि में--उन्हीं भाव पदार्थों के अभावों के व्याप्यव्यापकभाव में 


उससे विपरीत बात होती है अर्थात्‌ अन्वयव्याप्ति में जो व्यापक होतो है व्यतिरेक- 
व्याप्ति में उसका अभाव व्याप्य होता है और जो व्याप्य होता हे उसका अभावः 
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तदेवं धूमवच्ये हेतावन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याम्तिरस्ति । यत्त वाक्ये 
केवलसन्वयव्याप्तेरेव प्रदर्शन तदेकेनापि चरितार्थत्वात्‌; तत्राप्यन्वस्यावक्रत्वा- 
स्प्रद्शनम्‌, ऋजुमार्गेण सिध्यतोऽशस्य वक्रेण साधनायोगात्‌ | न तु व्यतिरेक- 
व्याप्तेरमावात्‌ | तदेबं धूमवत्त्वं हेतुरन्वयव्यतिरेकी । एवमन्येऽप्यनित्यरवादौ 
साध्ये कृतकत्वादयो हंतवोडन्वयव्यतिरेकिणो zga | यथा इब्दोऽनित्यः 


छतकत्वादू घटवत्‌ | यत्र कृतकत्वं तत्रा।नत्यत्वमू | यत्रानित्यत्वाभावस्तत्र 
FIRAT, यथा गगन । 


व्यापक होता है | व्याप्य और व्यापक को पहचानने की रीति यह है झि व्याप्यव्यापक- 
भाव का प्रतिपादन करने के लिये जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता है उस वाक्य में 
जिसका कथन पहले हो वह व्याप्य होता है और जिसक्रा कथन पीछे हो वह व्यापक 
होता दै, जेसे धूम और अग्नि के व्याप्यव्यापक्रभाव के प्रतिपादनार्थ प्रयुक्त होनेत्राले 
“जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होता है? इस वाक्य में घूम का कथन पहले 
होने से धूम व्याप्य समझा जाता है और अग्नि का कथन पीछे होने से अग्नि व्यापक 
समभा जाता है। उसी प्रकार अग्यभाव और धूमाभाव के व्याप्पव्यापकभाब के 
प्रतिपादनार्थं प्रयुक्त होने वाले “जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होता वहाँ वहाँ धम नहीँ होता? 
इस वाक्य में अग्न्य भाव का कथन पहले होने से अग्न्य भाव को व्याप्य तथा धमाभाव 
का कथन पीछे होने से घमामाव को व्यापक समझता चाहिये । व्याप्य और व्यापक के 
इस पुर्व और पश्चात्‌ कथन के आधार पर परीक्षा करने से व्यासि का तात्त्विक स्वरूप 
स्फुट हो जाता है । 

इस प्रकार यद्यपि स्पष्ट है कि gara में अग्निमत्त्रकी अन्वयव्याप्ति भी है 
और व्यतिरेकव्याप्ति भी है, तथापि धवर्वनोऽग्निमान्‌ , घूपवत्तात्‌, यो यो धूमवान्‌ 


| स सोऽग्निमान्‌ यथा महानसम्‌ , तथा चायम्‌, तस्मात्तथा? इस अनुमान वाक्य में जो 


अन्त्रयव्यासतिमात्र का ही प्रदर्शन किया जाता है वह इसलिये कि दोनों व्यासतियों में 
से किसी एक व्यात्तिमात्र से भी काम निकल जाता है | Ger जा सकता है कि जब 
अत्बय और व्यतिरेक दोनों व्याप्तियों में किसी भी एक से काम चल सकता है तो 
फिर भनुमानबाक्य में अन्वयव्याप्ति का ही प्रदर्शन क्यों किया जाता है, व्यतिरेक- 
व्याप्ति का ही प्रदशन क्यों नहीं किया जाता ? उत्तर यह है किं व्यतिरेकव्यासि की 


- अपेक्षा अन्तरयव्याप्ति सीधी और सुगम होती है, और यह नीति है कि जो अर्थ सीधे 


मार्ग से सिद्ध हो सकता हो उसका साधन वक्र रीति से नहीं करना चाहिये । अतः 


व्यतिरेकव्याप्ति का प्रदर्शन न करने का यह कारण कदापि न समका चाहिये कि 


aara में अभ्निमत्त्व की व्यतिरेकव्यासि नहीं है । 


e 
> 
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११८ i र तकभाषाः 
कञ्चिद्धेतुः केवलव्यतिरेकी | तद्यथा- सात्मकत्वे साध्ये प्राणादिमत्त्वं हेतुः | 
यथा-जीवच्छरीरं सात्मकं, प्राणादिमत्त्वातू । यत्त सात्मकं न. भवति, तत्‌ 
प्राणादिमन्न भवति यथा घटः | न चेदं जीवच्छरीरं तथा | तस्मान्न तथेति । 
अत्र हि जीवच्छरीरस्य सात्मकत्व॑ साध्यं, प्राणादिमन्वं हंतुः। स चः 
केवलव्यतिरेकी, अन्वयव्यासेरभावात्‌ | तथाहि यत्‌ प्राणादिमत्‌ तत्‌ सात्मकं । 
यथाऽसुक इति दृष्टान्तो नास्ति । जीवच्छरीर सव पक्ष एव | | 
` लक्षणसपि केवलव्यतिरेकी हेतुः। यथा प्रथिबीलक्षणं गन्धवत्त्वम्‌ | 
विवादपदं पृथिवीति sagisag गन्धवत्त्वात्‌ , यज्ञ पृथिबीति व्यवहियते तन्न 
गन्धवदू यथाऽपः | प्रमाणलक्षणं बा यथा प्रमाकरणत्वम्‌ । तथाहि प्रत्यक्षादिकं 
प्रमाणसिति व्यवहतव्यस्‌, प्रमाकरणत्वात्‌, यत्‌ प्रमाणसिदि न व्यवहियते तन्न प्रमा- : 
करणं, यथा प्रत्यक्षाभासादि, न पुनस्तथेदं, तस्मा तथेति | न पुनरच aq प्रमा- 
करणं तत्‌ प्रमाणमिति व्यवद्दतव्यं यथाऽसुक इ्यन्बयदृष्टान्तोऽस्ति, प्रमाणमात्रस्य 
पक्षीकृतत्वात्‌ | अत्र च व्यवहार: साध्यो न तु प्रमाणत्वं, तस्य म्रम्राकरणत्वा द्वेः 
तोरभेदेन साध्याभेददोषप्रसङ्गात्‌ | तदेवं केवलञ्यतिरेकिणो दिताः | 


इस प्रकार qaa में अभिमत्त्व की अन्वय और व्यतिरेक दोनों प्रकार की 
व्याक्ति होने से वह हेतु अन्वयव्यतिरेकी है | 
इसी प्रकार अनित्यत्व आदि साध्यो के अनुमापक कृतकत्व आदि हेतुबोंको >: 
भी अन्वयव्यतिरेकी हेतु समझना चाहिये, जैसे “शाब्दोऽनित््ः-शब्द अनित्य है? 
“कृतकत्वात्‌-क्योंकि वह कृतक अर्थात्‌ जन्य है? इस अनुमान में जन्यत्व अन्वय 
व्यतिरेकी हेतु है, क्योंकि जिस जिसमे जन्यत्व रहता है उत उसमें अनित्यत्व रहता है : 
जैसे घट में उन दोनों का अन्वय है, इसी प्रकार जिसमें अनित्यत्व का अभाव होता | l 
है उसमें जन्यत्व का भी अभाव होता है जैसे आकाश में अनित्यत्व और जन्यत्व दोनो s 
का अभाव है। फलतः जैसे महानस में धूम और अग्नि का अन्वय तथा जलहद्‌ में 
अभि और धूम का व्यतिरेक होने से अभि के अनुमान में धूम अन्वथव्यतिरेकी देठ -- 
होतां है उसी प्रकार घट में जन्यत्व और अनित्यत्व का अन्वय तथा आकाश में अनिः \ 
त्यत्व और जन्यत्व का व्यतिरेक होने से अनित्यत्व के अनुमान में जन्यत्व भी अन्त्रय- 
व्यतिरेकी हेतु होता है । 
| i कोई हेतु केवलव्यतिरेकी होता हे । जैसे सात्मकत्व के अनुमान में प्राणादिमत््व 
| (XT | इस हेतु द्वारा अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होता है | “जीवच्छुरीरं सात्मकम्‌- 
| ' जीवित शरीर सात्मक-आत्मा से युक्त होता है, प्राणादिमच्वात्‌- क्योंकि वह प्राणादिः 
| |°} मान्‌ होता है, यत्‌ anna न भवति तत्‌ प्राणादिमन्न भवति--जो सात्मक नहीं होता 
| | 0 
| | one 2 
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वह प्राणादिमान्‌ नहीं होता जैसे घट | न चेद्‌ जीवच्छुरीरं तथा--जीवित शरीर प्राणादि- 
हीन नहीं होता ।- तस्मान्न तथा -इसलिये बह निरात्मक नहीं होता? | इस अनुमान में 
जीवित शरीर में सात्मकत्व साध्य है और प्राणादिमत्व हेतु है । यह प्राणादिमच् हेतु 
केवलव्यतिरेकी हेतु है क्योंकि उसमें अन्वयव्यासि नहीँ है । ऐसा कोई दृष्टान्त नहीँ 
है जहाँ प्राणादिमत् के साथ सात्मकत्व ज्ञात होसके, क्योंकि ये दोनों धर्म जीवित 
शरीर में ही सम्भव हैं, अतः बही दृष्टान्त हो सकता थो, पर उक्त अनुमान मं समस्त 
जीवित शरीर के पक्ष में अन्तर्भूत होने के कारण दृष्टान्तरूप में उसका उपयोग नहीं 
किया जा सरकता | 

लक्षण भी केवलव्यतिरेकी हेतु होता हे, जैसे प्रथिवी का sams गन्ध | उसे 
हेतु बना कर और प्रथिवी को विवादास्पद बस्तु के रूप में पक्ष बनाकर इस प्रकार 
अनुमान का प्रयोग किया जाता हे कि जिसमें यह विवाद-संशय है कि यह प्रथिवी शब्द 
से व्यह्ृत हो अथवा न हो वह at शब्द से saga होने योग्य है, क्योंकि उसमें 
गन्ध है, जो परथिवी शब्द्‌ से saga होने योग्य नहीं होता उसमें गन्ध नहीं रहता जेसे 
जल? | इस अनुमान में भी पृथिवी से अतिरिक्त कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें 
पृथिवी शब्द्‌ से maga होने की योग्यतारूप साध्य तथा गन्धरूप हेतु का सहचार 
सम्भव हो और इसलिये उसे अन्वयी दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत किया जा सके | जल 
में उक्त साध्य और हेतु का अन्वय नहीं हे किन्तु उन दोनों का व्यतिरेक है अतः 
उसे व्यतिरेकी दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अत एव प्रथिवी का गन्धात्मक 
BAN केवलव्यतिरेकी हेतु के रूप मं प्रथिवी में प्रथबीशब्द से व्यवहृत होने की योग्यता 
का साधक होता है | 


s 


पुथिबी के गन्धाव्मक SAT के समान प्रमाण का प्रमाकरणत्वरून लक्षण भी केवल- ` 


व्यतिरेकी हेतु है। उस हेतु से अनुमान का प्रयोग इस प्रकार किया जाता. हे-- 
“प्रत्यक्षु, अनुमान आदि विवादास्पद पदार्थ प्रमाण शब्द से cage होने योग्थ हँ, क्योंकि 
वे सब प्रमा के करण हैं, जो प्रमाण शब्द से व्यवहृत होने योग्य नहीं होते वे प्रमा के 
करण नहीं होते जेसे agaa मिथ्या प्रत्यक्ष, अनुमानाभास--मिथ्या अनुमान 
आदि । प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमा के अकरण नहीं हैं, अतः वे प्रमाण शब्द से व्यत्त 
होने के अयोग्य नहीं हैं' | इस अनुमान में ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं है जिसमें प्रमाकरण- 
त्वरूप हेतु और प्रमाण शब्द से casa होने की योग्यतारूप साध्य रहते हों, क्योंकि 


- ये दोनों धर्म प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में ही सम्भव हैं और वे सत्र पक्ष में अन्तर्भूत हैं, 


अतः इस अनुमान में भी प्रत्यक्षाभास आदि व्यतिरेकी दृष्टान्त ही प्राप्य al 
इस अनुमान में उक्त रीति से प्रमाणशब्द का व्यवहार ही साध्य हो सकता है, 
प्रमाण साध्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसे साध्य करने पर प्रमाकरणप्व हेतु से उसका 


® 
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कञ्चिदन्यो हेतुः केवलान्वयी | यथा शब्दोऽभिधेयः प्रमेयत्वात, यत्‌ 
प्रमेयं तदभिधेयं यथां घटः, तथा चायं, तस्मात्तथेति । अत्र शब्दस्य अभिघेयत्वं 
साध्यम्‌, प्रमेयत्व हेतुः, स च केवलान्बय्येव | यदभिधेयं a भवति, तत्प्रमेयमपि 
न भवति यथाऽझुक इति व्यतिरेकरृशन्ताभावात्‌ | सर्वेत्रहि प्रामाणिक एवार्था 
दृष्टान्तः, स च प्रमेयञ्चाभिधेयश्चति । 


एतेषां च अन्वयव्यतिरेकि-केवलान्वयि-केवछव्यतिरेकिहेतूनां त्रयाणां मध्ये 
यो हेतुरन्बयब्यतिरेकी स पञ्चरूपोपपन्न एव स्वसाध्यं साधयितुं क्षमते, न 
Pan रूपेण हीनः | तानि पञ्चरूपाणि ward, सपक्षसत्त्वं, 
बपक्षव्यावृत्ति, अबाधितचिषयत्वम्‌, असल््तिक्षत्वं चेति । एतानि 
ठु पन्च रूपाणि धूमवस्वादौ _अन्वयड्यतिरेकिणि हेतौ विद्यन्ते | तथाहि, 
धूसवत्त्वं पक्षस्य पर्वतस्य धर्मः; पर्वते तस्य विद्यमानत्वात्‌ । एवं सपक्ष- 
सत्त्वं. सपक्षे महानसे तदू विद्यत इत्यर्थः । एवं विपक्षान्महाह्ृदादू व्यावृत्तिस्तत्र 
नास्तीस्यर्थः | एवमवाधितविषयं च धूमवत्त्वम्‌ | तथाहि धूमवत्त्वस्य हेतोविषयः 
साध्यो घर्मः, तच्चाग्निमत्त्वं, तत्‌ केनापि प्रमाणेन न बाधितं-न खण्डितमित्यर्थः | 
एबमसत्प्रतिपक्षव्वम्‌-असन्‌ प्रतिपक्षी यस्थेत्यसत्प्रतिपक्षं धूमवच्वं se: | तथा हि 
साध्यविपरीतसाधकं हेत्वन्तरं प्रतिपक्ष इत्युच्यते, स च धूमवत्त्वे हतौ नास्त्येव, 
अनुपशम्भात्‌। तदेवं पञ्च रूपाणि धूमवत्त्वे edt विद्यन्ते, तेनैतद्धमवत््व- 
सर्निमन्वस्य-गमकम्‌-साधकम्‌ । 


) “४3 


— 


अग्ने; पक्षधर्मत्वं हेतोःपक्षध्मंताबलात्‌ सिध्यति | तथाहि अनुमानस्य हे 
अङ्गे, व्याप्तिः पक्षधर्मता च । तत्र व्याप्त्या साध्यसामान्यस्य सिद्धिः | 
पक्षधर्सताबळात्त साध्यस्य पक्षसम्बन्धित्वं विशेषः सिध्यति । पर्वतधमेण 
धूमबच्वेन बहिरपि पर्वतसम्बद्र एवानुमीयते | अन्यथा साध्यसामान्यस्य 
व्याप्तिग्रहादेव सिद्धेः कृतमनुमानेन | 


भेद न होने के कारण साध्य और हेतु में अभेददोष का प्रसङ्ग होगा, और उस स्थिति 
में प्रत्यक्ष आदि पक्ष में प्रमाकरणत्व का निश्चय रहने पर सिद्धसाधन और निश्चय न 


रहने पर हेत्वसिद्धि दोष होगा | अतः इस अनुमान में प्रमाणत्व को साध्य मानना: 


उचित नहीं है । इज प्रकार तीन केवलव्यतिरेकी Baal का प्रदर्शन किया गया | 


धूम, कृतकत्व आदि अन्वयव्यतिरेकी तथा प्राणादिमत्त्व, गन्धवत्त्व और प्रमाकरणत्ब 
आदि केबलबव्यतिरेकी Saat से अन्य कोई हेतु केवलान्वयी हेतु होता है | जैसे “शब्द 


a 
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तकंभाषा ae 
अभिषेय है--अभिधा अर्थात्‌ शक्ति-नामक वृत्ति के द्वारा पदवोध्य है, क्योंकि प्रमेय 
है-प्रमा अर्थात्‌ यः 


यार्थ शान का विषय है, जो प्रमेय होता है बह अभिवेय होता है चेस 
छ प्रमेय होने से अभिधेय है, शब्द अभिवेयत्व के व्याप्य प्रमेवत्व का आश्रय है, अतः 
प्रमेयत्व से ज्ञाप्य अभिवेयत्व का आश्रय है? इस प्रकार के अनुमान प्रयोग Š शब्द्‌ 
पत्र, अभिधेयत्व साध्य और प्रमेयत्व हेतु होता है | यह हेतु केवलान्त्रयी ही होता है, यह 
अन्वयव्यतिरेकी अथवा केवलव्यतिरेकी नहीं होता, क्योंकि इस अनुमान में aft 
घेयत्बरूप साध्य और प्रमेयत्वरूप हेतु का आश्रयभूत घट, पट आदि अस्बथी दृष्टान्त ही 
सुलभ है | जो अभिधेय नहीं होता वह प्रमेय नहीं होता इस प्रकार का कोई पदार्थ 
व्यतिरेकी दृष्टान्त के रूप में प्राप्य नहीं है, क्योंकि सर्वत्र प्रमाणसिद्ध पदार्थ ही दृष्टान्त 
होता है और जो प्रमाणसिद्ध है वह प्रमेय और अभिघेय ही होता है । अतः किसी भी 
पदार्थ में अभिषेयत्व और प्रमेयत्वं का व्यतिरेक न होने से व्यततिरेकव्याप्ति के दुर्ग्रह 
होने के कारण अभिषेयत्व के साधनार्थ प्रयुक्त होने वाला प्रमेयत्य हेतु Haart ही 
हेतु हो सकता है | 


अन्वथव्यतिरेकी, केवलव्यतिरेकी और केवलान्ययी इन तीनों देतुओं में जो 
अन्वयव्यतिरेकी हेतु होता है वह पाँच रूपों से युक्त होने पर ही अपने साध्य की 
अनुमिति कराने में समर्थ होता है | यदि वह पाँच रूपों में से किसी एक रूप से भी 
हीन होता है, तो वह अपने साध्यं के साधन में समर्थ नहीं होता | वे पाँच रूप हैं, 
qaan .सपक्षसत्त्व, विवक्षव्यावृत्ति, अबाधितविष्रयच्व और aaaea | ये 


'गमकतौपयिक-अनुमापकता के प्रयोजक रूप कहे जाते हैं, जो हेतु इन सभी रूपों से 


सम्पन्न होता है वही अन्वयव्यतिरेकी हेतु'के रूप में साध्य का अनुमापक हो सकता है। 
रे पाँचों रूप qaaa आदि अन्वयव्यतिरेकी हेतु में बिद्यमान होते हैं। जेसे-- 
yaaa पर्वत में विद्यमान होने से vada का धर्म है, इसलिये उसमे 
पहला रूप qqa विद्यमान है। वह सपन्ग-महानस गें जहाँ साध्य-अग्नि का निश्चय 
है, विद्यमान है, अतः उसमें दूसरा रूप agaa भी है। विपक्ष-बलह॒द में, जहाँ 
साध्याभाव-अग्नि के अभाव का निश्चय है, वह नहीं रहता, अतः उसमें तीसरा रूप 
aga भी है। धूमवत्त्व हेतु में चौथा रूप अब्राधितविषय्त भी है क्योंकि 


उसका विषय हे afana रूप साध्यात्मक धर्म, जो पक्ष-पर्वत में किसी भी प्रमाण से 


बाधित-बण्डित नहीं है। उसमें पाँचवाँ रूप असप्प्रतिपक्षत्व भी विद्यमान है, क्‍योंकि 
जिसका प्रतिपक्ष विद्यमान न हो वही असत्प्रतिपक्ष'होता है और quae का कोई 
प्रतिपक्ष विद्यमान नहीं है | जैसे साध्य के साधनार्थ प्रयुक्त हेतु से भिन्न कोई हेतु जब 
साध्यविपरीत अर्थात्‌ सोध्यविरोधी साध्याभाव के साधनार्थ प्रयुक्त होता है तब बही 
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यस्त्बन्याऽप्यन्ब॒यव्यतिरेकी हृतु, स aa पञ्चरूपोपपन्न एवं सद्धेतुः | 
अन्यथा हेत्वाभासो5हतुरिति यावत्‌ | : | 
केवलान्बयी चतूरूपोपपन्न एव wares साधयति | तस्य हि. विपक्षादू 
व्यावृत्तिनीस्ति, विपक्षाभावात्‌ | द 
केवलव्यतिरेकी च चतूरूपोपपन्न एवं। तस्य fe सपक्षसत्व नास्ति 
सपक्षामावात्‌ | 
पुनः पक्ष-सपक्ष-निपक्षा: * उच्यन्ते-- सीद्ग्ध पाध्यधमा AH, पक्षः, 
यथा घमानमाने-पवतः पक्षः | सपक्षस्तु निश्चितसाध्यघमा घर्मो, यथा महानसं 
धूमानमाने | विपक्षस्तु निञ्चितसाध्यासावावचान्‌ धमा, यथा तत्रेव सहाह्वर इति। 
तदेवमन्वयव्यतिरेकि--केवलान्बयि-केवळतर्‍यतिरेकिणो दशिताः | 


साध्य के साधक हेतु का प्रतिपक्ष कहा जाता दै, FAIA हेठ का 
ही है क्योंकि वैसे किसी का उपलम्भ नहीं होता | 

इस प्रकार धूमवत्त्व हेतु मे गमकतौपयिक उक्त पाँचों रूप विद्यमान ह अतः 
qaaa हेतु अग्निमच्च का साधक होता. है | 

aba की पचधर्मता धूमात्मक हेतु की qaqaia के बल से सिद्ध होती है क्योंकि: 
qq में हेतुकी विद्यमानता हो पक्ष में साध्य की विद्यमानता का गमक होती 
तात्पर्य यह हैं कि अनुमान के दो अङ्ग होते हैं-व्यास्ते और 'पक्षघमंता | SAH 
व्याप्ति से 'जहाँ हेतु होता है वहाँ साध्य होता हैं? इस प्रकार सामान्य रूप से ही हेतु 
के आश्रय में साध्य की सिद्धि होती है, किन्तु adag में हेतु को विद्यमानता 
के बल से ‘ga पक्ष में यह साध्य है? इस प्रकार विशेष रूप से पक्ष में साध्य की सिद्धि 
होती है । पर्वत में विद्यमान धूम से पर्वत में विद्यमान अग्नि की ही अनुमित होती 
है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो अनुमान की कोई सार्थकता ही न होगी क्यों 
हेतु के आश्रय में साध्य की सामान्यसिद्धि तो व्यासिज्ञान से ही सम्पन्न हो जाती है | 


धूम से अन्य भी जो कोई अन्वयव्यतिरेकी हेतु होता है वह सब भी धूम के 
समान उक्त पाँच रूपों से युक्त होने पर ही wag होता है, अन्यथा होने पर अर्थात्‌ 


उक्त रूपों में से किसी एक रूप से भी हीन होने पर हेत्वाभास--असद्धेंत हो जाता हैं | - 


केवलान्वयी हेतु उक्त रूपों में से तीसरे रूप विपक्ष॒व्यावृत्ति को छोड़ अन्य चार 
रूपों से युक्त होने पर ही अपने साध्य का साधक होता है, उसमें तीसरा रूप fares 
नहीं होता क्योंकि केवलान्वयी हेतु का जो साध्य होता हे उसका सर्वत्र सद्भाव होने से 
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केवलान्वयी हेतु का कोई विपक्ष नहीं होता, अतः उसमें विपक्ष॒ब्यावृत्तिरूप से सम्पन्न 
होने की बात ही नहीं उठ सकती | 


केवलव्यतिरेकी हेतु उक्त रूपों में से दूसरे रूप aqaa F छोड़ अन्य चार रूपों से 
युक्त होने पर ही अपने साध्य का साधक होता है, उतम दूसरा रूप aqaa नहीं होता, 
क्योंकि केवलव्यतिरेकी हेतु का जो साध्य होता है वह अनुमान से पूर्व कहीं सिद्ध 
नहीं: रहता, क्‍योंकि अनुमान होने से पूर्व पक्ष में तो वह सन्दिग्ध ही रहता है और पक्त 
से अन्य में उसका बाध होने से उनमें उसके सिद्ध होने की कोई कथा ही नहीं हों 
सकती, अतः केवलब्यतिरेकी हेतु का ara न होने के कारण उसमें सप्तम के होने 
O की बात ही नहीं उठ सकती | 
| प्रश्न होता है कि पक्ष, सपक्ष और विपन्न किसे कहा जाता है ? उत्तर दै कि जिस 
घर्नी में साध्यात्मक धर्म सन्दिग्ध हो उसे पक्ष कहा जाता है, जेसे पर्वत में धूम से अग्नि 
का अनुमान करने पर पर्वत पक्ष होता है क्योकि अनुमान से पूर्व पर्वत में अग्नि का 
होना सन्दिग्ध रहता है | nee 
जिस धर्मी में साध्याव्मक धर्म का निश्चय हो उसे सपत्ष कहा जाता ईँ अस उक्त 
अनुमान में महानस, क्योंकि उक्त अनुमान से पूर्व भी उसमें साध्य-अ ग्नि का सद्भाव 
निश्चित रहता है । ie 
जिस धर्मी में साध्याभाव का निश्चय हो उसे iq कहा जाता है जेसे उक्त 
अनुमान में ही जलहृद, क्योंकि उसमें साध्य-अग्नि का अभाव निश्चित रहता है। 
इस प्रकार अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी और केबलव्यतिरेकी हेतु औं का प्रदशन 
किया गया । a 
इन हेतुओं के सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य हे कि अन्तयब्यतिरेकी आदि तीन aut में 
Baal का जो विभाजन किया गया है उसके आधार के विषय में विद्वानों मे मतभेद 
है। उदयनाचार्य जैसे प्राचीन नैयायिको का मत यह है कि सभी अनुमान एकमात्र 
अन्वयव्याप्ति से ही सम्पन्न होते हैं, चाहे किसी अन्तरयी दृष्टान्त में हेतु और साध्य के 
अन्वयसहचार का ज्ञान हो, चाहे किसी व्यतिरेकी दृष्टान्त में दोनों के व्यतिरेकः 
सहचार का ज्ञान हो और चाहे दोनों प्रकार के दृशस्तों मे एक ही साथ अन्वय- 
a BEAR और व्यतिरेकसहचार दोनों का ज्ञान हो, उन सभी ज्ञानो से हेतु में साध्य की 
f 'अन्बयन्यासि का ही ज्ञान होता है और सर्वत्र उसी ज्ञान से अनुमिति का उद्य होता zt 
- इस मत के अनुसार हेतु का विभाजन व्याप्तिग्राहक सहचार के आधार पर होगा यर वह्‌ 
' इस प्रकार होगा कि जत्र जहाँ जहाँ हेतु रहता हे बहाँ बह साध्य रहता है? इस 
प्रकार हेतु में साध्य के अन्वयसहचारमात्र के ज्ञान से अन्वयव्याप्ति का शान 
0 ७ 
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होकर अनुमिति का उदय होगा उस समय हेतु केवलान्वयी हेतु कहा जायगा | j 
इसी प्रकार 'जहाँ जहाँ साध्य नहीं रहता वहों वहाँ हेतु नहीं रहता? इस प्रकार जब साध्य ४ 
के व्यतिरेक में हेतु के व्यतिरेकसहचारमात्र के ज्ञान से अन्वयव्यासि का ज्ञान होकर 
अनुमिति का उद्य होगा, उस समय हेतु केवलव्यतिरेकी हेतु: कहा जायगा | 
इसी प्रकार जब अन्वयसहचार और व्यतिरेकसहचार दोनों का एक साथ ज्ञान 
होने से अन्वयव्याप्ति का ज्ञान होकर अनुमिति का जन्म होगा उस समय हेतु AFTA- 
व्यतिरेकी हेतु कहा जायगा | 
इस प्रकार इस मत में एक ही हेतु कभी केवलान्वयी, कभी केवलव्यतिरेकी और 
कभी अन्वयव्यतिरेकी होगा | ~ 
तत््वचिन्तामणिकार गङ्गेशोपाध्याय का मत यह है कि हेतु में साध्य के अन्वय- b 
सहचार के ज्ञान से अन्वयव्याप्ति का ज्ञान होकर अनुमिति का उदय होता है, और 
साध्य के व्यतिरेक में हेतु के व्यतिरेकसहचार के ज्ञान से व्यतिरेकव्याप्ति का ज्ञान 
हो कर अनुमिति का उदय होता है, और जत्र दोनों प्रकार के सहचार का एक साथ 
ज्ञान होता है तब अन्वय और व्यतिरेक दोनों व्यातियों का ज्ञान होकर अनुमिति का 
उदय होता है | इस मत के अनुसार व्याप्ति के आधार पर हेतु का भेद होगा और 
वह इस प्रकार होगा कि जत्र हेतु में साध्य की अन्वयव्याप्तिमात्र का ज्ञान होकर 
केवळ उस एक ही व्याप्ति के ज्ञान से अनुमिति का उदय होगा उस समय हेतु 
केवलान्बयी हेतु कहा जायगा | 
जिस समय हेतु में साध्य की व्यतिरेकव्याप्तिमात्र का ज्ञान होकर अनुमिति का 
उदय होगा | उस समय हेतु केवल्व्यतिरेकी हेतु कहा जायगा | 
- जिस समय दोनों प्रकार के सहचारों से दोनों प्रकार की व्याध्तियों का एक साथ 
ज्ञान होकर अनुमिति का उदय होगा उस समय हेतु अन्वयव्यतिरेकी कहा जायगा | = 
इस प्रकार इस मत में मी एक ही हेतु कभी केवलान्वयी, कभी केवलव्यतिरेकी और 
कभी अन्तरयव्यतिरेकी होगा | 


दीधितिकार तार्किकशिरोमणि रघुनाथ का मत यह है कि साध्य के भेद से हेतु 
का भेद होता है | इस मत के अनुसार हेतु के प्रथम दो भेद किये जायंगे केवलान्वयी _ 
और व्यतिरेकी | व्यतिरेकी के दो भेद होंगे केवलव्यतिरेकी और अन्वयव्यतिरेकी | जिसं 
हेतु से केवलान्वयी-स्वत्र रहने वाले साध्य का अनुमान होगा वह हेतु केवलान्वयी कहा A i 
जायगा, और जिस हेतु से. व्यतिरेकी--सवंत्र न रहने वाले साध्य का अनुमान होगा e 
बह व्यतिरेकी हेतु कहा जायगा | व्यतिरेकी साध्य का अनुमान जब किसी हेतु से 
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अतोऽन्ये हेत्वाभासा; | 

तेच असिद्व-विरुद्ध-अनेकान्ति-कप्रकरणसम-कालास्ययापदिष्टभेदात्‌ पञ्चैब l 

तत्र लिड्वत्वनानिश्चितो हेतुः असिद्धः | तत्रासिद्धञ्िविधः- आश्रयासिद्धः, 
स्वस्पासिद्धो व्याप्यत्वासिद्धइचेति। आश्रयासिद्धो यथा-गगनारविन्दं सुरभि, 
अरबिन्दरबात्‌, सरोजारबिन्दवत्‌ | अत्र गगनारबिन्द्माश्रयः, स च नास्त्येब | 
स्वरूपासिद्धो यथा - शब्दोऽनित्यश्चाक्लुषत्वादू, घटवत्‌ । अत्र चाक्षुषत्वं हेतुः, 
स च शब्दे नास्त्येव, तस्य श्रावणत्वात्‌ | 

_ व्याप्यर्वासिद्धस्तु द्विविधः । एको व्याप्तिग्राहकप्रमाणाभावात्‌ , अपरस्तूः 

पावसद्भावात्‌ । तत्र प्रथमा यथा--शब्दः क्षणिकः, सच्चात्‌। यत्‌ सत्‌ तत्‌ 
क्षाणक यथा जळधघरपटळं, तथा च शब्दादिरिति | न च सच्वक्षणिकत्वयोर्व्याप्तिः 
प्राहक प्रमाणमस्ति | सोपाधिकतंया सत्त्वस्य व्याप्यत्वासिद्धी उच्यमानायां 
क्षणिकत्वमन्यप्रयुक्तमित्यभ्युपगतं स्यात्‌ । 

द्वितीयो यथा क्रत्वन्तर्वतिनी हिंसाऽधर्मसाधनं, हिसात्वात्‌, क्रतुबाह्यहिसावत | 
अत्र ह्मथमंसाधनत्वे हिंसात्वं न प्रयोजक, किन्तु निषिद्धत्वसेव प्रयोजकम्‌-उपा 
घिरिति यावत. । तथाहि साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापक उपाधिः- इत्युपा- 
घिलक्षणम्‌ , तच्चास्ति निषिद्धत्वे । निषिद्धस्व॑ हि साध्यस्याव्धमेसाधनत्वस्य 
व्यापकम्‌ , यतो यत्र यत्राञ्धमेसाधनत्व तत्र तत्रावर॒यं निषिद्धत्वमपीति | एवं 
साधनं Rari न व्याप्नाति निषिद्धर्बम्‌ , न हि यत्र यत्र हिसात्बं तत्र तत्रावश्यं 
निषिद्धत्वं, यज्ञीयपशुहिंसाया निषिद्धत्वाभावात्‌ | तदेबं निषिद्धखस्योपाधेः age 
वाढू अन्यप्रयुक्तः्याप्द्युपजीवि Farad व्याप्यत्वासिद्धमेव | 


व्यतिरेकसहचारमात्र के ज्ञान से व्याप्तिज्ञान होकर सम्पादित होगा उस समय वह 
हेतु केवलव्यतिरेकी कहा जायगा और जब किसी हेतु से अन्वयसहचार और व्यतिरेक- 
सहचार दोनों से व्याप्तिज्ञान होकर सम्पादित होगा उस समय वह हेतु अन्बयब्यतिरेकी 
हेतु कहा जायगा, 
इस प्रकार इस मतमें जिस हेतु का साध्य केबलान्त्रयी होगा उसे केवलान्वयी और 
जिस हेतु का साध्य व्यतिरेकी होगा उसे कभी केवलव्यतिरेकी और कभी अन्बयव्यति- 
- रेकी कहा जायगा । : 
4 तर्कभाषाकार ने जो हेतु का विभाजन किया हे वह दृष्टान्तमेद पर आधारित है, 
उसके अनुसार जिस हेतु में साध्य के सहचार को ग्रहण करने के लिये अन्वयी दृष्टान्त 
तथा साध्याभाव में साधनाभाव के सहचार को ग्रहण करने के लिये व्यतिरेको दृष्टान्त 
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सुलभ है वह हेतु अन्वयव्यतिरेकी और जिस हेतु में साध्य के अन्वयसहचार को ही 
ग्रहण करने के लिये दृष्टान्त प्राप्य है व्यतिरेकसहचार को ग्रहण करने के लिये कोई 
zera प्राप्य नहीं है वह Jaara और जिस हेतु में साध्य के सहचार का ग्राहक 
कोई दृष्टान्त प्राप्य नहीं है किन्तु साध्यव्यतिरेक में हेतुव्यतिरेक के ही सहचार का ग्राहक 
दृष्टान्त प्राप्य है उह केवलव्यतिरेकी अनुमान होता है। | 
अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवलञ्यतिरेकी इन तीन वर्गों में सद्धेतु का 
वर्णन किया गया, अत्र आगे हेत्वाभास --असद्धेतु का वर्णन करना है | 
हेत्वामास शब्द की दो व्युत्पत्तियाँ की जाती हैं एक है आमासन्त इत्याभासाः, 
हेतोराभासा हेत्वाभासा? और दूसरी है हितुषद्‌ आभासन्त इति हेत्वाभासाः? | पहली 
व्युत्पत्ति के अनुसार हेत्वाभास शब्द का अर्थ है हेठुगत दोष और दूसरी व्युत्पत्ति 
के अनुसार हेत्वाभास शब्द का अर्थ है, वास्तव में. हेतु न होते हुये मी हेतु के समान 
प्रतीत होने वाला --दुष्ट हेतु । 
न्यायशास्त्र के मूर्धन्य ग्रन्थों में हेतुगतदोषात्मक हेत्वाभास के कई wan किये गये 
हैं उनमें जो बाहुल्येन चचित होता है वह इस प्रकार हैं-- 
जिसके ज्ञान से अनुमिति अथवा अनुमिति के कारण तृतीय लिङ्गपरामर्श का प्रति- 
Ta हो वइ हेत्वाभास--हे तुगत दोष होता. है | उसके पाँच भेद हैं--असिद्ध, विरोध, 
अनेकान्तिकत्व-व्यमिचार, प्रकरणसमत्ब-सत्प्रतिपत्त और कालात्ययापदिष्टत्व-बाघ | इनमें 
प्रथम तीन के ज्ञान से अनुमिति के कारण परामर्श का और अन्तिम दो के ज्ञान से 
अनुमिति का प्रतिबन्ध होता है | 
रे जिन अनुमानों के प्रयोग में ये दोष प्राप्य होते हैं उन अनुमानों में प्रयुक्त होने 
वाले हतु दुष्ट हेतु के अर्थ में हेत्व x š 
> क eke | उनके भी पाँच मेद हैं, असिद्ध, 
: ANAT और कालात्ययापद्ष्ट-बाधित । 
भासद्ध-- 
a ~ ~~ ९ 
सिद्ध: निश्चित न हो वह असिद्ध हे । Sa = A an ee 
और व्याप्यत्वासिद्ध । इनमें त दो में a = ao. S 
व्याप्ति सिद्ध नहीं हो पाती | न र लर 
आश्रयासिद्ध-- 
जिस हेतु का आश्र z म 
जाता है। जैसे Be तोक हो उसे आश्रयासिद्ध कहा 
४ सुगन्वयुक्त है, “अरबिन्दत्वात्‌- 
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क्योंकि वह कमल है, जैसे तालाब का कमल? | इस प्रकार अनुमान का प्रयोग होने पर 
अरबिन्दत्व हेतु आश्रयासिद्ध होता है क्योंकि उसका आश्रय अर्थात्‌ जिस आश्रय-- 
पक्ष में साध्य के साधनाथ वह हेतु प्रयुक्त है वह आकाशकमलरूप आश्रय सिद्ध नहीं है, 
क्योंकि आकाश में कमल का पुष्प नहीं होता और जच उक्त हेतु का पन्न ही सिद्ध नहीं 


` है तो उक्त हेतु में qaqaia की सिद्धि सम्भव न होने से छिङ्गव्व सुतराम्‌ असिद्ध है । 


र स्वरूपासिद्ध-- 


जो हेतु आश्रय-पक्ष में अपने स्वरूप से सिद्ध न हो अर्थात्‌ जिस हेतु का gad 
अभाव हो उसे स्वरूपासिद्ध कहा जाता है, जेसे “शब्दः अनित्य:-शब्द अनित्य-नश्वर है, 
चाक्तुप्त्वातू-क्योंकि वह arg Gag से सादात्कृत होता दै जेसे घट | इस अनुमान- 
प्रयोग में -चाल्लुपत्व हेतु हे और वह हेतु शब्द-पतक्त में नहीं ही है। क्योंकि उसमें श्रावणत्व 
'है--बह श्रवण से ग्रहीत होता दै । अतः शब्द-पक्ष में अपने स्वरूप से सिद्ध न होने 
के कारण उक्त अनुमान में चाक्षुषत्व हेतु स्वरूपासिद्ध है । 


ख्याप्यध्वासिद्ध-- 

जिस हेतु में व्याप्ति सिद्ध न हो उसे व्याप्यत्वासिद्ध कहा जाता है, sah दो 
भेद हैं--एक वह जिसमें, व्याप्ति का ग्राहक कोई प्रमाण न होने से व्याप्ति सिद्ध नहीं 
हो पाती, दूसरा वह जिसमें उपाधि होने से व्याप्ति सिद्ध नहीं हो पाती | उनमें पहले 
व्याप्यत्वासिद्ध का उदाहरण है क्षुणिकत्व का साधन करने के लिये प्रयुक्त होने वाला 
सत्त्व | जैसे “शब्दः चणिकः--शब्द क्षणिक है अर्थात्‌ अपनी उत्पत्ति के अनन्तर 
BULAN में नश्वर है, “सतत्वात्‌-क्यों कि वह सत्‌ है?, यत्‌ सत्‌ तत्‌ ais यथा जलधर- 
पटलम्‌ जो सत्‌ होता हे वह क्षणिक होता है जेसे बादलों की घटा, तथा च 
शाब्दादिः--शत्र्द आदि पदार्थ वेसा है--सत्‌ है । इस अनुमान में क्षुणिकत्व के 
साधनार्थं प्रयुक्त सत्त्व हेतु में चणिकत्व की व्यासि नहीं सिद्ध हो पाती क्योंकि 
aa में क्षणिकत्व की व्यासि का ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है । अत; व्यासिग्राहक 
प्रमाण के. अभाव से व्यास्ति की सिद्धि न होने के कारण चणिकत्व के अनुमानार्थ 
प्रयुक्त सत्त्व हेतु व्याप्यत्वासिद्ध हे | 

इस हेतु को उपाधियुक्त होने के कारण व्याप्यत्वासिद्ध नहीं माना जा सकता क्यों 


< .कि तैसा मानने पर शब्द आदि पदार्थों में क्षणिकत्व है किन्तु वह सत्त्वप्रयुक्त न 


होकर अन्यप्रयुक्त है, यह मानना होगा | परन्तु यह बात पदार्थस्थैर्यवादी नेयायिकों को 


. आन्य नहीं है । तात्पर्य यह है कि शब्द आदि पदार्थों में चुणिकत्ब की अनुमिति कराने 


के उद्देश्य से सत्त हेतु का प्रयोग करने पर यदि उस हेतु को सोपाधिक मान कर 
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व्याप्यत्वासिद्ध माना जायगा तो उससे केवल यही सिद्ध होगा कि सत्त्व में चणिकत्व की 
व्याप्ति न होने से सत्त्व से क्षाणिकत्व का अनुमान न हो सकेगा पर इससे यह तो नहीं 
सिद्ध हो सकेगा कि शब्द आदि में क्षणिकत्व नहीं है । हो सकता है कि शब्द आदि में 
aiga किसी अन्य हेतु से प्रयुक्त हो जो सोपाधिक न होने से क्षणिकत्व का व्याप्य हो | 
किन्तु जज  व्याप्तिग्राहक प्रमाण के अभाव से सत्त्व को व्याप्यत्वासिद्ध कहा जाता है 
तब उससे यह संकेत मिलता है, कि शब्द आदि पदाथा में रहने वाले किसी धर्म में 
anga की व्याप्ति का ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है अतः यदि किसी धर्म में क्णिकत्व 
की व्याप्ति का ग्राहक प्रमाण होगा भी तो उससे शब्द आदि में ज्ञुणिकत्व का अनुमान 
न हो सकेगा क्योंकि वह धर्म शब्द आदि पदार्थों में स्वयं स्वरूपासिद्ध है | 

यहाँ इस बात को समझ लेना आवश्यक है कि शब्द आदि में क्षणिकत्व के साधनार्थ 
सत्त्र हेतु का प्रयांग करने में बौद्ध विद्वानों का क्या -अभिप्राय है ! 

ब्रात यह है कि बौद्ध विद्वान्‌ उसी पदार्थ की सत्ता स्वीकार करते हैं जो अर्थ-क्रिया- 
कारी होता है--किंसी कार्य को उत्पन्न करता है | जो किसी कार्य को उत्पन्न नहीं करता, 
उसे सत्‌ मानने में कोई युक्ति नहीं है । संसार का प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी पदार्थ 

1 उत्पादक होने से ही सत्‌ होता दै, अतः अनभिमत होने पर भी यह मानना ही 

होगा कि संसार का प्रत्येक पदाथ क्षणिक है क्योंकि णिक पदार्थ को ही किसी काय 
का उत्पादक माना जा सकता हे, स्थिर पदार्थ को नहीं, क्योंकि यह नियम है कि 
जिस पदार्थ में जिस कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता होती है वह उसे उत्पन्न करने में 
विल्म्ब नहीं करता, फलत; जो पदार्थ जिस कण में स्वयं अस्तित्व में आयेगा उसके 
अनन्तर उत्तर क्षण में ही उसके सारे कार्य उत्पन्न हो जांयगे, उसका कोई कार्य 
शेष न रह जायगा, अतः दूसरे चण उसके अस्तित्व का कोई प्रयोजन न होने से वह 
अपनेः दूसरे चण में ही नष्ट हो जायगा | इस लिये यह निर्विवाद है कि संसार का 
प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है । इस क्षुणिकता का परिहार उस स्थिति में हो सकता है यदि 
पदार्थों को बिलम्ब से अपने कार्य का उत्पादक माना जाय, किन्छु यह सम्भव नहीं है,. 
क्योंकि बिलम्ब से कार्य का उत्पादन करना यदि उसका स्वभाव होगा तो “स्वमाबो 
मूध्नि वर्तते? के अनुसार उस पदार्थ के सारे जीवनकाल में उसका वह स्वभाव बना रहेगा 
जिसका परिणाम यह होगा कि वह कभी किसी कार्य को उत्पन्न न कर सकेगा और जब: 
वह अनुत्पादक होगा तो उसका अस्तित्व ही प्रमाणहीन हो जायगा | 


बौद्धो के इस तर्क के विरुद्ध नेयायिकों का कथन यह है कि संसार का कोई पदार्थ 


किसी कार्य का उत्पादक होने से सत्‌ नहीँ होता किन्तु सत्‌ होने से उत्पादक होता है अर्थात्‌ 


पदार्थ पहले स्वयं अपने अस्तित्व में आता है तब वह अन्य किसी कार्य को उत्पन्न करता 
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है, दोनों बात हो सकृती है, वह किसी कार्य को अपने जन्म के दूसरे ही क्षण उत्पन्न 
कर सकता है और किसी को विलम्ब से भी उत्पन्न कर सकता हे | विलम्ब से उत 
मानने पर वह उत्पादक ही न हो सकेगा, यह सोचना निरर्थक है क्योंकि जो 
कभी उत्पादक ही नहीं होगा उसे विलम्बोत्पादक कैसे कहा जा a il 
विल्म्बोत्पादक कहने का अर्थ ही यह हे कि बह ae ळी 1 | क्योंकि 
स्वतन्त्र नहीं है किन्तु अन्य सहयोगियों की अपेक्षा करता है र ; रि न ह 2. 
oO S GRIGG AT ह, अत; जिस कार्य के उत्पादन 
में पिचत सहयोगी उसे उसके जन्मक्षुण में ही प्राप्त हो जाते हैं उस कार्य को तो T 
अपनी उत्पत्ति के दूसरे क्षण में ही उत्पन्न कर देता है, पर जिन कार्यों के उत्पादन में 
अपेक्षित सहयोगी उसे विलम्ब से प्राप्त होते हैं उन कायो को वह विलम्त्र से उत्पन्न करता 
2 | हु अत जो पदार्थ जिन कार्यों के उत्पादन की क्षमता रखता है उन सभी कार्यों को 
वह उत्पन्न होते ही कर डालता है? . यह नियम है, इसलिये बाद में उसकी कोई उप- 
यो।गता न होने से बाद में उसका अस्तित्व अप्रामाणिक हे, यह कथन उति नहीं 
दे, क्योंकि पदार्थों का कार्योत्पादकता के सम्बन्ध में उक्त नियम ही अप्रामाणिक हैं, अतः 
उस नियम के बल सं पदार्थों को स्थिरता का प्रतिषेध नहीं हो सकता | Se: 

दूसरे व्याप्यत्वासिद्ध का उदाहरण इस प्र कार है-- 
यग होने वाळी हिंसा को पन्च बनाकर उसमें अधर्मसाधनत्व की अनुमिति कराने 
के उद्देश्य से जब इस प्रकार अनुमान का प्रयोग किया जाता है कि “यज्ञ में होने वाली 
हिंसा अधर्म की उत्पादिका है, eat कि वह भी हिंसा है, हिंसा जो भी हो वह सब 
अधमं की उत्पादिका होती है, जैसे यज्ञ के बाहर की हिंसा? | तो इस अनुमान में प्रयुक्त 
fara. हेतु उपाधिग्नस्त होने से व्याप्यत्वासिद्ध हो जाता है | उसे इस प्रकार व्याप्य- 
त्वासिद्ध कहने का आशय यह है कि कोई भी हिंसा इस लिए अधर्म की उत्पादिका नहीं 
होती कि वह हिंसा हे किन्तु इस लिये अधर्म की उत्पादिका होती है कि वह शास्रतः 
निषिद्ध है, यज्ञ के बाहर की हिंसा शास्त्रनिषिद्ध होने के कारण अधम उत्पन्न करती है 
किन्तु यज्ञ में होने वाली हिंसा mafa नहीं है, किन्तु शास्रविहित है, अतः केवल 
हिंसा होने के कारण वह अधमं का उत्पादन नहीं कर सकती | 

हिंसा के अधर्मसाधनत्व में हिसात्व प्रयोजक नहीं होता किन्तु निषिद्धतव प्रयोजक 
होता है, प्रयोजक को उपाधि कहा जाता है, अतः हिंसात्व देतु में निषिद्धत्व उपाधि 

„है | निषिद्धत्व के उपाधि होने में कोई शङ्का नहीं की जा सकती क्योंकि वह उपाधि 
के लक्षण से अनुगत है | उपाधि का लक्षण है 'साध्यव्यापक्रत्वे सति साघनाव्यापकल्वम्‌? 
अर्थात्‌ जो साध्य का व्यापक और साधन-हेठु का अव्यापक होता है उसे उपाधि कहा 
जाता हैं । उपाधि का यह oq निषिद्वत्व में विद्यमान है, क्योंकि जिस जिस कम में 
अधर्मसाधनत्व दै उन सभी कर्मों में निषिद्धत्व है, जैसे मद्यपान, NAAT, मिथ्या- 

; ८ 


€ 
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मौ में साधनत्व. के साथ निषिद्धत्व 
भाषण, परधन का अपहरण आदि कर्मों मे अधर्म es 
विद्यमान है। इस लिये निषिद्धत्व अधमसाधनत्वरूप साध्य “का व्यापक र 
Giga हिंशात्वरूप साधन का अव्यापक हूं, क्योंकि दिघा यज्ञ में हे : 
वाली fer में विद्यमान है किन्तु उसमें निषिद्धत्व नहीं है। अभिप्राय यह है कि | 
` 


यद्यपि ‘ar हिंस्यात्‌ सर्वाभूतानि--किसी भी प्राणी की हिंतान कली जाद 


इस कान से सारी हिंसा का निषेध प्रतीत होता है, पर समस्त हिंसा के निषेध 
न उक्त बचन का aad नहीं माना जा सकता, क्योंकि “अझीषोमौ यं पशुमालमेत- 
अभि और सोम देवता के उद्देश्य से पशुहिंसा करनी चाहिये? ऐसे अनेक शाखवचनों 
से अनेक हिंसायें विहित हैं। अतः इन दोनों प्रकार के शास्त्रवचनों के सामञ्चस्य 
तैर प्रामाण्य के छिये 'मा हिंस्यात्‌ सर्वाभूतानि? इस वचन को केवळ उन हिंसावों में , 
सीमित कर देना होगा जो किसी शास्त्रवचन से विहित नहीं हैं | फलतः उक्त वचन 
समस्त हिंसा का निषेध न होने के कारण यज्ञ में विहित हिंसा में निषिद्धत्व kara 
का अव्यापक हो जाता है । इस प्रकार निषिद्धत्व उपाघिलक्षूण से युक्त हो जाता है। 
अतः जहाँ कहीं Raa में अघर्मसाधनव्व की व्यासि है वहाँ वह अन्यप्रयुक्त-औषपा- 
धिक है | इस लिये हिंसात्व में अधर्मसाधनत्व का अनौपाधिक सम्बन्ध न होने से fara 
निस्संशय व्याप्यत्वासिद्ध है । 

इस सन्दर्भ में यह ध्यान देने योग्य है कि व्याप्यत्वासिद्ध के उक्त दो भेदों का 
कथन एक संकेतमात्र है, क्योकि अन्य कई कारणों से भी हेतुवों में व्याप्यत्व की 
असिद्धि देखी जाती है। जेते किसी अनुमान में यदि किसी ऐसे साध्य और साधन 
का प्रयोग हो जो किसी प्रमाण से सिद्ध न हो सकें तो वेसे अनुमान में प्रयुक्त होने वाले 
हेतु भी व्याप्यत्वासिद्ध होंगे | उदाहरणार्थ “aa: काञ्चनमयवह्िमान्‌--पर्वत काञ्चनमय 
अग्निः से युक्त है, क्‍योंकि वह काञ्चनमय धूम से युक्त है? यह अनुमान लिया जा सकता ८ 
है | अग्नि और धूमकी काञ्चनमयता में कोई प्रमाण न होने से काञ्चनमय अभि और: 
काञ्चनमय धूम का अस्तित्व नहीं माना जा सकता, फिर इस स्थिति में काञ्चनमय अग्नि 
के साधनार्थ प्रयुक्त हेतु में काञ्चनमय अग्नि की व्याप्ति, तथा काञ्चनमय धूम का हेतु के 
रूप में प्रयोग करने पर उस हेतु में अन्य साध्य की व्याप्ति केसे सिद्ध हो सकती है 21 
फलतः उक्त प्रकार के अनुमानों प्रें प्रयुक्त होने वाले हेतुवोंका व्याप्यत्वासिद्ध 
होना अपरिहार्य है। इसी प्रकार किसी अनुमान में जब किसी ऐसे हेतु का प्रयोग किया 
जाता है जो व्यर्थ-विशेषण से घटित होता है तो वह हेतु मी व्याप्यत्वासिद्ध होता है, 
जैसे अग्नि के साधनार्थ शुद्ध धूम का प्रयोग न कर यदि नीळधूम का प्रयोग किया 
जाय तो उसमें नीलत्व विशेषण के व्यर्थ होने से छावववश शुद्ध धूम में ही अग्नि 
की व्याति माती जायगी, गौरव के कारण नीलघूम में अग्नि की व्याप्ति नहीं मानी 
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कभाषा १३१ 
(CR MSN O N 
साध्यविपययव्याप्तो हेतुर्विरुद्ः यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वादात्मबतू , 
aire हि साध्यनित्यस्वविपरीतानित्यस्वेन व्याप्तम्‌, यत्कृतकं तदनित्यमेव, 
न नित्यभित्यता बिरुद्ध कृतकत्वमिति | 
न A ~ > ने 
सव्यभिचारो5नेकान्तिकः | स द्विविधः साधारणानैक्ान्तिकोऽसाधारणानैका- 
fasal तत्र पक्षसपक्षविपक्षवृत्तिः साधारणः | यथा-शब्दो नित्य! प्रमेयः 
N ` ew > ~ £ 
आत या UR हि प्रमेयत्वं हेतुस्तच विध्यानित्यवृत्ति । सपक्षादू बिप- 
क्षाद्‌ व्यावृत्तो यः पक्ष एव वर्तते, सोब्लाधारणामैकान्तिकः। यथा भूनित्या, 
गन्धवत्त्वात्‌ | Tae हि सपक्षान्नित्याद्विपक्षाच्चानित्याद्‌ व्यावृत्तं भूसाववृत्ति | 
प्रकरणसमस्तु स एव यस्य हेतोः साध्यविपरीतसाधक हेत्वन्तरं बिद्यते | 
NINES TC ~ रि 
यथा शब्दोऽनित्यो नित्यधर्मरहितत्रात्‌, शब्दो नित्योऽतित्यधर्मरहितत्वादिति | 
अयमेव हि. सत्प्रतिपक्ष इति चोच्यते | 
A SS fà 
पक्षे प्रमाणान्तरावघृतसाध्याभावो हेतुर्बाधितविषयः कालास्ययापदिष्ट इति 
चोच्यते | यथार्निरनुषणः क्ृतकत्त्राज्ञलवत्‌ । अत्र हि कृतकत्वस्प हेतोः साध्यम- 
gema तदभावः प्रस्यश्षेणेत्रावधारितः, स्पाशीनप्रत्यक्षेणैवोष्णस्बोपलम्भात्‌ | 
इति व्याख्यातमनुमानम्‌ | 
जायगी, अतः नीलधूम देतु का भी व्याप्यत्वासिद्ध होना भ्रव है | इस प्रकार अन्य- 
विध व्याप्यत्वासिद्ध के भी प्रामाणिक होने से उक्त दो ही प्रकार के व्याप्यत्वासिद्ध के 
कथन को निश्चय ही संकेतमात्र मानना ही उचित है | 


(२) विरुद्ध 

जब साध्य का साधन करने के लिए किप्ती BA Baer प्रयोग कर दिया जातां है 
जो साध्य का व्याप्य न होकर साध्य के बिधी साध्यामात्र का व्याप्य होता है तज 
बह हेतु विरुद्ध कहा जाता है । जैसे शब्द को पर और आत्मा को दृष्टान्त बनाकर 
शब्द में नित्यत्व का साधन करने के लिए यदि कृतकृत्व-कार्यत्व हेतु का प्रयोग किया 
जायगा तो mara विरुद्ध देतु कहा जायगा, क्योंकि gana नित्यस्व का व्याप्य न 


होकर नित्यल-विरोधी अनित्यत्व का व्याप्य है अर्थात्‌ जो कृतक-जार्य होता है वह 


अनित्य ही होता दै, नित्य नहीं होता । इसलिए नित्यत्व के अनुमान में mara 


विरुद्ध है | 5 
यह देत्वाभास अन्य सभी हेत्वामासो से निकृष्ट है क्योंकि इसके प्रयोग से 
अनुमानप्रयोक्ता की बहुत बढी अशक्तता-अ्ता सूचित होती है, उसे इतनी भी 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


तकभाष/ 
१२२ 


सूझ नहीं रहती कि वह जिस हेतु का प्रयोग कर रहा है, उससे उसके अपने अभिमत 
साध्य के साधन की बात तो दूर रही उलटे उससे उसके नितान्त अनभिमत साध्याभावः 


की सिद्धि गले पड़ जाती है | 

( ३) अनैकान्तिक-- 

जिस हेतु में साध्य का व्यभिचार होता है अर्थात्‌ जो हेतु नियमेन साध्य केः 

ff > LS उ ` a न्ति 

साथ नहीं रहता किन्तु कहीं साध्याभाव के साथ भी रहता है उसे अनेकान्तिक कहा 
जाता है। उसके दो भेद हैं-साधारण अनैकान्तिक और असाधारण अनैकान्तिक | 
साधारण अनैकान्तिक बह हेतु होता है जो पक्ष, सपक्ष और विपक्ष तीनों में रहता है । 
जैसे “शब्दः नित्यः-शब्द नित्य है, प्रमेयत्वात्‌-क्योंकि वह प्रमेय है? व्योमवत्‌ -जेसेः 
आकाश? इस अनुमान में प्रमेत्व हेतु साधारण अनैकान्तिक है, क्योंकि वह पच्-शब्द, 
सपक्ष-आकाश आदि नित्य पदार्थ और विपक्ष-घट आदि अनित्य पदार्थ इन तीनों में 
रहता है । 

असाधारण *नैकान्तिक बह हेतु होता है जो सपक्ष और विपक्ष दोनों में न रह 
कर केवल पक्ष में ही रहता है । जैसे “भु; नित्या-भूमि नित्य है, गन्धवच्वात्‌-क्योंकि 
उसमें गन्ध है? इस अनुमान में गन्ध हेतु असाधारण अनेकान्तिक है, क्योंकि वह 
जिनमें साध्य-नित्यत्व निश्चित हे उन आकाश आदि सपनों में तथा जिनमें साध्या- 
माव-अनित्यत्व निश्चित है उन जल आदि विपक्षों में न रह कर केवळ पक्ष-भूमि में ही 
रहता | 


यहाँ एंक यह बात चर्चा करने योग्य प्रतीत होती है कि कतिपय नैयायिक विद्वानों 
ने अनुपसंहारी नाम का तीसरा अनेकान्तिक मान कर अनैकान्तिक के तीन भेद माने 
हैं | अनुपसंहारी का अर्थ है जिससे पल्ष में साध्य का उपसंहार-समर्पण न किया जा 


सके | जैसे जब विश्वमात्र को पच्च बना कर किसी साध्य के साधनार्थं किसी देतु का 


प्रयोग किया जाता है तब वह हेतु अनुपसंहारी होता है, क्योंकि विश्व भर में साध्य का 
सन्देह होने से कहीं भी हेतु में साध्य के सहचार का निर्णय न हो सकने के कारण उस 
हेतु से पक्ष में साध्य का उपसंहार नहीं किया जा सकता । उदाहरण के लिए “सर्वम्‌ 
अनित्यमू-सब अनित्य है, प्रमेयत्वात्‌-क्योंकि सत्र प्रमेय है? इस अनुमान में प्रयुक्त. 
प्रमेयत्व को प्रस्तुत किया जा सकता है | इस अनुमान में समस्त विश्वके पचन होने से सर्वत्र 
साध्य का संशय मानना होता है | फलतः कहीं भी प्रमेयत्व में साध्य-अनित्यत्व के 
सहभाव का निश्चय न हो सकने से उससे पत्त में साध्य का उपसंहार नहीं हो पाता, 
अत; उक्त अनुमान में प्रमेयत्व हेतु अनुपसंहारी अनैकान्तिक होता है | 


~ 
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तकभाषाकार ने अनेकान्तिक के भेदों में इसका परिगणन नही किया है, क्यों कि 
उन्होंने बिश्‍वमात्रपक्षूक अनुमान को असम्भाव्य माना है। उनका आशय यह प्रतीत 
होता है कि जब कहीं हेतु में साध्य का व्याप्तिज्ञान सम्भव रहता है तभी अन्यत्र साध्य 
के साधनार्थ अनुमान-प्रयोग का अवसर उपस्थित होता है | किन्तु जत्र सारा विश्व ही 
पक्ष होगा, सम्पूर्ण जगत्‌ ही साध्यसन्देह से आ्राक्रान्त होगा तब कहीं भी हेतु में साध्य 
के व्याप्तिज्ञान की सम्भावना न होने से अनुमान का प्रयोग न हो सकेगा, अतः उनकी 
दृष्टि से उक्त प्रकार के अनुपसंहारी अनैकान्तिक की कल्पना बुद्धिसंगत नहीं प्रतीत होती | 


(४) प्रकरणसम 


जत्र किसी हेतु के साध्य के विपरीत अर्थ का साधक अन्य हेतु विद्यमान होता है 
aa वह हेतु-साध्य के साधनार्थ प्रयुक्त हेतु 'प्रकरणसम? कहा जाता है। 


| 
| 
1 


“प्रकरण” शब्द दो प्रकार से बनता है, प्रपूर्वक क धातु से भाव में ल्युट, प्रत्यय करने से 
तथा करण में ल्युट्‌ प्रत्यय करने से | भावल्युट्‌ से बने प्रकरण शब्द का अर्थ होता है परि- 
स्थिति-( प्रकृत में ) साध्यसन्देह की स्थिति। और करणल्युट से बने प्रकरण शब्द का 
अर्थ होता है पूर्वकी परिस्थिति-साध्यसन्देह की स्थिति जिससे बनी रहे, अर्थात्‌ जो साध्य- 
सन्देह को बनाये रदे | इस सन्दर्भ में प्रयुक्त प्रकरण शब्द करणल्युट्‌ से बना हुआ है, 
अतः प्रकरणसम शब्द का अर्थ है--साध्यसंदेह पैदा करने वाले के समान | इसलिए 
किसी साध्य के साधनार्थ किसी एक हेतु का प्रयोग होने पर जब उस साध्य के विरोधी 
साध्याभाव के साधनार्थ किसी अन्य हेतु का प्रयोग कर दिया जाता है तब साध्या- 
भावसाधक हेतु के साथ ज्ञात होने से साध्यसाघक हेतु साध्य का निश्चायक नहीं हो 
पाता, उस हेतु का प्रयोग होने पर भी साध्यसन्देह की स्थिति पूर्ववत्‌ बनी रहती हे | 
अतः प्रकरण-साध्यसन्देह को बनाये रहने वाले साधारण धर्म के समान होने से वह हेतु 

. प्रकरणसम कहा जाता है | 


उदाहरण के रूप में यह कहा जा सकता है कि जब्र शब्द में नित्यत्वसाधक एक हेतु 
का और अनित्यत्वसाधक अन्य हेतु का एक साथ प्रयोग वा ज्ञान होता है उस समय 
उक्त दोनों देतु एक दूसरे के प्रति प्रकरणसम हो जाते हैं । जैसे "शब्द: अनित्य/--शब्द 
अनित्य है, नित्यघर्मरहितत्वात्‌--क्योंकि वह नित्यत्वनियत धर्म से aa है? यह, 
«तथा “शब्दः नित्यः--शब्द नित्य है, अनित्यधमंरहितत्वातू-क्योंकि वह अनित्यत्व- 
नियत घर्म से शून्य है? यह, ये दोनों अनुमान जब एक साथ प्रयुक्त होते हैं, तब 
अनित्यत्व का साधक नित्यधर्मरहितत्व और नित्यत्व का साधक अनित्यधमंरहितत्व 
श्रे दोनो देतु प्रकरणसम होते हैं, क्‍योंकि उन दोनों अनुमानों के उपस्थिति-काल 
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में या तो नित्यत्व और अनित्यत्व का अनुमित्यात्मक संशय होता है, या sa 2 ह 
दूसरे के कार्य का विरोधी होने से नित्यत्व और मे a 4 

निश्चय न हो सकने के कारण साध्यतन्देह की स्थिति पूववत्‌ बनी रहती & | 

प्रकरणसम को ही सत्प्रतिपक्ष भी कहा जाता है। जो. लोग साध्यसाघक तथा 

ध्यामावसाधक अनुमानों के सह सन्निधान म साध्य और साध्याभाव की संशयात्मक 

अनुमिति की उत्पत्ति मानते ह वे उन अनुमाना में प्रयुक्त हेतु को प्रकरणसम कहते हैं. 
और जो लोग उन अनुमानों को एक दूसरे का प्रतिपदे-विरोधी मानकर उनके 
अनुमित्यात्मक कार्यों का प्रतिवन्ध मानते हैं वे उन अनुमानों में प्रयुक्त हेतु को 
सत्प्रतिपक्ष कहते हैं। | 

(५) कालात्ययापादष् 

कालात्ययापदिष्ट का अर्थ हे-उचित काल का अत्यय-अतिक्रमण हो जाने पर अप- 
दिष्ट-प्रयुक्त होने वाला हेतु | जिस समय तक पक्ष में साध्य का बाध-साध्याभाव का 
निश्चय नहीं रहता उतना समय पक्ष में साध्य के साधनार्थ हेठ के प्रयोग का उचित 
काळ है, उसके alaman हो जाने पर अर्थात्‌ किसी प्रमाण से पच्छ म॑ साध्य का 
बाघ हो जाने पर जब उसमें साध्य के साधना हेतु का प्रयोग होता है तब वह हेतु 
कालात्ययापदिष्ट हो जाता है, उस समय साध्यसाघक हेतु का प्रयोग होने पर भी प्त 
में साध्यानुमिति का उदय नहीं हो सकता क्योकि उसके विरोधी निश्चय का उद्य 
अन्य प्रमाण द्वारा पहले ही सम्पन्न हो गया रहता है | 


कालात्यपादिष्ट हेतु को बाधितविषयक भी कहा जाता है । बाधितविषयक का अर्थ 
है, जिसका विषय बाधित हो अर्थात्‌ जिसके साध्य का अभाव प्रमाणान्तरद्वारा पच्च में 
अवंधारित हो | उदाहरण के लिये आग्न में अनुष्णत्व के साधनार्थ प्रयुक्त होने वाले 
हेतु को प्रस्तुत किया जा सकता है । जेसे Ala: अनुष्ण:---अग्नि उष्णस्पश-शून्य 
है, कृतकत्वातू-क्योंकि वह कृतक-कार्य हे) जलवत्‌-जैस जल इस अनुमान म॑ Hares 
हेतु बाधितविषयक हैं, क्योंकि स्पार्शन प्रत्यक्ष से आमन में उष्णता का उपलम्म होने से 
यह सिद्ध है कि कृतकत्व हेतु के साध्य अनुष्णत्व का अभाव--उष्णस्पर्श अभि में 
प्रत्यक्ष प्रमाण से अवधारित है | 


हेत्वाभास के विभाग के सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य हे कि दुष्ट हेतु क अर्थ में हेत्वा- 
भास का जो पाँच वर्गों में विभाग किया गया है उसका प्रयोजक हेतुदोषरूप RAN- 
भास नहीं हो सकता, क्योंकि जो घर्म विभाज्य पदार्थ के कई विभिन्न वर्गों में न रह 
कर देवल एक ही वर्ग में रहता है और ऐसे किसी धर्म से eqaala नहीं होता वही 
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धर्म विभाजक माना जाता है। जैसे gada, जलत्व आदि घर्म विभाज्य द्रव्य के 
dad, जल आदि कई वर्गो में नहीं रहते किन्तु केवल एक ही एक वर्ग पृथिवी, जल 
आदि में ही रहते हैं तथा ऐसे किसी धर्म से न्यूनवृत्ति नही हैं, अतः वे द्रव्य के विभा- 
जक होते हैं | पर असिद्धि, विरोध आदि हेतुदोष ऐसे नहीं हैं, वे तो विभाज्य दुष्ट हेतु 
के एक ही एक वर्ग में नियत न होकर उसके कई वर्गों में रहते हैं, 'जेसे वायु; गन्धवान्‌- 
वायु गन्ध का आश्रय है, स्नेहात्‌ू-क्योंकि उसमें स्नेह है? इस अनुमान में प्रयुक्त स्नेह 
हेत में असिद्धि, विरोध आदि पाँचो दोष हैं, इस लिये वे दोष असिद्ध, विरुद्ध आदि 
में सीमित नहीं हैं किन्तु असिद्धि, विरुद्ध आदि में भी है और विरोध असिद्ध 
आदि में भी है | इसलिये इस विप्रय में यही कहना होगा कि दुष्ट हेठु के विभाजक 
असिद्धि आदि दोष नहीं हैं किन्तु असिद्वित्व, विरोधत्व आदि दोषतावच्छेदक धर्म हैं, 
अर्थात्‌ दोषतावच्छेदक के पाँच प्रकार होने से दोष के पाँच प्रकार होते हैं और दोष 
के पाँच प्रकार होने से दुष्ट हेतु के पाँच प्रकार होते हैं | इस बात को गङ्गेशोपाध्याय 
ने अपने तत्त्वचिन्तामणि ग्रन्थ के अनुमानखण्ड में “उपधेयसङ्करेऽप्युपा वेरसङ्करात्‌? कह 
कर संकेतित किया है | 

अनुपान प्रमाण के सम्बन्ध में थोड़ा और परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक प्रतीत 
होता है | जो इस प्रकार है | 


अनुमान का प्रामाण्य-- 


प्रमाण के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, विद्वानों का एक समुदाय 
ऐसा था जो कार्यकारणभाव को ही मान्यता नहीं देता था अतः उसके मत में प्रमाण- 
प्रमेयमाव की कोई सम्भावना न होने से उसकी दृष्टि मे किसी प्रमाण का कोई अस्तित्व 
न था | न्यायकुपुमाङ्जछि के प्रथम स्तबक में-- 


“सापेक्षत्वादनादित्वाद्‌ वेचित्र्याद विश्ववृत्तितः | 
प्रत्यात्मनियतादू मुक्तेरस्ति हेतुरछौकिकः? ॥ 


इस कारिका की अपनी प्रकाश” नाम की व्याख्या में वर्धमानोपाध्याय ने इस मत 
का स्पष्ट उल्लेख किया है | 

बाद में चार्वाक दर्शन में कार्यकारणभाव को मान्यता मिली और उसके फलस्वरूप 
प्रमाणप्रमेय भाव की स्थापना हुई और एक मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण की सत्ता स्वीकार की 
गई | ऐसा समभा गया कि अनुमान प्रमाण का अस्तित्व हेतु-साध्य के व्याप्यव्यापक्रभाव 
पर आश्रित है और हेतु में उपाधियुक्त होने का संशय सम्भव रहने से अनौपाधिक- 
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यत व्याति के निश्चय के अशक्य होने से व्याप्य-व्यापकभाव को स्वीकृति देना 
असम्भव है | - 

वैशेषिक दर्शन में इस सम्बन्ध में विशेष रूप से विचार किया गया और प्रत्यक्षा- 
योग्य उपाधि के अज्ञात होने से उसे संशयानह मान कर तथा: प्रत्यक्षयोग्य उपाधि की 
उपलब्धि न होने से उसका अभाव मान कर अनोपाधिकसम्तरन्धरूप व्याप्ति की सुबोघता का 
प्रतिपादन कर अनुमान के प्रमाणत्व की वाधा का निराकरण किया गया | साथही 
यह कह कर अनुमान के प्रमाणस्य का समर्थन किया गया कि यदि अनुमान को 
प्रपाण न माना जायगा तो संसार का सारा व्यवहार ही wa हो जायगा, क्योंकि कोई 
मनुष्य जव कुछ करता है तो इसी विश्वास से करता है कि उसके अमुक कार्य से अमुक 
फूल की प्राप्ति होगी। पर अनुमान को प्रमाण न मानने पर यह विश्वास कथमपि 
सम्भव न होगा, क्योंकि जो कार्य अभी करना है, जो फळ अमी पाना है, वह तो अभी 
अस्तित्व ही में नहीं है, तो फिर जिस समय जिसका अस्तित्व ही नहीं है उस समय 
Sas प्रत्यक्ष केसे हो सकेगा ! 


अनुमान को प्रमाण न मानने पर यह भी एक ढुस्समाधेय प्रश्न उठता है कि “अनुः 
मान प्रमाण नहीं है? यह कहने वाले को अनुमान का अप्रमाणत्व ज्ञात है या 
नहीं ? यदि ज्ञात नहीं है तो उसका कथन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी मनुष्य उसी 
बात को कह पाता है जो उसे ज्ञात होती है, जो वात ज्ञात नहीं होती उसे न कोई 
कहता है और न कह ही सकता है । अतः यह मानना होगा कि अनुमान को अप्रमाण 
कहने वाले मनुष्य को अनुमान का अप्रमाणव् ज्ञात है, और यदि यह माना गया कि 
अनुमान का अप्रमाणत्व ज्ञात है तो इस हठ का तत्काल त्याग करना होगा कि उपाधि- 
युक्त अथवा व्यभिचारी होने का सन्देह होने से व्यासिज्ञान के दुर्घट होने के कारण 
अनुमान का अस्तित्व ही नहीं हो सकता, क्योकि यदि अनुमान का अस्तित्व ही न होगा 
तो उसमें amma का ज्ञान केसे हो सकेगा ? इसके साथ ही “अनुमान प्रमाण 
नहीं है? इस आग्रह का भी परित्याग करना होगा, क्योंकि अनुमान को छोड़ अनुमान 
के अप्रमाणत्व का दूसरा कोई ज्ञापक्र नहीं है | 


इस सन्दर्भ में यह भी एक विचारणीय बात है कि “अनुमान प्रमाण नहीं है? इस 
कथन की सार्थकता तो उसी मनुष्य के प्रति हो सकती है जिसे अनुमान में अप्रमाणस्वः 
का अज्ञान, संशय अथवा प्रमाणत्व का विपर्यय हो, अतः जिस मनुष्य के प्रतिं “अनुमान 
प्रमाण नहीं है? यह बात कहनी है, कहने वाले को उसके उक्त अज्ञान, संशय और विपर्यय 
का परिज्ञान आवश्यक है, और एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के अज्ञान आदि के जानने 


~ 
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का अनुमान को छोड़ अन्य कोई साधन नहीं दै । फिर जिस साधन से दूसरे के अज्ञान 
आदि का ज्ञान किया जायगा उसी का प्रतिषेध केसे किया जा सकता है ! 


यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि यदि अनुमान को प्रमाण न माना जायगा 
तो प्रत्यक्ष के प्रमाणत्व का भी निर्धारण कैसे होगा ? क्योंकि प्रमागत्व को स्वतः शेव न 
मान कर अनुमान से ही शेय मानना होगा अन्यथा कभी उसका संशय न हो सकेगा | 


यह भी स्मरणीय है कि अनुमान को प्रमाण न मानने पर प्रत्यक्ष को 

भी प्रमाण मानना सम्भब न होगा, क्योंकि किसी भी बात को मान्यता तभी प्राप्त 
होती है जत्र वह प्रमाणसिद्ध होती है, अतः प्रत्यक्ष के प्रमाणत्व को मान्यता प्रदान 
करने के लिये प्रत्यक्ष के प्रमाणत्व को प्रमाणसिद्ध बताना होगा, / और वह प्रत्यक्ष से 
भिन्न प्रमाणकी सत्ता न मानने पर सम्मव नहीं है, क्योंकि न्याय-वेशेषिक मतों में 
ag आदि इन्द्रियों को ही प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है और वे इन्द्रियाँ स्वयं 
Rs श्‌, फिर उन अप्रत्यक्ष इन्द्रियों में प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रमाणत्व का अवघारण 
कसे सम्पादित हो सकता है? यदि यह कहा जाय कि जो लोग प्रत्यक्षमात्र को ही 
प्रमाण मानते हैं उनके मत में ऐसी कोई वस्तु नहीं मान्य हो सकती जो प्रत्यक्ष प्रमाण 
से सिद्ध न हो, अतः उनके मत में अप्रत्यक्ष इन्क्षियों का अस्तित्व ही नहीं है किन्तु शरीर 
“के जिन दृश्य भागों में उन इन्द्रियों का अस्तित्व अन्य मतों में माना गया है, serena 
प्रमाणवादी के मत में शरीर के वे दृश्य भाग ही इन्द्रिय हैं और वही प्रत्यक्ष प्रमाण है. Gea: 
इन प्रत्यक्ष सिद्ध इन्द्रियों में प्रमाणत्व के प्रत्यक्षप्रमाणसिद्ध होने में कोई बाधा नहीं है, तो 
यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि इन्द्रिया भले प्रत्यक्षसिद्ध हों पर उनमें प्रमाकरणत्व- 
रूप प्रमाणत्व का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमाकरणत्व प्रमा से घटित है, अतः 
वह उसी प्रमाण से ग्रहीत हो सकता है जिससे प्रमा शहीत होती है | साथ ही उसे जिन 
आश्रयों में ग्रहीत होना है उन आश्रयों का भी उसके ग्राहक प्रमाणद्वारा ग्राह्म होना 
आवश्यक है, क्योंकि जब तक घर्मी और धर्म दोनों एकप्रमाणगम्य न होंगे तब तक उनमें 
घर्मि धर्ममाव--आश्रयाश्रितमाव का ग्रहण नहीं हो सकता । इसीलिये जो धर्मी और 
धर्म एक इन्द्रिय से ग्राह्य नहीं होते उनके परस्परसम्बन्ध के अवधारण के लिये अनुमान 
की शरण लेनी पड़ती है, जैसे गन्ध घ्राण से ग्राह्य होता है चक्तु से नहीं और उसका 
आश्रय पृथिवी चल्नु से ग्राह्य होती है घ्राण से नहीं, इसलिये उन दोनों के सम्बन्ध को 
"राण या चक्षु से ग्राह्म मान कर अनुमान से ग्राह्य माना जाता है | इसी प्रकार 
शब्द का ग्रहण शत्र से होता है किन्तु उसके आश्रय आकाश का ग्रहण भोत्र से नहीं 
होता अतः शब्द के आश्रय रूप में आकाश का ग्रहण अनुमान प्रमाण से माना जाता 
हे | ठीक उसी प्रकार नेत्रगोलक और उससे होने वाली रूप को प्रमा यह दोनों किसी 
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(न इन्द्रिय से ग्रहीत नहीं होते अतः उन दोनों का सम्बन्ध कित्ती भी इन्द्रिय से टा? 
गोलक रूप में प्रमाण है? इस रूप में एहीत नहीं हो सकता । फलतः पह निविवाद सिद्ध 
है कि यदि अनुमान आदि प्रमाणों को स्वीकार न किया जायगा तो maq के प्रमाणत्व 
का भी समर्थन न किया जा सकेगा । अतः "त्यक्ष ही एक प्रमाण है, प्रत्यक्ष से भिन्न 
कोई प्रमाण नहीं दै? यह मत कथमपि बुद्धिसंगत नहीं हो सकता । 


अनुमान के भेद-- 

अनुमान के सम्बन्ध में दार्शनिकों की दो परम्परायें प्रसिद्ध हैं--रक वेदिक और 
दूसरी अवैदिक | वैदिक परम्परा की दो शालार्ये हैं-एक अनुमान के दो भेद स्य 
वाली और दूसरी उसके तीन भेद मानने वाली | पहली वेदिक परम्परा में वेशेषिक. 
और मीमांसा दर्शन का समावेश है क्योंकि इन दोनों दर्शनों में अनुमान के दो मेद 
बताये गये हैं, जैसे वैशेषिक दर्शन के “प्रशस्तपादभाष्य? में अनुमान का निरूपण करते 
हुये कहा गया है--'तत्तु द्विविधं ष्टं सामान्यतो दृष्ट च' | इसी प्रकार मीमांसादर्शन 
के शावरभाष्य १। १। ५ में कहा गया है--तत्तु द्विविधं प्रत्यक्षतो दृष्टसम्बन्धं 
सामान्यतो दृष्टसम्बनस्धं च? | इस प्रकार इन दोनों दर्शनों में अनुमान के दो भेद माने गये 
हैं--दृष्ट अथवा प्रत्यक्षतो दृष्ट तथा सामान्यतो दृष्ट | इन दोनों अनुमानों में अत्यन्त 
साम्य है | दूसरी वैदिक परम्परा में न्याय, सांख्य आदि दर्शनों का समावेश है क्योंकि 


उनमें अनुमान के तीन भेद बताये गये हैं । जैसे न्यायदर्शन में 'अथ तवूर्वकं 


त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतो दृष्ट च'(१।१।५) इस सूत्र से तथा 
सांख्यदर्शन में ईश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका के 'त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌? ( सा. का. ५ ) 
इस कारिकांश से अनुमान के तीन भेदों का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है । 
आयुर्वेदाचार्य महर्षि चरक ने भी न्याय और सांख्य के समान ही अनुमान का 
त्रिविधत्व स्वीकार किया है | चरक के सूत्रस्थान २१ । २२ में स्पष्ट कहा गया है किः 
saag त्रिविध त्रिकालं चानुमीयते? | 

श्रीवाचस्पतिमिश्रने, जो षड्दुर्शनीबल्लभ की उपाधि से अलडकृत हैं और get 
दर्शनों पर जिनके महत्त्वपूर्ण व्याख्याग्रन्थ उपलब्ध हैं, वैदिक परम्परावों की इन द्विविध 
मान्यतावो में सामज्ञस्य स्थापित करने की चेष्टा की है। उन्होंने अपनी “सांख्यतत्त- 
कौमुदी? में पांचबी सांख्यकारिका की व्याख्या करते हुये अनुमान के द्विविध व और 
त्रिविधत्व की मान्यतावों का समन्वयपूर्ण समर्थन किया है जो इस प्रकार है-- 

अनुमान के दो भेद हैं--बीत और अवीत | जो अनुमान साध्य-साधन 
के अन्वयसहचार के आधार पर विधिरूप में--भावरूप में किसी साध्य के 
साधनार्थ प्रवृत्त होता है उसे “बीत? अनुमान कहा जाता है | ‘aa अन्वयमुखेन 
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रर्तमानं विघायकं वीतम्‌? । जो अनुमान साध्य-साधन के व्यतिरेकसहचार को 
आधार बनाकर प्रवृत्त होता है और किसी का विधायक नहीं अपितु प्रतिषेधक होता 
है उसे ‘sata’ अनुमान कहा जाता डे “निषेधमुखेन प्रवर्तमानम्‌ अविधायकम्‌ अबीतम्‌? | 
यह अवीत अनुमान ही न्यायदर्शन में शेषवत्‌? शब्द से व्यवहृत किया गया है 
“तत्र अवीतं शेषवत्‌? | शिष्यते परिशिष्यत इति शेषः | स एव विषयतया यस्य अस्ति 
अनुमानज्ञानस्य तच्छेषवत्‌ | तदाहुः-प्रसक्तप्रतिषेधे अन्यत्राप्रसङ्गाच्छिष्यमाणे सम्प्रत्ययः 
परिशेषः | शेषवत्‌ का अर्थ है शेषविषयक अनुमान | और शेष का अर्थ है परिशेष 
अर्थात्‌ परित;--सब ओर से शेष-बचने वाला | ऐसा पदार्थ जिस अनुमान से सिद्ध 
हो वह शेष्रवत्‌ अनुम.न होता है AA शब्द-गुण के आश्रय रूप में परथिवी, जल, तेज, 
वायु, काल, दिक्‌, आत्मा और मन ये आठ द्रव्य प्रसक्त होते हू, किन्तु शब्द श्रोत्र- 
Ma होता है और इन द्रव्यो के गुण श्रोत्रग्राह्म नहीं होते अत; उन द्वब्यों का प्रतिषेध 
हो जाता है, वे शब्द के आश्रय रूप में स्वीकृत नहीं हो पाते | द्रव्य से भिन्न गुण 
आदि पदार्थ शब्द के आश्रय रूप में प्रसक्त ही नहीं हो सकते क्योंकि गुण गुण आदि 
पदार्थों में आश्रित होने के स्वभावतः अनह होते हे । इस प्रकार प्रसक्त और अप्रसक्त 
दोनों वर्गों से अतिरिक्त बच जाता है आकाश, वही अनुमान प्रमाण से शब्द के आश्रय 
रूप में सिद्ध होता है | इसलिये शब्द के आश्रयरूप में आकाश का यह अनुमान प्रथिवी 
आदि प्रसक्त और गुण आदि अप्रसक्त पदार्थों से शेष रह जाने वाले आकाश को विषय 
करने से शेषत्‌ अनुमान होता है | यह एथिवी आदि द्रव्यो में तथा गुण आदि अद्रव्यो में 
शब्द के निषेध का बोधन करते हुये शब्द के ए$ अतिरिक्त आश्रय आकाश का साधन 
करता है, इसलिये 'अबीत? की उक्त परिभाषा के अनुसार अवीत अनुमान कहा 
जाता है | 


बीत अनुमान के दो भेद होते हैं. aa और सामान्यतो ce | 'बोतं च द्वेधा 
पूर्ववत्‌ सामान्यतो दृष्ट च? | पूर्ववत्‌ का अर्थ है पूर्वविषयक, पूर्व का अर्थ है प्रसिद्ध 
और प्रसिद्ध का अर्थ है दृष्टस्वलक्षूण सामान्य, अर्थात्‌ वह सामान्य जिसका कोई 
स्वलचुण--स्व के लक्षित होने का आश्रय कहीं दृष्ट हो । ऐसे सामान्यों में उदाहरणाथ 
बहित्व को प्रस्तुत किया जा सकता हैं क्योंकि उसका स्वलक्षण--उसके लक्षित होने का 
आश्रय एक वहि रसोईघर में दृष्ट है। अन्न जब उसी सामान्य के दूसरे स्रक्षु 
का >दूसरे वाहि का अनुमान पर्वत में किया जाता है तत्र वह अनुमान दृष्टस्वल चुण- 
सामान्य-ब्रिषयक होने से पूर्ववत्‌ अनुमान होता है । 


दूसरे वीत--सामान्यतो दृष्ट का अर्थ है उस सामान्य को विषय करने वाला 
जिसका अपना स्वरूक्षण--अपना कोडे आश्रप दृष्ट नहीं है किन्तु उसके व्यापक सामान्य 
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का स्वछक्षणफ--आश्रय दृष्ट है, अतः वह सामान्य स्वरूपतः दृष्ट न होने से स्वयं दृष्ट 
नहीं है किन्तु अपने व्यापक सामान्य के दृष्ट होने से सामान्यतो दृष्ट हे, और उसको 
विषय करने वाला अनुमान “सामान्यतो इष्ट अनुमान है । जेसे क्रिया हेतु से जब 
रूपादिज्ञान के करण का अनुमान होता है तब वह अनुमान सामान्यतो दृष्ट 
अनुमान होता है, क्योंकि वह अनुमान रूपादिज्ञान के करणरूप में इन्द्रिय का साधन 
करता है और उक्षमें आश्रित इन्द्रियत्व ऐसा सामान्य है जिसका कोई स्वलक्षुण-- 
आश्रय हम जैसे स्थूलदर्शी जनों को कमी दृष्ट नहीं है अपितु उसके व्यापक सामान्य-- 
करणत्व का ही स्वछक्षणफ--कुठार आदि आश्रय दृष्ट है | इस प्रकार सामान्यतो हृष्ट अर्थ 
को विषय करने के कारण क्रियात्व हेतु से रूपदिज्ञान के करण चक्षु आदि इन्द्रिय का 
अनुमान “सामान्यतो दृष्ट' अनुमान है । 

यह बात सांख्यकारिका ५. की व्याख्या--सांख्यतत्त्वकौमुदी में इन शब्दों में कही 
आई है-- 

वीतं चं द्वेवा-_पूर्ववत्‌ सामान्यतो दृष्टं च । तत्रैकं दष्टस्वलच्षुणसामान्यविपरयं, 
aga । पूर्व प्रसिद्धं दृश्स्वलक्षणसामान्यमिति यावत्‌, तदस्य विषयत्वेन अस्ति 
अनुमानज्ञानस्येति पूर्ववत्‌ | यथा धूमाद्‌ वहित्वसामान्यविशेषः पर्वेतेऽनुमीयते, तस्य च 
'बहित्वसामान्यस्य स्वच्षूडणं वहिविशेषो दृष्टो रसवत्याम्‌ | 

अपरं च वीतं सामान्यतोदष्टम्‌ अहष्टस्वलक्षणसामान्यविषयं, यथेन्द्रियविषय- 
मनुमानम्‌ | अत्र हि रूपादिविच्ञानानां क्रियात्वेन करणवस्वमनुमीयते, यद्यपि करणच्व- 
सामान्यस्य छिंदादौ वास्यादि स्वलक्षणमुपलब्धं, तथापि यज्जातीयस्य SIRTA 
करणत्वमनुमीयते तजातीयस्य करणस्य न दृष्ट स्वरक्षणं प्रत्यक्षेण | इन्द्रियजातीयं हि 
तत्करणम्‌, न चेन्द्रियत्वसामान्यस्य स्त्रलक्षणमिन्द्रियविशेषः प्रत्यक्षगोचरोऽर्वाग्टशां यथा 
'वहित्वसामान्यस्य स्वलक्षणं वह्निः | 

अनुमानविषयक अवेदिक परम्परा में बौद्ध तथा जैनदर्शन की अनुमानविषयक 
मान्यतावों का समावेश है | बौद्ध विद्वानों ने बहुत समय तक वेदिक परम्परा का 
अनुसरण करते हुये अनुमान का त्रिविघत्व स्वीकार किया है, जिसका उल्लेख 
“उपायह्कदय? नामक ग्रन्थ में उपलब्ध होता है । किन्तु आचार्य festa ने, जिनका 
सभय इसा की चतुर्थ शताब्दी माना जाता है, इस परम्पराका परित्याग कर अनुमान 
के विषय में एक नई परम्परा प्रतिष्टित की और बही भविष्य के लिये बौद्ध दर्शन के 
मान्य सिद्धान्त के रूप में स्वीकृत हुई | 

जेनदर्शन में अनुमान के जो लक्षण, भेद आदि वर्णित हैं उनपर भी वैदिक परम्परा 
का पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता है जिसे जैनदर्शन के विभिन्न ग्रन्थों के प्रमाण-प्रकरण में 
देखा जा सकता है | 
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तकंभाषाकार.का मत-- 


तकभाषा मे अनुमान के न तो भ्रत्यननतो दष्ट! और सामान्यतो दृष्ट' नाम के 
दो भेद बताये गये हैं और न 'बीत? और “आवीत? नाम के ही दो भेद बताये गये हैं । 
पूववत्‌, शेषवत्‌ तथा सामान्यतो दृष्ट नाम के तीन मेद भी नहीं बताये गये है, किन्तु 
नव्यन्याय की पद्धति का अनुसरण कर स्वार्थानुमान और परार्थानुमान नाम के दो 
भेद बताये गये हैं | पर इसका यह अर्थ नहीं है क्रि न्याय-पैशोषिक के अन्य ग्रन्थों में 
वर्णित अनुमान के उक्त भेद तर्कभाषाकार को अभिमत नहीं हैं | तर्कभाषा में किये 
गये अनुमान-विभाजन का स्पष्ट आशय यही है कि अनुमान के जितने भी प्रकार यत्र 
तत्र वर्णित हैं वे सत्र स्वार्थानुमान और परार्थानुमान की श्रेणी में अन्तर्भुक्त. 
हो जाते हैं। - 


पराथौचुमान-- 


परार्थानुमान के विषय में यह ज्ञातव्य है कि परार्थानुमान जिस वाक्य से सम्पन्न ठका 
है उसे care? कहा जाता है और उसके घटक वाक्यों को 'न्यायावयव? कहा जाता 
है | न्यायावयव की संख्या के विषय में विभिन्न दर्शनों की विभिन्न मान्यतायें है | न्यायदर्शन 
में उनकी पांच संख्या मानी गई है। उनके नाम हें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और 
निगमन | वेशेषिक दर्शन में पहले वाक्य का नाम तो वही रखा गया है पर अन्य चार 
वाक्यों के नाम न्यायदशन के नामों से सवथा भिन्न हैं, जसे Sax का नाम “अपदेशः, 
“उदाहरण? ay नाम? “निदर्शन? “उपनय? का नाम “अनुठन्धान! तथा “निगमन? का नाम 
(प्रत्याम्नाय? बताया गया है | 


न्यायदर्शन के 'प्र तिज्ञा हेतूदाहरणो पनयनिगमनान्यवयवाः इस सूत्र के. 
वात्स्यायनभाष्य में न्याय के दश अवयवों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रतिज्ञा 
आदि से अतिरिक्त जिज्ञासा, संशय, शक्यप्राप्ति, प्रयोजन और संशयव्युदास का 
परिगणन किया गया है | जैसे 'दशावयवान्‌ एके नेयायिका वाक्ये संचक्षुते-जिज्ञासा, 
संशयः, शकक्‍यप्रातिः, प्रयोजनं’ संशयव्युदास इ ति? | न्यायभाष्य में जिज्ञासा आदि पांच 
अवथत्रों का खण्डनकर प्रतिज्ञा आदि पांच अबयवों की ही मान्यता स्वीकृत की गई है | 

मीमांसा और वेदान्त दुर्शन में न्याय के तीन ही अवयव माने गये है- प्रतिज्ञा, 

- हेत और उदाहरण अथवा उदाहरण, उपनय ओर निगमन | 

बौद्ध दर्शन में न्याय के दो ही अवयव माने गये है--उदाहरण और उपनय | 
जैनदशेने में न्याय के अबयवों की कोई नियत संख्या नहीं मानी गई है, अपि तु 
जिसके प्रति न्याय वाक्य का प्रयोग किया जाता र उसकी अहता के अनुसार न्याय 
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के अवयवों का प्रयोग होता है, अतः उसे दर्शन के अनुसार कमी छ कभी 
चतुरवयव, कभी 24744, कभी दः्यवयव और कभी एकावयव का हाः प्रयोग हता है | 
चतुरवयव, 5 
गमळतौपयिक रूप-- l 
डत के जिन रूपों का ज्ञान होने पर अनुमिति का उदय होता है, उन रूपों को 
a हे | गमकता का अर्थ है अनुमापक्तता आर औपयिक का 


३ -तौँ परि खूप कहा जाता 
Te Sia अर्थ है अनुमापकता का प्रयोजक | इन 


अर्थ है प्रयोजक, इस प्रकार गमकतोपयिक का 7 
रूपों की संख्या के विषय में भी विभिन्न मत प्रात होते हैं । 
` e ~ ~ 2 खु Ss. F त्त्व 
बैशेषिक, सांख्य और बौद्ध दर्शन में इन रूपों की तीन संख्या मानी गई है-पत्तुसत्त्त, 
agea और विपच्षासत्व, किन्तु न्याय दर्शन में . अच्राधितविधयत्व और असत्प्रति- 
पक्षत्व को मी गमकतौपयिक मान कर उनकी संख्या पाँच मानी गई है । 


हेल्वाभास-- 

हेतु के इन गमङ्गतौपयिक रूपों की मान्यता के आधार पर ही हेत्वाभास को भी 
मान्यता प्रदान की गई है। वैशेषिक आदि जिन दर्शनों में हेतु के गमकतौपयिक तीन 
रूप माने गये हैं उन दर्शनों में हेत्वामास के भी तीन ही भेद माने गये हैं जैसा कि 
प्रशस्तपादभाष्य में उल्लिखित इन दो कारिकावों से स्पष्ट है-- 


यदनुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्धं च तदन्विते | 
तदभावे च नास्त्येव तल्लिङ्गमनुमापकम्‌ || 
विपरीतमतो यत्स्यादेकेन द्वितयेन वा | 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्वमलिङ्गं काश्यपोऽब्रवीत्‌ ॥ 


इनमें पहली कारिका से हेतु के पच्च, agea और विपत्ञासत्व इन तीन 
रूपों का प्रतिपादन किया गया है और दूसरी कारिका से tana उक्त रूपों के ज्ञान के 
बिरोधी विरूद्ध, असिद्ध और सन्दिग्ध इन तीन हेत्वाभासों का प्रतिपादन 
किया गया है | 


न्यायदर्शंन में यतः गमक्रतौपयिक रूपों में अजाधितविषयत्व और असत्प्रतिपत्तृत्व 


का समावेश कर उनकी पाँच संख्या मानी गई है अतः उनके ज्ञान के विरोध के 
आघार पर हेत्वाभासों की पाँच संख्या मानी गई है और उन्हें सव्यभिचार, विरुद्ध 
असिद्ध, सत्प्रतिप्त और बाधित नामों से aaga किया गया है | 


. 
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उपमानम्‌ 


अतिदेशवाक्याथेस्मरणसहळृतं गोसादृश्यविशिष्टपिण्डज्ञानम्‌ उपमानम्‌ | 
यथा गवयमजानन्नपि नागरिको 'यथा गौस्तथा गवय' इति वाक्य कुतश्चिदारण्यक- 
पुरुषाच्छुस्वा वन गतों वाक्यार्थं स्मरन्‌ यदा गोसाइदयविशिष्ट पिण्डं प्यति 
तदा तदूवाक्यार्थस्मरणसहङ्गतं गोसाद्रश्यविशिष्टपिण्डज्ञानमुपमानम्‌ उपमितिक्ररण- 
त्वात्‌ । गोसादुञ्यविशिष्टपिण्डज्ञानानम्तरम्‌ 'अयमसौ गवयशव्दवाच्यः पिण्ड 
इति संज्ञा-संज्ञिसम्बन्धप्रतीतिरुपमितिः, सैव फलम्‌ । इदं तु प्रत्यक्षानुम।नो- 
-साध्यप्रमासाधकत्बात्‌ प्रमाणान्तरमुपमानमस्ति | 


इति व्याख्यातमुपमानम्‌ | 


प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण कां प्रतिपादन करने फे अनन्तर अब उपमान प्रमाण 
के प्रतिपादन का अवसर उपस्थित हे, इससे पहले उसका अवसर नहीं था, क्योंकि 
किसी भी पदार्थ का प्रतिपादन उस पदार्थ की जिज्ञासा होने. पर ही संगत होता है और 
प्रत्यक्ष का प्रतिपादन करने के अनन्तर मनुष्य को पहले उपमान की जिज्ञासा न होकर 
श्रनुमान की ही जिज्ञासा होती है । अतः जब तक अनुमान की जिज्ञासा का उपशम न 
हो जाय तत्र तक उपमान को जिज्ञासा नहीं हो सकती और जब तक उसकी जिज्ञासा न 
“हो तब तक उसके प्रतिपादन की संगति नहीं हो सकती | 

उपमान की जिज्ञासा से पहले अनुमान की जिज्ञासा होने के कई कारण हैं | एक 
तो यह कि प्रत्यक्ष के प्रामाण्य की सिद्धि उपमान के आयत्त न होकर अनुमान के 
आयत्त है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण बताने पर जब यह प्रश्‍न उठता है कि “प्रत्यक्ष प्रमाण 
है? यह बात किस प्रमाण से सिद्ध होती है ? तब उसके उत्तर में अनुमान ही प्रस्तुत होता 
है, उपमान नहीं | अतः जब उपमान से पूर्व अनुमान ही प्रस्तुत होता है तत्र उपमान 
A जिज्ञासा न होकर अनुमान की ही जिज्ञासा का पहले होना नितान्त स्वाभाविक है | 


दूसरा कारण यह कि उपमान की अपेक्षा अनुमान के प्रामाण्य में अल्प विवाद है, 
अनुमान को अप्रमाण कहने वाले लोग थोड़े हैं और उपमान को अप्रमाण कहने बाले 
लोग बहुत अधिक हैं, अतः उपमान के प्रामाण्य को प्रतिष्ठित करने में जितने विरोधी 
मतों का खण्डन करने की आवश्यकता है, अनुमान के प्रामाण्य को प्रतिष्ठित करने में 
'उससे बहुत कम विरोधी मतों का खण्डन करने की आवश्यकता है, इसलिये उपमान 
का प्रामाण्यं gee है और अनुमान का प्रामाण्य सुगम है और मनुष्य का स्वभाब 
है कि जो बात उसे सुगम प्रतीत होती है उसकी जिज्ञासा वह पहले करता है और जो 
बात उसे दुरूह प्रतीत होती है उसकी जिज्ञासा बाद में करता है | 
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तीसरा कारण यह कि उपमान की अपेक्षा अनुमान का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हे, 
अनुमान से मनुष्य को अनन्त पदार्थों का परिज्ञान होता है और उपमान से अत्यन्त 
सीमित पदार्थों का ही ज्ञान होता है अतः उपमान की अपेक्षा अनुमान के अत्यधिक 
उपयोगी होने के कारण मनुष्य को पहले उसी की जिज्ञासा का होना अत्यन्त 
स्वाभाविक है । अस्तु । 
जब किसी अज्ञातनामा पदार्थ में किसी ज्ञातनामा पदार्थ के साहश्य का ज्ञान होता 
है और उस समय अतिदेशवाक्य--अज्ञातनामा पदार्थ का नाम बताने वाले वाक्य 
के अर्थ का स्मरण भी हो जाता है तब वह ज्ञान उपमान प्रमाण होता है, अर्थात्‌ उससे 
उपमिति--अज्ञातनामा पदार्थ के नाम की प्रमा का उदय होता है । जेसे किसी ऐसे 
नागरिक पुरुष से, जिसने कभी गबय--नील गाय को नहीं देखा है, किसी आरण्यक a, 
पुरुष का परिचय होता है और वन्य पशुवों की चर्चा के प्रसङ्ग में गवय की चर्चा 
होने पर वह नागरिक पुरुष उस आरण्यक पुरुष से प्रश्न करता है कि 'कीहशः गवयो 
भवति--गवय केसा होता है, ।कस प्रकार के पशु को गवय कहा जाता है ? उत्तर में 
आरण्यक पुरुष उसे बताता है कि Marg: गवयो भवति--गवय गौ के सहश. 
होता हे अर्थात्‌ गोसद्दश पशु को गवय कहा जाता है? | अब वह नागरिक 
पुरुष जब कभी अरण्य में जाता है और वहाँ गौ के सहश किसी पशु को देखता है. 
प्र उस अतिदेशवाक्य--आरण्यक पुरुष के पूर्व वाक्य 'गोसहशःगवयो भवति? 
के 'गों के सश पशु को गवय कहा जाता है? इस अर्थ का स्मरण हो जाता है | 
इस प्रकार इस स्मरण का सन्निधान होने पर गोसहश पशु का ज्ञान, जो अभी 
अभी उत्पन्न हुआ है, उपमिति प्रमा का करण होने से उपमान प्रमाण कहा जाता है, 
Th उस ज्ञान के अनन्तर नागरिक पुरुष को इस प्रकार की प्रमाका उदय होता 
है कि “अयमसौ पण्डः गवयशब्दवाच्यः--गौं के समान दीखने बाला यह पशुपिण्ड 
गवयशब्द का वाच्यार्थं है अर्थात्‌ इसी पशु का नाम “गवय? है | इस प्रकार 'नीलगाय? ० 
सञ्ची कै साथ 'गवय? संज्ञा के वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध की जो यह प्रमा होती ह बही "हो. 
उपमान प्रमाण का फल है | यह फल प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से असाध्य है, 
इसका साघक होने से उपमान एक अतिरिक्त प्रमाण है | ; 


प्रश्‍न होता है कि जब संज्ञा और संज्ञी के सम्बन्ध की प्रतीति जो प्रत्यक्ष और 
अनुमान प्रमाण से साध्य नहीं हो सकती, उसके लिये उपमान प्रमाण की आवश्यकता o 
विद्यमान है तब वैशेषिक आदि जो दार्शनिक उस प्रमाण को नहीं मानते उनके मत. 
में उक्त प्रतीति की उपपत्ति केसे होगी ! 
| इस प्रश्न के उत्तर में वैशेषिक की ओर से यह कहा जा सकता है कि नील गाय 
में गवय शब्द के वाच्यत्व का निर्णय केवल इसी रूप में नहीं करना है कि 'नील्गाय 
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| गवय शब्द का वाच्य है? किन्तु 'नीलगाय अमुक रूप से गवय शब्द का वाच्य है? 

इस रूप में करना है | वह रूप साधारणतया तीन प्रकार का हो सकता हे--गोसहशत्व, 
इदन्स्व और गवयत्व, क्योंकि Maze पशु के दर्शनकाल में ये तीनों रूप नीलगाय 
में ज्ञात होते हैं | अतः यह विवेक कर लेना परमावश्यक प्रतीत होता दे कि इन तीनों 
रूपों में किस रूप से नीलगाय को गवय शब्द्‌ का वाच्य मानना उचित है ! विचार 
करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि गोसहृशत्व रूप से वाच्य मानने पर केवल नील- 
गाय ही गवय शब्द का वाच्य न होगी, अपितु गोसहृशत् जिन अन्य agat में रहेगा 
वे भी गवय शब्द के वाच्य हो जायंगे | दूसरी बात यह कि गोसहशत्व gaea और 
गवयत्व की अपेक्षा गुरुतर है अतः उस रूप से नीलगाय को गवय शब्द का वाच्य 
मानने में गौरव भी हे | 


इद्न्त्वरूप से भी नीलगाय को गवय शब्द्‌ का वाच्य मानना उचित नहीं है 
क्योंकि इद्न्स्व तो केवल सामने दीलने वाळी नीलगाय में ही विद्यमान है अतः उस 
रूप से नीलगाय को गबय शब्द्‌ का वाच्य मानने पर जो नीलगामै सामने उपस्थित 
नहीं हैं वे गवय शब्द का वाच्य न हो सकेंगी | दूसरी बात यह कि gya पुरोवतित्व 
या पुरोहश्यमानत्वस्वरूप होने से गवयत्व की अपेक्षा गुरुतर है अतः उस रूप से नीळ 
गाय को गवथशब्द का वाच्य मानने में गौरव है | 
इस प्रकार विचार करने पर उक्त तीनों रूपों में गवयत्व ही ग्राह्य प्रतीत होता है, 
क्योंकि वह समस्त नोलगायों में रहने वाली और नीलगाय से भिन्न किसी भी पदार्थ में 
न रहने वाली एक जाति होने से गोसहशत्व और gaa की अपेक्षा निर्दोष और 
लघु है । इस प्रकार के विवेक के फलस्वरूप यह निश्चय होता है कि "नीलगाय 
गवयत्वरूप से गवयशब्द का वाच्य है? | किन्तु यह ध्यान देने की बात दै कि इस 
प्रकार के विचार की अवतारणा के पूर्व इतना निश्चय हो जाना आवश्यक है कि 
AS घर्म गवयशब्द का प्रवृत्तिनिमित्त अवश्य है अथवा जिन पदार्थो को बताने के 
लिये गवयशब्द का प्रयोग होता है वें पदार्थ किसी एक निश्चित रूप से गवयशब्द के 
वाच्य हैं? क्योंकि जब तक यह निश्चय न हो लेगा तब तक इस विचार का उत्थान ही 
सम्भव नहीं हो सकता कि गोसहशस्व, इदन्त्व और गवयत्व इन तीन रूपों में किस रूप 
को गवयशब्द का प्रवृत्तिनिमित्त मानना अथवा इन तीन रूपों में किस रूप से 
नीलगाय को गवयशब्द का वाच्य मानना उचित है १ और उक्त निश्चय इस प्रकार 
० के अनुमान से ही शक्य है कि कोई धर्म गवयशब्द का प्रवृत्तिनिमित्त अवश्य हे अथवा 
जिन पदार्थों में गत्रयशब्द्‌ का प्रयोग होता है वे पदार्थ अवश्य ही किसी एक निश्चित 
रूप से गवयशब्द के वाच्य हैं, क्योंकि गवयशब्द अनेक पदार्थों में प्रयुक्त होने वाला 
एक साधु शब्द है और ऐसे प्रत्येक साधुशब्द के लिये यह नियम है कि उसका कोई 
° 2 ९ 
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एक घर्म प्रत्रित्तिनिमित्त अवश्य होता है अथवा ऐसे शब्द जिन्‌ पदार्थों र में दा 
होते है वे पदार्थ अवश्य ही किसी एक निश्चित रूप से ऐसे शब्दों कै _वाच्य होते छ || 
अनप्रानद्वारा इसका निश्चय हुये विना उक्त विचर हो ही नहीं सकता आर उक्त j 
विचार के अभाव में उपमान प्रमाण से भी यह निश्चय नही किया जा सकता कि i 
धावयशब्द गत्रयत्वरूप से नीलगाय का वाचक है अथवा नीलगाय गवयत्वरूप से 


गवयशब्द का वाच्य है? | 
इस स्थिति में वैशेषिकरदर्शन का मन्तव्य यही है कि जब 'गवय शब्द गवयत्वहूप से 
नीलगाय का वाचक है? इस निश्चय पर पहुँचने के लिये उपमानप्रमाणवादी को 
मी इस अनुपान की कि “अनेक पदार्थों में प्रयुक्त होने वाला साधु शब्द होने के नाते 
गवयशब्द किसी एक निश्चित रूप से अनेक अर्थ का वाचक है? तथा इस तर्क की कि ५ 8 
धवयशब्द को गोसटशत्व और इदन्स्व की अपेक्षा गवयत्वरूप से नीलगाय का वाचक 
मानने में दोपराहित्य और ara है? तत्र फिर उपपाननामक एक अतिरिक्त प्रमाण की 
कल्पना करना निरर्थक है, क्योंकि 'गवयशब्द गवयत्वरूप से नीलगाय का वाचक हे 
अथा नीलगाय गवयत्वरूप से गवयशब्द का वाच्य है? यह निश्चय उक्त तक के 
सहयोग से उक्त अनुमानद्वारा भी सम्पन्न किया जा सकता है | 


वैशेषिक के इतत तर्क के विरुद्ध नेयायिकों का कथन यह है कि अनुमान प्रमाण से 
उक्त निश्चय की प्राप्ति नहीं की जा सकती क्योंकि “अनेक पदार्थों में प्रयुक्त होने वाले 
साधु शब्द अवश्य ही किसी एक सुनिश्चित रूप से अपने अर्थ के वाचक होते हैं? इस 
अनुमान से केवळ इतना ही निश्चय प्राप्त किया जा सकता है कि “गवयशब्द अनेक अर्था 
में प्रयुक्त होने वाला साधु शब्द होने के नाते किसी एक निश्चित रूप से अपने अर्थ 
का वाचक अवश्य है? पर यह निश्चय नहीं प्राप्त किया जा सकता कि “गवयशब्द 
गवयत्वरूप से अपने अर्थ नीलगाय का वाचक है? क्योंकि उक्त अनुमान का मूलभूत 
नियम केवल इतना ही बताता है कि अनेक अर्था में प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक साधु शब्द 
को किसी एक निश्चित रूप से अपने अर्थ का वाचक होना चाहिये, बह यह नहीं 
बताता कि अमुक शब्द को अमुक रूप से अपने अर्थ का वाचक होना चाहिये । अतः 
अनुमान प्रमाण से केवल इतना ही निश्चय ota किया जा सकेगा कि "त्रय शब्द किसी 
एक निश्चित रूप से अपने अर्थ का वाचक है? | उससे यह निश्चय नहीं प्राप्त किया जा 
सकता कि 'गवयशब्द गवयत्वरूप से नीलगाय का वाचक है? अतः इस निश्चय की” 
प्राप्ति के लिये उपमान प्रमाण की कल्पना अपरिद्वार्य है | > i 
इस प्रकार हस सम्बन्ध ये वैशेषिक और नेयायिकों के मतभेद होने का आघार 
केवळ यही बताया जा सकता ६ कि वैशेषिक को यह मान्य है.कि अनुमान के मूळभूत j 
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नियम- व्यासि में साध्य जिस रूप से प्रविष्ट नहीं रहता, विशेष प्रकार के तर्क के सहयोग 
से अनुमानद्वारा उस रूप से भी साध्य का असमित्याव्मक निश्चय प्राप्त किया जा सकता 

अतः अनेक अर्था में प्रयुक्त होने वाला प्रत्येक साध शब्द किसी एक निश्चित रूप 
से अपने अर्थ का बाचक होता है? हस [ववम में 'गबयत्वरूप से नीलगाय की वाचकता? 
यद्यपि विशेष रूप से प्रविष्ट नहीं है तथापि त्रयशब्द को गवयत्वरूप से नीलगाय का 
वाचक मानने में लाघवं है? इस तर्क के सहयोग से उक्तनियममूलक अनुमान के द्वारा 
ही यह निश्चय ore किया जा सकता है क्रि Gages गवयत्वरूप से नीलगाय का 
वाचक हे? | इसलिये उपमान प्रमाण की कल्पना अनावश्यक है | 


नेयायिकॉ को इसके विपरीत यह मान्य है कि अनमान के मूलभूत नियध--व्याप्ति 
म साध्य जिस रूप में प्रविष्ट होता है, अनुमानद्वारा उसी रूप से साध्य का अनुमित्यात्मक 
निश्चय प्राप्त किया जा सकता = रूप से नहीं, क्योंकि “जहाँ जहाँ धूप होता हे वहाँ 
बहाँ अग्नि होता है? इस नियम के आवार पर सम्पन्न होने वाले अनुमान से अग्नित्वरूप 
से ही अग्नि के भनुमित्यात्मक निश्चय का होना अनुभवसिद्ध है, न कि द्रव्यत्व, 
शब्द किसी एक निश्चित रूप से अपने अर्थ का वाचक होता है? इस नियम में विशेषरूप 
से 'गवयत्वरूप से नीलगाय की वाचकता? का प्रवेश न होने के कारण उक्तनियप्रमूलक 
अनुमान से 'गवयशब्द गवयत्वरूप से नीलगाय का वाचक है? यह निश्चय नहीं प्रास 
किया ज। सकता । इसलिये इस निश्चय की प्राप्ति के लिये उपमान प्रमाण की कल्पना 
आवश्यक है, क्योंकि 'गवयशब्द को गवयत्वरूप से नीलगाय का वाचक मानने में 
लाघव है? इस लात्रवज्चानरूप तर्क के सहयोग से उपमान प्रमाण द्वारा 'गवयशब्द 
गवयत्वरूप से नीलगाय का वाचक है अथवा नीलगाय गवयत्वरूप से गवयशब्द का 
वाच्य है? इस निश्चय के होने में कोई बाधा नहीं है | 


उपमान प्रमाण का क्षेत्र-- 

उपयुक्त चर्चा से यह प्रतीत होता है कि संज्ञा और संज्ञी का सम्बन्ध ही उपमान 
अ्रमाण का क्षेत्र है और अप्रसिद्धनामा पदार्थ में प्रसिद्धनामा पदार्थ के सादृश्य का 
ज्ञान ही अतिदेशवाक्यार्थ के स्मरण के सन्निधान में उपमान प्रमाण हे, पर 
न्यायदर्शन क्रे वात्स्यायन भाष्य तथा उसकी विश्वनाथीय वृत्ति को देखने से उपमान 
प्रमाण के प्रमेय और स्वरूप के बारे में और अधिक प्रकाश पढ़ता है एवं उसका क्षेत्र 
तथा स्वरूप और विस्तृत प्रतीत होता है। तदनुसार इस सन्दर्भ में इतना और 
बता देता आवश्यक है कि संज्ञा और संजी के सम्बन्ध के यार्थ जैसे 
अप्रसिद्धनामा पदार्थ में प्रसिद्धनामा पदार्थ के साहश्यज्ञान को उपमान प्रमाण माना 
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> | में प्रसि ( के वेसाश्य-वे धर्म्य 
जाता है उसी प्रकार अप्रसिद्धनामा पदाथ म eon Le व ie sae 
ज्ञान को ह प्रमाण मानना टे टु k F e oe a 
का अर्थ नहीं ज्ञात है उसे जब किसी अन्य Te : es 
“अन्य सभी पशुर्वों से विसदृश दीखने बाले पशुको वट्ट कहा जाता है pec 
में जयन्त लम्बी गर्दन, अत्यन्त चञ्चल होंठ और कछुये जसे अत्यन्त FN, 
में जब कभी अत्यन्त लर Se ठाना 
सवी नीची पीठ वाले पशु को कठोर कोंटे चत्राते देखता है तब अ य॒ सर्भ 
ह के वें होने पर “जो अन्य सभी पशुवों से विसदृश 
से इस प्रकार के वेसाइश्य का सान eae 2 व्ह ट 
होता दै उस पशु को उष्टू कहा जाता है? इस पूर्वशुत अतिदेश वाक्य कै अथ का सम 
होने से उस पुरुष को उस विसदृश पशु में SE शब्द की aa का SR 
निश्चय सम्पन्न होता है । इस अनुभव के आधार पर साहश्यशान क समान वेसाहश्य- 
ज्ञान को भी उपमान प्रमाण मानना आवश्यक प्रतीत होता है I हँ < 

उपमान प्रमाण के स्वरूप के समान उसके विषय की विविधता को भी समझना 
आवश्यक है । उपमान केवल संज्ञा और संशी के सम्बन्ध का ही निश्चय नहीं कराता किन्तु 
अन्य विषय का मी निश्चय कराता है। जैसे 'मूंग के आकार में दीखने वाळा पौधा 
विष दूर करने की औषधि है? यह सुनने के बाद जब मनुष्य जंगल में जाकर मूंग केः 
आकार का कोई पौधा देखता है तब उसे sa yiya बात का स्मरण होंने पर यह 
निश्चय होता है कि “मूंग के आकार का यह पौधा विष दूर करने वाला है? | इस उदाहरण 
से स्पष्ट है कि अतिदेशवाक्यार्थ के स्मरण से सहकृत साहश्यजानरूप उपमान प्रमाण से संज्ञा 
और संज्ञी-शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का ही निश्चय नहीं होता अपि तु विषहरणसाधनत्वः 
जैसे अन्य पदार्थ का भी निश्चय होता है, अतः उपमान प्रमाण का क्षेत्र शब्दा थंसम्त्रन्ध 
तक ही सीमित नहीं है किन्तु अन्य पदार्थों तक भी Gar हुआ है | 

मीमांसा दर्शन में उपमान प्रमाण की कल्पना की एक अन्य आवश्यकता बताई 
गई ल | वह यहे कि अरण्य में गये मनुष्य को गवय में गोसाहश्य का दर्शन होने पर 
अपनी ग्रामस्थ गौ में गवयसाहश्य के ज्ञान का होना भी अनुभवसिद्ध है, किन्तु 
यह ज्ञान प्रत्यक्ष या अनुमान से साध्य नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष के लिये ग्रामस्थ 
गौ के साथ अरण्यगत मनुष्य के चक्षु का सन्निकर्ष अपेक्षित है जो ग्रामस्थ गौ के 
दूरस्थ और व्यवहित होने के कारण सम्भव नहीं है और अनुमान के लिये अनुमापक- 
हेतु में अनुमेय साध्य की व्यासि और पक्षधर्मता का ज्ञान अपेक्षित है जो गवय में गो- 


सादृश्यदर्शन के समय सन्निहित नहीं है | अतः अरण्यगत मनुष्य कों आमस्थ गौ 


में गवयसाहश्य का ज्ञान उपपन्न करने के लिये किसी अन्य प्रमाण की कल्पना आवश्यक 


है a वह अन्य प्रमाण गवय में गोसादृश्यदर्शन रूप उपमान को छोड़ दूसरा कुछ 
नहीं हो सकता । 
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आप्तवाक्यं megil आप्तस्तु यथाभूतस्यार्थस्योयदेष्टा पुरुषः। वाक्यं 
त्वाकाङक्षायोग्यतासन्निधिमतां पदानां समूहः | अत एव “गौरः पुरुषो हस्ती’ 
इति पदानि न वाक्यम्‌ , परस्पराकाङक्षाविरहात्‌ | “अर्तिना सिद््ेदि’ ति न वाक्यं 
योग्यताविरहात्‌ . न ह्यग्निसेकयोः परस्परान्वययोग्यताऽस्ति। तथाहि अग्निनेति 
तृतीयया सेकरूपं कार्य प्रति करणरबमग्तेः प्रतिपादितम्‌ । न चाग्निः सेके 
करणीभवितुं योग्यः, कार्यकारणभावळअ्भणसम्बन्येऽग्निसेकयोरयोग्यत्वादर्निना 
सिञ्चेदिति न वाक्यम्‌ । एवमेकैकः प्रहरे प्रहरेऽसहोच्चारितानि 'गामानय' 
इत्यादिपदानि न वाक्यम्‌, सत्यामपि परस्पराकाज्लायां, सत्यामपि परस्परान्व॒यः 
योग्यतायां परस्परसान्निध्याभावात्‌ | यानि तु साकाङ्काणि योग्यतावन्ति सन्निहि 
तानि पदानि तान्येब वाक्यम्‌ | यथा “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यज्ञेतः इत्यादि | 
यथा च 'नदीतीरे प फलानि -सम्ति' इति । यथा च तान्येव “गामानय 
इत्यादिपदान्यविळम्बितोश्वरितानि | 


तर्कभाषा 


उपमान प्रमाण के ग्राह्य विधय के सम्बन्ध में मीमांसा दर्शन की यह मान्यता 
न्यायदर्शन को स्वीकार्य नहीँ है । इस विषय में न्यायदर्शन की समीक्षा यह है कि गवय 
में गोसादृश्य का दर्शन होने पर ग्रामस्थ गौ में गवयसाहश्य का ज्ञान उसी दशा में 
होता है जब मनुष्य को यह ज्ञान होता है कि 'गवय का गोसाहश्य गौ के गवयसाहश्य 
के विना cu है? | यह निर्विवाद है कि इस अनुपपत्तिज्ञान का उदय न होने तक 
naa में गोसाहश्य का दर्शन होने पर भी ग्रामस्थ गौ में गवयसाहश्य का ज्ञान नहीं 
होता | तो इस प्रकार जब ग्रामस्थ गौ में गवयसाहश्य के ज्ञान से पूर्व उक्त 
अनुपपत्तिज्ञान अवश्य अपेक्षणीय होता है तत्र उक्त अनुपपत्तिज्ञान के रूप में व्यतिरेकः 
व्याप्तिज्ञान के विद्यमान होने के कारण ग्रामस्थ गौ में गवयसादश्यज्ञान को अनुमितिरूप 
मानने में कोई बाधा न होने से उसके निमित्त उपमान प्रमाण की कल्पना युक्तिसंगत 
नहीं कही जा सकती | 

इस विषय का विशद्‌ विचार न्यायकुसुमाञ्जलि के उपमानप्रमाण के निरूपण- 
प्रकरण में प्राप्त किया जा सकता है। 

आप्वाक्य को शब्द प्रमाण कहा जाता है | आप्त का भर्थ है यथाभूत अर्थ का 
उपदेश करने वाला--जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही बताने वाला पुरुष । वाक्य का 
अर्थ है आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त पदों का समूह । आप्त और वाक्य 
शब्द के ईस अर्थ के अनुसार शब्द प्रमाण का स्वरूप यह निष्पन्न होता हैं कि 
“ऐसे पदों का समूह शब्द प्रमाण होता है जो यथार्थ उपदेश करने वाले पुरुष से 
zaka, परस्परसाकाङ्‌चु) परस्पर-अन्बय-योग्य अर्था के प्रतिपादक और परस्पर 
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तकभाषा 


१४० 


रण के लिए 'सुरमि चन्दनम्‌? यहे वाक्य प्रस्तुत किया जा 
ager पुरुष से' उच्चरित हैं, क्योंकि इस वाक्य 
का प्रयोग करने वाले पुरुष का उपदेष्टव्य अर्थ-सुगन्ध युक्त चन्दन वस्तुतः सुगन्धशाली 
होने से यथार्थ है । इस वाक्य के पद परस्परसाकाङक्ष भी हैं क्योंकि ‘gf? पद्‌ sni प्र 
उपस्थित होने बाळी 'कि सुरभि ? इस आकांच्षा का शमन Sa पद्‌ से ओर चन्दन? 
पद सुनने पर उपस्थित होने वाली HET चन्दनम्‌? इस आकांक्षा का शमन ‘exh 
पद से होती हे । इस वाक्य के पद परस्पर-अन्बययोग्य अर्थ के प्रतिपादक भी हैं क्यों 
कि चन्दन के साथ सौरभ का सम्बन्ध प्रामाणिक होने के कारण ` उनमे परस्पर अन्वित होने 
की योग्यता agen है | इस वाक्य के पद परस्पररसाननादित भी है क्योंकि उन पदों म एक 
के उच्चारण के बाद दूसरे के उचारण मं विलम्ब नहीं किया गया हे | इस लिये “सुरभि 
चन्दनम्‌? यह वाक्य आस्त पुरुष से SAR, . परस्परसाकाच, पर्प्र-अन्वय योग्य, 
सन्निधियुक्त पदों का समूहरूप होने से निस्संशय एक प्रमाणभूत शब्द है । 


सन्निहित होते हैं । उ दाह i 
सकता है | इस वाक्य के पद यथार्थ उप 


वाक्य की उपर्युक्त परिभाषा में आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि का सन्निवेश 
किया गया है। प्रश्न होता है कि वाक्य की परिभाषा में इन सत्रों के सन्निवेश का 
क्या प्रयोजन है? उत्तरं यह हे कि यदि orsign का सन्निवेश न किया जायगा तो 
“गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ती--गाय, घोड़ा, पुरुष, हाथी? इस प्रकार बोले गये इन पदों 
का समूह मी वाक्य कहलाने लगेगा | क्यों कि इन पदों में भी परस्पर सन्निधान हे और 
इनके अर्था में भी परस्पर-अन्वय की योग्यता है, किन्तु यह पदसमूह वास्तव में 
वाक्य नहीं है ! अतः ऐसे निराकांदू-पदसमूही में वाक्यस्व का परिहार करने के लिये 
वाक्य की परिभाषा में आकांक्षा का सन्निवेश परमावश्यक है | 


इसी प्रकार वाक्य की परिभाषा में यदि योग्यता का सन्निवेश न किया जायगा 
तो 'बहिना सिञ्चेत्‌--अञ्जि से सांचा जाय? यह पदसमूह भी वाक्य कहलाने लगेगा, 
क्योंकि इस वाक्य के पद्‌ भी परस्परसाकांक्ष और परस्+रसन्निहित हें, जेसे “वह्निना” 
पद सुनने पर उच्थित होने वाली 'वहिना कि कुर्यात्‌ ? इस आकाल का शमन 
“सिञ्चेत्‌? पद से और सिञ्चेत्‌? पद्‌ सुनने पर उत्त्यित होने वाली “केन सिञ्चेत्‌? इस 
Aaa का शमन वहिना! पद से होने के कारण 'बहिना? और 'सिज्चेत्‌? ये पद्‌ 
परस्परसाकाच € और एक के उच्चारण के बाद दूसरे के उच्चारण में Aer न होने 
से परस्पर सन्निहित हैं | किन्तु अभि प्रो दाहक होता हे, वह सांचने के काम में तो नहीं 
आ सकता, अतः aRar और "सिञ्चेत्‌? इन पदों के अर्था में वह्नि शब्द के साथः 
सुनी जाने वाली तृतीया से जिस कार्यकारणभाव सम्बन्ध की प्रतीति होती हे उस 
sara से उन अर्था में परस्पर-अन्बय की योग्यता न होने के कारण 'वहिना सिञ्चेत्‌? 
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नन्वत्रापि न पदाति amg किन्त्वर्थाः फलादीनामाधेयानां 
तीराद्याधाराकाङ्ितत्वात्‌ | न च विचार्यमाणेऽर्था अपि साकाङक्षाः। 
आका ङक्षाया इच्छात्मकत्वेन चेतनधमत्वातू | 
इस पदसमूह को वाक्य नहीं माना जाता, पर यदि वाक्य की परिभाषा में योग्यता 
का सन्निवेश न होगा तो इस पदसमूह के qaa का परिहार प्रकारान्तर से नहो 
सकेगा | अतः तदर्थ वाक्य की परिभाषा में योग्यता का सन्निवेश अनिवार्य है | 

इसी प्रकार वाक्य की परिभाषा में यदि सन्निधि का सन्निवेश न किसा जायगा 
तो “गाम्‌? और *आनय? इन पदों का साथ उच्चारण न कर यदि एक के उच्चारण के 
एक प्रहर बाद दूसरे का उच्चारण किया जायगा तो उस दशा में भी उन पदों के 
समूह = वाक्य कहा जाने लगेगा, क्योंकि उस समूह के पद्‌ मी परस्परसाकक्ष है 
और पस्पर-अन्वययोग्य अर्था के प्रतिपादक हँ । किन्तु पदों में अविलम्बेन सहोचारण- 
रूप सन्निधि के न होने से उनके समूह को वाक्य नहीं कहा जाता, अतः विलम्ब से 
बोले जाने वाले परस्परशकांज् और परस्पर-अन्वययोग्य अर्था के प्रतिपादक पदों के 
समूह में वाक्यत्ब का परिहार करने के लिये वाक्य की परिभाषा में सन्निधि का प्रवेश 
परभावश्यक है | 


इस प्रकार बाक्य की परिभाषा में आक्रांचा आदि के सम्निवेश की सार्थकता सिद्ध 
होने से वाक्य के स्वरूप के सम्बन्ध में यही निष्कर्ष निकलता है कि जो पद साफा, 
अन्वययोग्य और सन्निहित होते हैं वे ही वाक्य कहे जाते हैं। जैसे 'ज्योतिष्टोमेन 
स्वर्गकामो यजेत--स्वर्ग की कामना करनेवाला पुरुष ज्योतिघोपनामक यज्ञ करे? 
“नदीतीरे पञ्च फलानि सन्ति-नदी के तट पर पाँच फल हे? और अविलम्ब से उच्चारण 
किये गये वही “गाम्‌ आनय--गौ का आनयन करो? इत्यादि पद्‌ | यह तोनों पद्‌- 
समूह अलग-अलग तीन वाक्य हैं, क्योंकि इन समूहों में प्रविष्ट पद पःस्परसाकांच्‌, 
परस्पर-अन्वययोग्य अर्थ के प्रतिपादक और उच्चारण में Bera न होने से :रस्पर 
सन्निहित हैं | 


प्रश्न होता है कि वाक्य की परिभाषा में यदि आकाडज्ञा का सनिवेश TAA 
अभी समूहापन्न जिन पदों को वाक्य कहा गया है दो R भी वाक्य न हो सकेंगे 
क्योंकि आकाङका--एक को दूसरे की अपेक्षा पदों में नहीं होती निन्ठु अर्था में होती 
हैं, जेसे “नदीतीरे पञ्च फलानि सन्तिः इस वाक्य के तीरे, फलानि, आदि पदों में परस्पर 
आकाडच्षा नहीं है क्योंकि वे तो एक दूसरे के विना भी अपना akaa कर सकते 
हैं, आकाङक्वा तो उन पदों के तीर और फलरूप sat में है क्योंकि उनमें तीर आधार 
के रूप में तथा फल आधेय के रूप में प्रतीत होता है और तीर की आधारता FERT 
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पन्ये त्यावि q S त्वं ङः I 

सत्यम्‌ ? अर्थास्तावत्‌ स्वपद्श्रोतयेन्यो न्यविषयाकार्डक्षाजचकत्यन 

इत्युच्यन्ते, तद्द्वारेण तस्रतिपादकानि पदान्यपि साकाङक्षाणीव्युपचयन्तेर 

यहा पदान्येवार्थान्‌ तिपादय्यानतरविषयाकाङक्षाजनकानीसयुपचा य 

साकाङक्षाणि । एवमर्थः साकाङ क्षाः परस्परान्वययाग्या*, तद्द्वारेण पदान्यपि 
परस्परान्बययोग्यानीत्युच्यन्ते । 


सन्निहितत्बं तु पदानाभेकेनैव पुंसा अवि लम्बेनो च्चरित्वम्‌, तच्च साक्षादेव 
पदेषु संभवति, नार्थद्वारा | 

तेनायमर्थः सम्पन्नः--अर्थप्रतिपादनद्वारा श्रोतुः पदान्तरविषयामर्था- 

a ७ ७ ७ N थ्‌ |“ 
न्तरविषयां वा आकाडूक्षां जनयतां प्रती यमानपरस्परान्वययोग्याथंप्रतिपादकानां 
afaka पदानां समूहो वाक्यम्‌ | 


आधेय के विना तथा फल की आधेयता तीर रूप आधार के विना उपपन्न नहीं हो 
सकती | यदि और सूक्ष्मता से बिचार क्रिया जाय तो तीर और फलरूप अर्था में भी 
आकांच्ा नहीं सिद्ध हो सकती क्योंकि आकांक्षा इच्डारूप होने से चेतनको ही धर्म हो 
सकती है, तीर आदि अचेतन अर्थ का धर्म नहीं हो सकती | 
उत्तर है कि यह सच है कि आकांक्षा चेतन का ही धर्म है अतः वह अचेतन अर्थों 
और पदों में आश्रित नहीं हो सकती, किन्तु अचेतन अर्थो और पदों में उसका उपचार- 
“आरोपित व्यवहार तो हो ही सकता है । कहने का आशय यह है कि अचेतन अर्थ 
AMER का आश्रय होने से यद्यपि वास्तव में साकाङच्‌ नहीं होते तथापि अपना बोध 
कराने वाले पदों के श्रोता पुरुष में अन्योन्यविधयक आकांक्षा का उत्पादक होने के 
कारण उपचार--ऐच्छिक निमित्त से साकांक्त कहे जाते हैं और इन साकांच्ष कहे जाने 
वाले अर्था के द्वारा उनका प्रतिपादन करने वाले पद्‌ भी उपचार से asia कहे जाते 
हैं | अथवा पद अपने अर्थ का प्रतिपादन कर अन्य-अर्थविषयक आकांक्षा का उत्पादक 
होने से सीधे ही उपचार से साकांक्ष कहे जा सकते हैं। इस प्रकार अर्थ उक्त रीति से 
परस्पर्साकांच और परस्पर-अन्वय-योग्य कहे जाते हैं तथा उनके द्वारा उनका 
प्रतिपादन करने वाले पद्‌ भी साका और परस्पर-अन्वययोग्य कहे जाते हैं | 
अर्था और पदों की साकांक्षता की ara संक्षिप्त एवं स्पष्ट रूप में इस प्रकार कही 
जा सकती है कि एक अर्थ में अन्य अर्थ की साकांज्ञता का अर्थ है अन्य-अर्थविषयक 
आाकाचा का उत्पादकत्व और एक पद में दूसरे पद की साकांच्षता का अर्थ है दूसरे 
पद से प्रतिपाद्य अर्थविषयक आकांच्चा के उत्पादक अर्थ का प्रतिपादकत्व | तात्पर्य 
यह है कि जो अर्थ जिस अर्थ के सम्बन्ध में आकांक्षा का उत्पादन करता है वह अर्थ 
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2 ९. 
HS) GB मूहम्चात्रेकज्ञानविषयीभाव;ः | एवं च वण्णानां 
क्रमवतामाशुतरबिनाशित्वेन एकदा5नेकवर्णानुभबासंभवात्‌ पूर्वपूबवर्णाननुभूय 
न्त्यबणश्रवणकाल पूवपूववणानुभवजनितसंस्कारसहकृतन अन्त्यवर्णपस्बन्धेन 
पद॒व्युत्पादनसमयग्रहानुगृहीतेन श्रोत्रेण एकदेव सहसदनेकवर्णावगाहिनी 


उस अर्थ में साकांच् कहा जाता है | जैसे 'तीरे फलानि सन्ति? इस वाक्य का उच्चारण 
होने पर श्रोता को जत्र AV शब्द से तीर रूप आधार का ज्ञान होता है तत्र 
उस ज्ञान के होते ही यह आकांज्ञा--जिज्ञासा होती है कि तीर का आधेय क्या 
है ? क्योंकि किसी आधेय के विना कोई आधार नहीं हो सकता, अतः जत्र तक तीर 
का कोई आधेय न होगा तत्र तक तीर का आधारत्व नहीं उपपन्न हो सकता | इस प्रकार 
आधेय के रूप में फलरूप अन्य-अर्थविषयक आकांना का उत्पादक होने से तीररूप आघार- 
भूत अर्थ फलरूप आधेयभूत अर्थ में साकांन होता है । तीर और फलरूप अर्था के इस 
प्रकार साकांक्ष होने से उन अर्थों का प्रतिपादन करने HV और “फलानि? 
थे पद्‌ भी एक दूसरे में armiq कहे जाते हैं, क्योंकि 'तीरे' पद्‌ अपने अर्थ तीररूप 
आधार का प्रतिपादन कर 'फछानि? इस दूसरे पद के प्रतिपाद्य आधेयभूत फलरूप- 
अर्थविषयक आकांक्षा का उत्पादक होता है | 

इस प्रकार पदों की amigar तो साज्ञात्‌ तथा वास्तव न होकर साशं अर्था 
द्वारा पारम्परिक और औपचारिक होती है किन्तु उनकी परस्परसन्निधि अर्थद्वारा न 
होकर साक्षात्‌ ही होती है क्योंकि एक पुरुष द्वारा अविलम्ब से उच्चरित होने को ही 
afafa कहा जाता है और उच्चरित होना पद का अपना निजी धर्म है | 

वाक्य के सम्बन्ध में अत्र तक कही गई समस्त बातों के आधार पर वाक्य के स्वरूप के 
विषय में यह निष्कर्ष निकलता है कि अपने अर्थ के प्रतिपादन-द्वारा श्रोता को अन्यपद- 
विषयक अथवा अन्य-अर्थविषयक आकांक्षा को उत्पन्न करने वाले, परस्पर में प्रतीत होने 
वाले सम्बन्ध के योग्य अर्था का प्रतिपादन करने वाले एवं एक पुरुषद्वारा अविलम्ब 
उच्चरित होने वाले पदों के समूह का नाम है वाक्य | 

वणो का समूह पद है | समूह का अर्थ है एक ज्ञान का विषय होना | समूह की 
इस परिभाषा के अनुसार किसी एक ज्ञान में भासित होने वाले वर्णों का नाम होता 


* है “पद! | इसी लिये घ, अ, ट और अ ये वर्ण क्रम से उच्चरित हो जब तक किसी एक 


व्यक्ति को एक साथ नहीं ज्ञात होते तत्र तक वे “पद नहीं कहे जाते, किन्तु जज वे 
किसी एक व्यक्ति को एक साथ ज्ञात हो एक ज्ञान के विषय बन जाते हैं तज वे “पद्‌? इस 


नाम के अहं होकर “घट पद? कहे जाने लगते हें । पट मठ? आदि अन्य पदों की 


1) 
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पदप्रती तिरजन्यतते. सहकारिदाल्यांत्‌ प्रत्यभिज्ञाबत्‌ । प्र्त्याभज्ञा प्रत्यक्ष a 
पूर्वावस्था स्फुरत्येब | ततः पूवंपूर्वेपदानुभवजनितसंस्कारसहकतेनान्त्यपदविष येण 
श्रोत्रेन्द्रियेण पदार्थप्रत्ययाबुगृदीतेनानेकपदावगाहिनी वाक्यग्रतीतिः क्रियते | हु 
तदिदं वाक्यमाप्तपुरुषेण प्रयुक्त सच्छब्दनासक प्रमाणम्‌ | फळं त्वस्य 
वाक्यार्थज्ञानम्‌ | तच्चेतच्छब्दलक्षणं प्रमाणं लोके वेदे च समानम्‌ | लोके त्वयं 
aa यः कश्विदेवाप्ता भवति, न सर्वः | अतः किंचिदेव छौकिक वाक्यं प्रमाणं 
यदाप्तवक्दृकम्‌ | वेदे तु परमाप्श्रीमहेश्वरेण कृतं सर्वभेव वाक्यं 
प्रमाणं सवेस्यैवाप्तवाकयत्वात्‌ । 
भी यही स्थिति है | पद के लक्षण में समूह शब्द के सन्निवेश से थह कदापि नहीं _ 
सोचना चाहिए कि पद सदा अनेकवर्णात्मक ही होता है, किन्छु aga वह एंक ° % 
वर्णात्मक भी होता है, जेसे विष्णुबाची ‘ar, सुखवाची 'क', आकाशवाची 'ख' आदि | 
प्रश्‍न होता है कि पद्‌ जब्र एकवर्णात्मक भी होगा तत्र तो 'घट' यह एक पद्‌ न होकर 
कई पदों का समूह हो जायगा, उत्तर में यह कहा जा सकता है कि “वर्णसमूहः यह पद्‌ का 
पूरा लक्षण नहीं है यइ तो उसके लक्ष्ण के सम्बन्ध में एक संकेतमात्र दै, उसका 
उचित eqn तो “शक्तः साभिप्रायो वर्णों वर्णसमूहो वा पदम्‌? के रूप गें किया जा 
सकता है । इसके अनुसार जो वर्ण या वर्णसमूह किसी अर्थ में शक्त और साभिप्राय होता 
है वह पद होता है । पद के इस लक्षण के अनुसार घ, अ, 2, और आ, इन चार वर्ण 
का समूहरूप होनेपर भी ae’ पद एकवर्णात्मक पदों का समूह न होगा किन्तु एक ही पद्‌ 
होगा, क्योंकि उस पद्‌ के agya एक एक वर्ण किली अर्थ में शक्त और साभिप्राय 
नहीं है अपि तु वे सब्र सम्भूय “घडा? रूप अर्थ में शक्त हैं और उसी को बताने केः 
अभिप्राय से उच्चरित हैं | 


अनेकवर्णात्मक पदों के सम्बन्ध में एक बड़ी जटिल समस्या खड़ी होती है, वह यह 
कि अनेक वरणो का समूह सम्भव कैसे होगा ! क्योकि एक मनुष्य कई वर्णों का एक - ह 
साथ उच्चारण तो कर नहीं सकता, जब्र भी वह वर्णो का उच्चारण करेगा तब क्रम से 
ही करेगा, और वर्ण जव क्रम से ही उच्चरित होंगे तो क्रम से ही ज्ञात भी होंगे, 
अतः एक एक वर्ण अलग अलग एक एक ज्ञान का विषय होगा, कई वर्ण किसी एक $ 
ज्ञान के विषय न होंगे | यदि यह कहा जाय कि अनेकवर्णात्मक किसी एक पद केः |. 
अङ्गभूत सारे वर्ण जज उच्चारत हो जाते है तब उन सों का एक साथ ही एक ज्ञान f : 
उत्पन्न होता है, अलग अलग एक एक चर्ण का ज्ञान नहीं होता | तो यह कथन ठीक ह 
es हो सकता, क्योंकि क्रम से उचरित होने वाले वर्ण श्रोता के कान में क्रम से ही 
पहुँचेंगे और कान में पहुँचने पर कोई वर्ण बेसुना रह नहीं सकता, अत; कान में क्रम- 
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प्राप्त वर्णों का क्रमश्रवण ही युक्तिसंगत हो सकता है, एककालिक श्रवण युक्तिसंगते 
नहीं हो सकता | At के एककालिक श्रवण में एक बाधा और है, वह यह कि अनेक 
वर्णो का एक काल में श्रवण होने के लिए एक काल में उन सभी वर्गो का aara 
अपेक्षित है, जो वर्णों के अपने जन्म के तीसरे चण में स्वभावतः azar होने के कारी 
कथमपि सम्भव नहीं है | 


इस समस्या का बड़ा सरल और इन्द्र समाधान यह है--यह ठीक है कि वर्ण 
क्रम से ही उच्चरित होते हैं और अत्यन्त शीत्र ही नष्ट हो जाते हैं अतः एककाल में 
अनेक वणों का श्रवण सम्भव. नहीं हो सकता, फिर भी एक ऐसी विधि है जिससे 
क्रमोत्पन्न, आशुतरविनाशी ait का एक काल में श्रोत्रद्वारा ग्रहण किया जा सकता 
है । वह विधि इस प्रकार है--किसी एक पद्‌ के अङ्गभूत बर्ण जिस क्रम से उत्पन 
होते हैं उसी क्रम से Aaa उनका अनुभव होता है और उसी क्रम से अनुभवों 
द्वारा उनका संस्कार उत्पन्न होता हे | इस क्रम से उस पद का अन्तिम वर्ण जब्र कान 
में पहुँचता है तब इस अन्तिम वर्ण से सम्बद्ध हुआ श्रोत्र पूर्ण वर्णा के अनुभवों 
से उत्पन्न हुये इन संस्कारों के सहयोग से एक साथ ही विनष्ट और बिद्यमान सभी 
वर्णों को विषय करने वाले एक RNT को उत्मन्न करता है। विनष्ट और विद्यमान 
वर्णों की ग्राहकता में केवल यही अन्तर होता है कि विद्यमान वर्ण के साथ As का 
साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है और विनष्ट वर्णों के साथ संस्कारद्वारा होता है, अतः श्रोत्र- 
द्वारा उत्पन्न होने वाले पदजान में विद्यमान अन्तिम वर्ण का भान श्रोत्र के साक्षात्‌. 
सम्बन्ध से होता है और विनष्ट हुये पूर्व वणो का भान उनके das अनुभवों से 
उत्पन्न उनके संस्कारों से होता है | 


NAR एक काल में अनेक वर्णों के ग्रहण की इस विधि की मान्यता 
पदव्युत्पादनसम़यग्रह के अनुग्रहसे सिद्ध होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि 
न्याय-वैशेषिकदर्शन में एक ज्ञान के विध्यभूत अनेक वर्णों में पद शब्द का संकेत 
किया गया है, यह संकेत अनेक वर्णों के एक ज्ञान का विषय हुये विना सम्भब 
नहीं है अतः अनेक वरणो को एक ज्ञान का विषय बनाने के लिये कोई न कोई 
मार्ग ढूँढें निकालना आवश्यक हे । वह मार्ग यही है कि समवाय के समान संस्कार 

«को भी श्रोत्र का सहकारी मान लिया जाय, अर्थात्‌ यह मान लिया जाय कि क्षोत्र 
जेसे अपने में समवेत विद्यमान वर्ण को ग्रहण करता है वैसे ही अपने द्वारा उत्पादित 
अनुभवों से उत्पन्न किये गये संस्कारों के विषयभूत बिष्ट वर्णो को भी ग्रहण करता है । 
अतः श्रोत्रद्वारा एक ज्ञान में विनष्ट और विद्यमान वर्णों के ग्रहण होने में कोई बाधा, 
नहीं है। हाँ, यदि एक ज्ञान के विषयभूत अनेक वर्णों में पद का संकेत न होता तोः 
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अनेक ait को एक ज्ञान का विषय बनाने की कोई चिन्ता न होती और तत्र श्रोत्रज 
अनुभवों द्वारा उत्पन्न संस्कारों को श्रोत्र का सहकारी मानने की कोई आवश्यकता न 
होती, अतः स्पष्ट है कि संस्कार और समवायद्वारा विनष्ट और विद्यमान ait को 
ओत्रद्वारा एक साथ ग्रहण करने की उक्त विधि की मान्यता न्याय-वैशेषिक दर्शन के 
पदव्युत्पादनसमयग्रह पर ही आधारित È | 
अतीत वस्तु को ग्रहण करने के लिये संस्कार को श्रोत्रेन्द्रिय का सहकारी मानने की 
कल्पना कोई अपूर्व कल्पना नहीं है किन्तु यह अन्य इन्द्रियों के सम्बन्ध में भी स्वीकृत 
है । संस्कार यदि सुदृढ़ होता है तो उसे इन्द्रिय का सहकारी होने में कोई अस्वा माविकता 
वा बाधा नहीं होती | अन्यथा संस्कार यदि इन्द्रिय का सहकारी होने में सर्वथा अक्षम 
ही होता तो ges पदार्थ का “स एवायं घटः--यह वही घड़ा है? इस प्रकार प्रत्य- 
मिज्ञात्मक प्रत्यक्ष केसे उत्पन्न होता १ क्‍योंकि प्रत्यमिज्ञा में अतीत पूर्वावस्था का भान 
होता ही है और वह संस्कार के सहयोग से ही सम्मव है | 
अनेकवर्णात्मक पदों के ज्ञान की समस्या उक्त प्रकार से सुलभ जाने से पदसमूहरूप 
वाक्य के ज्ञान की भी समस्या अनायास ही सुलझ जाती है | जेसे किसी पद के अन्तिम 
वर्ण को ग्रहण करते समय पूर्व पूर्व वर्णो के श्रोत्रज अनुभतरों से उत्पन्न संस्कारों के सहयोग 
से विनष्ट वर्णों को भी श्रोत्र ग्रहण कर लेता है उसी प्रकार किसी वाक्य के अन्तिम 
पद को ग्रहण करते समय पूर्व पूर्व पदों के श्रोत्रज अनुभवों से उत्पन्न पूर्व पूर्व पद- 
विषयक संस्कारों के सहयोग से विनष्ट हुये पूर्व पूर्व पदों को भी श्रोत्र ग्रहण कर सकता 
-है, इस लिये क्रम से उच्चरित और अनुभूत होने वाले अनेक पदों को विषय करने वाले 
एक वाक्यज्ञान की उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं है | 
पूर्व पूव पदों के संस्कारों में श्रोत्र के सहकारित्व की यह कल्पना पदार्थों के 
- परस्पर सम्त्रन्ध की प्रतीति के अनुग्रह पर आधारित है, अर्थात्‌ क्रमिक एवं चणिक 
aot के समूह रूप अनेक पदों का एक काल में सन्निधान सम्भव न होने पर भी उन 
पदों से उपस्थित होने वाले पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध का बोध होना अनुभवसिद्ध है 
यह बोध तभी हो सकता है जब अनेक पदों का ज्ञान एक साथ सम्मव हो, अतः उसे 
सम्भव बनाने के उपाय की चिन्ता के फलस्वरूप इस बात को मान्यता प्रदान करना 
आवश्यक हो जाता है कि श्रोता विद्यमान अन्तिम पद्‌ को ग्रहण करते समय 
विनष्ट हुये पूर्वपदाँ को भी उनके संस्कारों के सहयोग से ग्रहण कर सकता है | 


उक्तरीति से ग्रहण करने योग्य वाक्य जत्र किसी आप्त-यथार्थवक्तां पुरुष से 

अयुक्त होता है तब वह शब्दनामक प्रमाण होता है । उस वाक्यज्ञान से जो वाक्या ्थ- 

ज्ञान उत्पन्न होता है वही उस प्रमाण का फल होता है | यह शब्दप्रमाण लोक और 
° 
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वेद में समान होता है। अन्तर केवल इतना ही होता है कि लोक में कोई कोई ही आप्त 
होता है सब लोग आसत नहीं होते, अतः कोई कोई ही लौकिक वाक्य, जो आस पुरुष- 
द्वारा उच्चरित होता है, प्रमाण होता है, परन्तु वेद के परम आस्त मदेश्वरद्वारा प्रणीत 
होने से उसका सभी वाक्य प्रमाण होता है, क्योंकि वह सभी आत्तवाक्य होता है | 
कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण बाते-- 
शब्द्‌ प्रमाण के सम्बन्ध में कुछ ओर भी महत्त्वपूर्ण बाते हैं जिनकी चर्चा कर देना 


अत्यावश्यक प्रतीत होता है, जेसे शब्द को एक अतिरिक्त प्रमाण मानने की आवश्यक्ता 


शब्द प्रमाण से उत्पन्न होने वाली प्रमा की कारणसामग्री, शब्द और अर्थ का सम्बन्ध, 
उसके ज्ञान का उपाय, उसका आश्रय, इन सभी विषयों में अन्य दार्शनिक मतों की 
संक्षिप्त समीक्षा | 

शब्द का प्रामाण्य 

शब्दप्रामाण्य के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं, चार्वाक दर्शन के अध्टेता 
प्रत्यक्ष से भिन्न किसी भौ प्रमाण का अस्तित्व नहीं मानते, अतः उनकी दृष्टि से शब्द 
किसी भी रूप में प्रमाण नहीं हो सकता । बौद्ध दर्शन के अध्येता प्रत्यक और अनुमान 
दो ही प्रमाण मानते हैं, उनके मत में भी शब्द का प्रमाण स्वीकार्य नहीं हो सकता | 
वैशेषिक दर्शन के अध्येता भी प्रत्य और अनुमान दो ही प्रमाण मानते हैं, अतः 
उनके मत में भी शब्द का प्रामाण्य सम्भव नहीं है, किन्तु न्याय, सांख्य, मीमांसा, 
वेदान्त आदि के अध्येताओं ने शब्द को भी स्वतन्त्र प्रमाण माना है । प्रस्तुत ग्रन्थ 
न्यायदर्शन के सिद्धान्तो के प्रतिपादनार्थ रचित हुआ हे अतः इसमें शब्द प्रमाण का 
अस्तित्व स्वीकार कर उसका निरूपण किया गया है | 


प्रश्‍न होता है कि जिन दर्शनों में शब्द का प्रमाणत्व स्वीकृत किया गया हे उनके 
अध्येताबों का मार्ग तो निष्कण्टक है, उनकी लोकयात्रा तो अक्लेशेन सम्पन्न हो 
सकती है, पर जिन दर्शनों में शब्द का प्रमाणत्व स्वीकृत नहीं है, उनके अध्येताबों 
की लोकयात्रा केसे — होगी ! क्‍योंकि जन शब्द्‌ प्रमाण न होगा, शब्द मे प्रमा- 
जनन की क्षमता न होगी तो शब्द के प्रयोग की सार्थकता ही क्या होगी ? शब्द सुनने 
पर भी जब उससे किसी प्रमा का उदय सम्मव न होगा तो उसे श्रोत्रगम्य बनाने के 
लिए उसके उच्चारण का प्रयास कोई Fat करेगा ! और जब उसे सुन कर भी कोई 
उपलब्धि होने को नहीं है तन उसे सुनने के लिए भी कोई उत्कर्णं क्यों होगा ? 
फलतः शब्द का बोलना और सुनना निरर्थक होने से संसार अशब्द हो जायगा | शब्द 
का प्रमाणत्व न मानने वाले लोगों का अपने बर्ग के तथा अन्य वर्ग के व्यक्तियों के 
साथ सत्र प्रकार का व्यवहार ही SA हो जायगा | 
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उत्तर में चार्वाक के अनुयायियों की ओर से यह कहा जा सकता है कि शब्द 
को प्रमाण न मानने का अर्थ यह नहीं है कि शब्द से किसी अर्थ झा परमात्मक ; ज्ञान 
ही नहीं होता, किन्तु शब्द को अप्रमाण कहने का केवल इतना ही ANa है कि 
शब्द किसी ऐसे अर्थ में प्रमाण नहीं होंता जो प्रत्यक्षसिद्ध न-हो, अतः मूलभूत प्रमाण 
केवळ प्रत्यक्ष ही है, शब्द तो magada अर्थ का केवळ अनुवादक है, शब्द को सुनकर 
मनुष्य जो व्यवहार करता है वह इसी आधार पर करता है कि वह समभता है कि 
शब्द से जो बोध उसे हो रहा है वह प्रव्यतमूलक होने से यथार्थ है | इत प्रकार शब्द्‌ 
की उपयोगिता सम्भव होने से चार्वांकमत में भी शाब्दिक व्यवहार की अनुपपत्ति नहीं 


हो सकती । 
उक्त प्रश्‍न के उत्तर में बौद्ध दर्शन की ओर से भी इस प्रकार की बात कही जा z 


सकती हैं कि मूलभूत प्रमाण दो ही हैँ प्रत्यक्ष और अनुमान | उन दोनों को प्रमाण । 
मानना आवश्यक है क्‍योंकि जगत्‌ में दो प्रकार की वस्तुयें अनुभव में आती हैं 
विशेष और सामान्य | विशेष का अर्थ है स्व॒छक्षण क्षणिक भावात्मक व्यक्ति और सामान्य 
का अर्थ है अतद्व्यावृत्तिछक्षण ANE | इनमें प्रथम के ग्रहणार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण की और 
दूसरे के ग्रहणार्थ अनुमान प्रमाण की स्वीकृति अपरिहार्य है | इन दोनों से भिन्न और 
कोई वस्तु अनुभव में नहीं आती जिसके लिए शब्द को भी एक अतिरिक्त मूलभूत 
प्रमाण माना जाय | अतः शब्द प्रत्यक्ष और अनुमान से गृहीत अर्थ का अनु वादक- 
मात्र ही हो सकता है, स्वतन्त्र प्रमाण नहीं हो सकता | शब्द को सुनकर मनुष्य जो 
व्यवहार करता है वह यही समझ कर कि शब्द से जो बोध हो रहा है वह प्रत्यक्ष और 
अनुषानमूलक होने से यथार्थ है, इस प्रकार इस मत में भी शब्दमूलकव्यवहार के 
“लोप का भय नहीं रह जाता | 

उक्त प्रश्न के उत्तर में वैशेषिक दर्शन की ओर से यह बात कही जा सकती हे कि T 
शब्द को प्रमाण न कहने का अर्थ यह नहीं है कि शब्द सुनने पर किसी प्रमा का उद्य - “20 
ही नहीं होता अथवा प्रमा के जनन में शब्द की कोई उपयोगिता ही नहीं होती | किन्तु = 
उसका इतना ही तात्पर्य है कि शब्द सुनने पर प्रधा की उत्पत्ति अवश्य. होती है पर 
हह समा प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से होने वाली प्रमा से विजातीय नहीं होती, कभी 
द अपने अथ को स्मृति उत्पन्न कर उस अर्थ को ग्रहण करने वाली अलौकिक 
HTT परमा के जन्म का प्रयोजक होता है और कभी अपने अर्थ को विषय करने ˆ ये 
a Ji जन्म का प्रवोजक होता है | अनुमिति प्रमा का प्रयोजक दो : A 
प्रकार से होता है कभी अनुमिति में पन्न बन कर और कभी लिङ्ग बन कर । ८ 5 क 


शब्द जत्र पक्ष बन कर अनि कास 
१५ ACN का सम्प करता है टी 
होती है-- Cet करता ह तत्र इस प्रकार अनुमिति ण 


6. ~ 
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थि ये शब्द इन इन अर्था के परस्पर-संसर्गशान से प्रयुक्त हैं adie परस्परसाकांच 
परस्परान्वययोग्य अर्थ के स्मारक और परस्पर सन्निहित हे, जो जो शब्द इस : 
होते हे वे सब्र अपने अपने अर्था के संसर्गज्ञान से प्रयुक्त होते हैं? | 
शब्द प्न होता है और उनके अर्था का परस्पर सम्बन्ध साध्य 
होता है | 


प्रकार के 
इस अनुमिति में 
का भाग होकर अनुभेय 


शब्द जन लिङ्ग बनकर अनुमिति का सम्पादन करता है तब इस प्रकार की अनु- 
मिति होती है-- 


थे ये पदार्थ परस्पर सम्बद्ध हैं क्योंकि परस्परसाकांक्ष, परर्परान्वययोग्य अथो के 
अभिधायक तथा परस्पर सन्निहित शब्दों से उपस्थित हुये हैं, जो जो पदार्थ ऐसे शब्दों से 
उपस्थित होते हैं वे सत्र परस्पर arag होते हैं? इस अनुमिति में शब्दों द्वारा उपस्थित 
होने वाले अर्थ पक्त होते हैं और उन अर्था को उपस्थित कराने वाले शब्द देतु का 
भाग होकर अनुमापक होते हैं । 


इस प्रकार इन शब्दपक्षक और अर्थपक्षक अनुमानों से उस ज्ञान की उपपत्ति 
होती है, जिसके द्वार शब्द सुनने के अनन्तर श्रोता विभिन्न व्यवहारों में संलग्न होता 
है । ऐसी स्थिति में यदि शब्द का उचारण एवं श्रवण न होगा तो शब्द का ज्ञान और 
शब्दार्थ की उपस्थिति न होगी और फिर उस दशा में उक्त अनुमान किस प्रकार सम्भव 
होंगे ? अतः शब्द को | स्वतन्त्र विजातीय प्रमाण न मानने पर भी उसकी उपयोगिता 
निर्विवाद सिद्ध है | i 


e 


शब्द को प्रमाण न मानने पर शब्दमूलक लोकव्यवहार के लोप के परिहाराथ 
विभिन्‍न दर्शनों की ओर से उक्त प्रकार की जो बातें कही जाती हैं उनकी समीदा करते 
हुये नैयायिक विद्वानों का कथन है कि जव चार्वाक और बौद्ध दर्शन के अनुयायियों 
को भी शब्द से लोकब्यबहार के लिये अपेक्षणीय यथार्थ बोध का उद्य अवश्य मानना 
at होगा aa शब्द को अप्रमाण कहने का कोई अर्थ नहीं हो सकता | यह कहना कि 
शब्द्‌ किसी ऐसे अर्थ की, जो अन्य प्रप्राण से अवगत न हो सके, प्रमा नही करा सकता, 
इसलिये अप्रमाण है, ठीक नहीं है, क्योंकि शब्द से उपस्थित होने वाले तत्तत्‌ अर्था के 
अलग अलग प्रमाणान्तर से विदित होने पर भी उनका परस्पर सम्बन्ध तो शब्द के लिये 
नया ही होता है जो शब्दजन्य बोध से पूर्व प्रमाणान्तर से विदित नहीं रहता | यदि यह 
कहा जाय-कि विभिन्न शब्दों से उपस्थित होने वाले विभिन्न अर्थों का परस्पर सम्बन्ध 
भी प्रमाणान्तर से अविदित नहीं होता किन्तु वक्ता को वह भी विदित रहता है 
अन्यथा उसे बताने के अभिप्राय से शब्द का उच्चारण ही केसे होता ! तो यह कथन 


e ~ 
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१ ठीक नहीं है, क्योंकि शब्द को वक्ता के लिये तो प्रमाण होना नहीं है pee 
र it सम्बन्ध जो शब्द 
211 है श्रोता क लिये, और श्रोता को, शब्दाथों के परस्पर का वह सम्बन्ध द्‌ 


द्वारा बुब्रोधयिषित होता है, प्रमाणान्तर से अविदित रहता | है। ह | 
कि र तो शब्द केवल श्रोता ही के लिये प्रमाण ह AN bE र | 

छ, तो त सकता है, अतः "शब्द सबके लिये प्रमाण नहीं है” इस oe | 

शब्द को अप्रमाण कहने में कोई कांठनाई नहीं है, तो यह a Fr e 7 

क्योंकि वक्ता सदैव वक्ता ही तो नहीं होता, वह कभी श्रोता म i र, त 

श्रोता होगा तब उसके लिये भी शब्द प्रमाण होगा ही, अतः शब्द सब < Arg 

नहीं है? इस अर्थ में मी शब्द को अप्रमाण नहीं कहा जा सकता | हाँ सत्र हे पभ 

सदा प्रमाण नहीं होता' इस अर्थ में शब्द को यदि अप्रमाण कहना : a “a | 

सकता है, पर इस प्रकार के विशेष अभिप्राय से शब्द को यदि न i S 

हो तब तो प्रत्यक्ष को भी अप्रमाण घोषित किया जा सकता है के x ड 

भी सब्र के लिये सदा प्रमाण नहीं होते, जैसे किसी वस्तु को एक बार देख नि 

बाद वह वस्तु जब पुनः देखी जाती है तब इस पुनदेशान का साधनभूत es a र 

बाले के लिये प्रमाण नहीं माना जा सकता, इसी मकार आँख बन्द रहने पर हा 

से छूकर जिस वस्तु को पहले जान लिया गया, आंख खुलने पर जब वृ वस्तु आँख 

से देखी जाती है तब आँख उस वस्तु के लिये प्रत्यक्षप्रमाण नहीं a सकती 

क्योंकि वह वस्तु स्पर्शन द्वारा पूर्वविदित होने के कारण आँख के लिये नवीन 

नहीं रहती । 


इसलिये यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि यतः शब्दों से होने वाले 
लोकव्यवहार का अपलाप नहीं किया जा सकता, अतः शब्दों से यथार्थ बोघ के उद्य 
का भी अपलाप नहीं किया जा सकता, और इस प्रकार जब वह यथाथंबोघात्मक 
प्रमा का जनक है तब उसके प्रमाणत्व का अपलाप दुःशक है, इसलिये चार्वाक और . ..- 
बौद्ध दर्शन के अनुयायियों द्वारा शब्द के अप्रमाणत्व का कथन निस्सार है | | 


वैशेषिकों ने शब्द को अनुमान का अङ्ग मान कर उसके विजातीय प्रमाणत्व को || 
जो अस्वीकार किया है, उस विषय में यह कहा जा सकता है कि शब्द को अनुमान' | 
का अङ्ग नहीं माना जा सकता, क्‍योंकि शब्द सुनने के अनन्तर weg से उपस्थित होने 
वाले अर्था के परस्पर संसर्ग का यदि अनुमान माना जायगा तब उन शब्दार्थों के साथ” 
कभी उन अर्था का भी अनुमान होने लगेगा जो शब्द से उपस्थित न होकर किसी A. 
अन्य साधन से उपस्थित होंगे और जिनके सम्बन्धों का अनुमापक कोई अन्य । 
लिङ्ग उपस्थित होगा | किन्तु ऐसा कभी नहीं होता | शब्दार्थो के परस्पर सम्बन्ध के || 


~ ७ 
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बोध के साथ शब्दानुपस्थाप्य अर्था के परस्पर सम्बन्ध का बोध होते कभी नहीं देखा 
जाता | इसलिये यही मानना उचित है कि शब्द सुनने के अनन्तर शब्द से उपस्थित 
होने वाले अर्था के परस्पर सम्बन्ध का जो बोध होता है वह एक विजातीय यथार्भत्रोध 
है और उसका करण होने से शब्द एक स्वतन्त्र विजातीय प्रमाण है । 

शब्दबोध की कारणसामग्री-- 

शब्द्‌ से होने वाले विजातीय बोध को शाब्दत्रोंध कहा जाता है, वह जिन विशेष 
कारणों के सामग्रय--सन्निधान में उत्पन्न होता है, उनकी संख्या सात मानी गई है-- 
पदान (१) बृत्तिज्ञान अर्थात्‌ पद और पदार्थ का. सम्बन्धज्ञान (२) पदार्थस्मरण (३) 
आकाङ्चाज्ञान (४) सन्निधि--आसत्ति का ज्ञान (५) योग्यताज्ञान (६) और तात्पयंज्ञान 
(७) | इन कारणों के सन्निधान का क्रम यह है--एक मनुष्य जब किसी दूसरे मनुष्य को 
कोई बात बताने के लिये किसी वाक्य-का प्रयोग करता है तत्र वह जिस क्रम से पूर्व पूर्व 
पदों का उच्चारण करते हुये वाक्य के प्रयोग को पूरा करता है उस क्रम से पहल उन पदों 
का श्रवण और उन श्रवणों से उनके संस्कारों का उद्य होता है, बाद में उन संस्कारों के 
सहयोग से अन्तिम पद्‌ के श्रवण के समय श्रोत्रद्वारा पूरे वाक्य का ज्ञान होता है | उसके 
साथ ही उस वाक्य के अङ्गभूत पदों में पौर्वापर्यरूप आकांक्षा तथा व्यवधानराहित्यरूप 
आसत्ति का भी ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार वाक्यज्ञान रूप एक ही ज्ञान से पदज्ञान, 
amiga और आसत्तिज्ञान यह तीन ज्ञान गतार्थ हो जाते हैं। उनके लिये 
कालान्तर की अपेक्षा नहीं होती। आकांक्षा और आसत्ति को ग्रहण करने वाला 
` वाक्यञ्चान पदशञानात्मक भी होता है | अतः वह पद-पदार्थ के पूर्वानुभूत परस्परसम्बन्ध के 

प्रथमतः स्थित संस्कार को उद्बुद्ध कर उसका स्मरणात्मक ज्ञान सम्पन्न करा देता है। इस 

प्रकार पद-पदार्थों के परस्परसम्बन्ध का ज्ञान हो जाने पर एक सम्बन्धी के ज्ञान के अपर 
सम्बन्धी का स्मारक होने के नियमानुसार पद-पदार्थसम्मन्धज्ञानात्मक पदरूप एक सम्त्रन्धी 
के ज्ञान से पदार्थरूप अपर सम्बन्धी का स्मरण उत्पन्न होता है | पदार्थों का स्मरण उत्पन्न 
हो जाने के बाद उनमें परस्पर-अन्वय की योग्यता का ज्ञान होता है और उसके बाद 
उन पदार्थों के बीच सम्भावित सम्बन्धों में किसी एक सम्बन्ध में वक्ता area. 
तात्पर्य-वाक्यद्वारा बुबोधयिषा का ज्ञान होता है। इस प्रकार किसी वाक्य के 
अङ्गभूत पदों से उपस्थित होने वाले जिन पदार्थों के जिस सम्बन्ध में वक्ता के वाक्य- 
तात्पर्य का ज्ञान होता है, तात्पर्यज्ञान के अनन्तर उन पदार्थों में उस सम्बन्ध का शाब्द- 
बोध उत्पन्न होता है | 

तात्पयज्ञान अर्थात्‌ अमुक वाक्य से अमुक अमुक अर्था के अमुक सम्बन्ध का 
बोध वक्ता को अभिप्रेत है इस प्रकार का शान स्पष्ट ही वाक्य को विषय करता है | 

११ 
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वाक्य के शरीर में पद, पदों का पौर्वापर्यं और उनकी आसत्ति प्रविष्ट =| 2 | on 
वह तात्पर्यक्षान, पदज्ञान, AFRA और आसत्तिज्ञानरूप हो जाता द | वह ys 
घटक पदों के अथाँ और उनके सम्बन्ध को भी विषय करता हे अतः वह पदा 
और योग्यताज्ञानरूप भौ हो जाता हे। इसलिये anaana के के 
yezda के प्रायः उपर्युक्त समी. कारणों का सन्निधान हो जाने से शाब्दबोघ उद्य 
में कोई बाधा नहीं रहती । अतः उसके अनन्तर शाब्दो का जन्म मानना सवथा 
सुसंगत है । 


पद्‌ और पदार्थं का सम्बन्ध -- 

पद-पदार्थ के सम्बन्धज्ञान को शाब्द्योध का अन्यतम कारण बताया गया है | 
अत्र विचारणीय यह है कि इस सम्बन्ध को मानने की आवश्यकता क्या है £ इस 
सम्बन्ध का स्वरूप क्या हे ! और इसके ज्ञान का उपाय क्या है! 


पद्‌ से अर्थ का बोध होता है, किन्तु सब पदों से सब्र अर्था का बोष नहीं होता, 
अपि तु सामान्य स्थिति में नियत पदों से नियत अर्था का ही बोध होता है | प्रश्न होता 
ह कि यह वस्तुस्थिति क्यों है? कोई भी पद किसी भी अर्थ का स्वाभाविक ढंग से 
बोधक क्यों नहीं होता ! उत्तर यह है कि पद्‌ तथा अथ के बीच एक सम्बन्ध होता है 
और वही पद से अर्थ के बोध का नियामक होता है | वह सम्बन्ध सत्र पदों और सब 
अर्था के बीच नहीं होता किन्तु नियत पद और नियत अर्था के ही बीच होता है) 
यही कारण है कि सत्र पदों से सत्र अर्थों का बोध न होकर नियत पदों से नियत अर्था 
का ही बोघ होता है, क्योंकि पद और अर्थ के बीच के इस सम्बन्ध के आधार पर 
यह नियम स्वीकृत है कि जो अर्थ जिस पद से सम्बद्ध होता है उस पद से उसी अर्थ 
का जोध होता है, अन्य असम्बद्ध अर्थ का नहीं होता | 


पद्विशेष से अर्थविशेष के बोध का नियमन करने के हेतु पद और अर्थ के बीच 
जो सम्बन्ध स्वीकार्य है उसका स्वरूप क्या है? वह क्रिमात्मक है ! इस विषय में विद्वानों 
के अनेक मत हैं, उनमें प्रसिद्ध तीन मतों की चर्चा यहाँ की जायगी | 


एक मत यह है कि शब्द और अर्थ में तादात्म्य सम्बन्ध है। तादात्म्य का अर्थ 
है भेद्सह अभेद--भेद को सहन करने वाला अभेद | इसके अनुसार अर्थ शब्द से 
भिन्न मी होता है और अभिन्न भी होता है | जो अर्थ जिस शब्द से भिन्नाभिन्न होता. 
है उस शब्द से उस अर्थ का बोध होता है, सत्र अर्थ सर शब्दों से भिन्नाभिन्न नहीं 
होते अर्थात्‌ सत्र अर्था के साथ सत्र शब्दों का तादात्म्य नहीं होता, इस लिए सब शब्दों 
से सत्र अर्था का बोध नहीं होता | यह मत वैयाकरण और आलङ्कारिकों को मान्य है । 
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ARAT tee 
महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश काव्य के आरम्भ में “वागर्थाविव सम्पृक्तौ? कह कर 
“बाणी और अर्थ के बीच इसी तादात्म्य सम्त्रन्ध का संकेत किया है | 


दूसरा मत यह हे कि शब्द और अर्थ के बीच एक ऐसा सम्बन्ध हे जो कहीं 
अन्यत्र दृष्टचर नहीं है, उसका नाम है वाच्यत्राचक्रमात्र | संक्षेप के लिए उसे वाच्यता, 
वाचकता, अभिघा आदि नामों से भी व्यवहृत किया जाता है | इसके आधार पर ही शब्द्‌ 
को वाचक और अर्थ को वाच्य कहा जाता है | जिस शब्द से जो अर्थ वाच्य होता है 
अथवा जो शब्द जिस अर्थ का वाचक होता है उस शब्द से उस अर्थ का बोध होता 
है | यह सम्बन्ध भी सत्र पदों और सत्र अर्था के बीच नहीं होता किन्तु नियत पदों और 
नियत अर्था के ही ब्रीच होता है ! इस लिये इस मत के अनुसार भी सब्र पदों से सब 


अर्था का बोध न होकर नियत पदों से नियत अर्था के ही बोध की व्यवस्था होती है । 
मीमां्कों का यही मत है | 


तीसरा मत यह है कि शब्द और अर्थ के बीच जो सम्बन्ध हे वह संकेतरूप है। 
संकेत का अर्थ है--अमुक शब्द्‌ से अमुक अर्थ का बोध हो? अथवा 'अमुक शब्द अमुक 
अर्थ का बोधन करे? इस प्रकार की इच्छा | यह देखा जाता है कि जत्र कोई मनुष्य किसी 
वस्तु का निर्माण करता हे तत्र उस वस्तु का कोई नामकरण भी करता है अर्थात्‌ वह 
इस प्रकार की अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि 'मेरी यह वस्तु इस नाम से समभी जाय? 
अथवा 'मेरी इस वस्तु का यह नाम हो? | उसकी इस इच्छा के अनुसार ही उसकी 
बनाई हुई वह वस्तु उस नाम से व्यवहृत होने लगती है । इस आधुनिक संकेत के 
आधार पर ही यह कल्पना की जाती है कि जिन अर्था में जो शब्द परम्परा से प्रयुक्त 
होते आ रहे हैं, अवश्य ही उन अर्थों उन और शब्दों के बीच भी किसी पुरुष का 
वैसा ही संकेत है, और निश्चय ही वह अनादि पुरुष परमेश्वर के अनादि संकेत से अन्य 
नहीं हो सकता | यह संकेत ही शब्द और अर्थ के त्रीच का सम्बन्ध हे । शक्ति, 
अभिधा आदि इसी के नामान्तर हैं | यह संकेत भी सत्र पदों और सब्र अर्थो के बीच 
E a होकर नियत पदों और नियत अर्थो के ही बीच होता है । अतः इस मत के अनुसार 
भी सब पदों से सब अर्था के बोध का उद्य न होकर नियत पदों से नियत अर्था के ही 
बोध के उदय की व्यवस्था होती है । नेयायिकों का यही मत है । 


उपर्युक्त तीनों मतों में पहले के दो मत विशुद्ध शास्त्रीय हैं, उन्हें लोकानुभव का 
का कोई आधार नहीं प्राप्त है किन्तु तीसरा मत उक्त रीति से लोकानुभव पर-- 
मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है अतः एकमात्र शास्त्रीय न होने से अधिक हृदयं- 
आम है अतः पूर्व के दो मतों की अपेक्षा यह मत भ्रेष्ठतर प्रतीत होता है । 
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A ९ 
ˆ शब्द और अर्थ के बीच इस प्रकार का जो सम्बन्ध माना जाता है वह शब्दार्थ 
, का सहज सम्बन्ध है । सामान्य स्थिति में इसी सम्बन्धद्वारा शब्द स e 3 उद्य 
होता है, किन्तु कभी कभी ऐसी विशेष स्थिति भी होती है जब इस oa ag 
नहीं चळ पाता | जैसे किसी ने कहा “गङ्गायां घोषः?, गङ्गा का अर्थ होता है वह as 
जलधारा जो हिमालय से भारतवर्ष के पूर्वी समुद्र तक अनवरत प्रवाहित होती है, अं ह 
che? का अर्थ होता है “आभीरपल्ली? जहाँ अहीर लोग अपनी गायों के साथ निवास 
करते हैं, स्पष्ट है किं जलधारा में आभीरग्राम नहीं ट्क सकता, अतः यहु मानना 
पड़ता है कि 'गङ्गायां घोषः? इस वाक्य का गङ्गा शब्द अपने सहज अर्थ जलम्रबाह के 
बोधनार्थं नहीं प्रयुक्त है किन्तु उसके समीपस्थ तीर के बोधनार्थ प्रयुक्त है, किन्तु 
समस्या यह है कि गङ्गा शब्द से तीर का बोध हो केसे ! क्योंकि शब्द से अर्थबोध के 
सम्पादनार्थ शब्दार्थ के बीच जो सहज सम्बन्ध माना जाता हे वह तीर और गङ्गा शब्द्‌ °, 
के बीच है नहीं | इसी समस्या के समाधानार्थ शब्द और अर्थ के बीच लक्षणानाभक 
एक अन्य सम्बन्ध की भी कल्पना की जाती है। जहाँ शक्तिनामक सहज शब्दार्थः 
सम्बन्ध से Gafa अर्थ का बोध नहीं हो पाता वहाँ इस दूसरे सम्बन्ध से उसे सम्पन्न 
किया जाता है। gat घोषः? के गङ्गा शब्द से तीर का बोघ इस लक्षणात्मक 
सम्बन्ध से ही सम्पन्न होता है | 


लक्षुणा के स्वरूप के सम्बन्ध में भी अनेक मत हैं जिनकी चर्चा विस्तार के मय 
से यहाँ नहीं करनी है । सामान्यतः शक्यार्थसम्बन्ध को लक्षणा कहा जाता है । जेसे' 
गङ्गा शब्द का शक्यार्थ है जलप्रवाह और उसका सामीप्य -संयोग सम्बन्ध है तीर के 
साथ | अतः गङ्गापद्शक्यजलप्रवाहसंयोग को तीर के साथ गङ्गा शब्द का लच्णात्मक 
सम्बन्ध कहा जाता है। 


कुछ लोग शक्ति और लक्षणा के अतिरिक्त शब्द और अर्थ के बीच 'व्यज्ञनाः नाम... 
कां भी सम्बन्ध मानते हैं । उनका कहना यह है कि कभी कभी शब्द से ऐसे अर्थ का 
भी बोध होता है जिनका बोधन शक्ति और लब्चणाद्वारा सम्भव नहीं हो पाता । जैसे 
“गङ्गायां घोषः? इसी वाक्य में गङ्गा शब्द से लक्षणा द्वारा तीर का बोध होने पर उसमें 
शीतलता और पावनता का भी बोध होता है, क्योंकि यह बोध यदि न होगा तो गङ्गा 
शब्द से तीर का बोध कराने का प्रयास ही व्यर्थ हो जायगा | तीर की शीतलता और 
पावनता का यह बोध गङ्गा शब्द की शक्ति और लक्षणा से सम्भाव्य नहीं है क्योंकि 
उन अर्था में गङ्गा शब्द की न शक्ति ही है और न लक्षणा ही है, क्‍योंकि उन अर्था 
में गङ्गा शब्द का स्वाभाविक अनादि प्रयोग नहीं होता अतः उन अर्था में गङ्गा शब्द की 
शक्ति नहीं मानी जाती | एवं तीर की शीतलता और पावनता के साथ गङ्गा शब्द केः 
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शक्याथ का सीधा सम्बन्ध नहीं होता अतः गङ्गा शब्द की उन अर्था में लक्षणा भी नहीं 
मानी जा सकती | साथ ही लक्षणा से उन अर्था का बोध मानने का कोई प्रयोजन भी 
नहीं है और प्रयोजन के विना लाक्षणिक बोध को मान्यता नहीं हो सकती | अतः ऐसे 
अर्था के बोध के सम्पादनार्थ व्यञ्जना को मान्यवाप्रदान करना आवश्यक है | 


कहीं कहीं “तात्पर्य नामके एक चौथे सम्त्रन्व की भी कल्पना कर शब्दार्थ के 
बीच चार प्रकार के सम्बन्ध माने गये हैं-शक्ति, लगा, STAAT और तात्य | शब्दार्थ 
के इन सम्बन्धों को धत्ति शब्द से aga किया जाता है क्योंकि इन्हीं 
सम्मन द्वारा अथ में शब्द का वतन--व्यत्रहार होता है | 


न्यायशास्त्र में शब्दार्थ के दो ही सम्बन्ध माने गये हैं शक्ति और लक्षणा, क्योंकि 
faa अर्था के बोध के लिये व्यञ्जना को मान्यता देने की त्रात कही गई है उनका 
बोध कहीं मन से अलौकिक प्रत्यन्न के रूप में और कहीं अनुमान से अनुमिति के 
रूप में सम्पन्न हो सकता है | इसी प्रकार जिस वाक्यार्थबोव के लिये "तात्पर्यं बृत्ति? 
मानने को आवश्यकता अन्य लोगों ने समभी है, न्यायशास्त्र के अनुसार उस बोध की 
उपपत्ति त्राक्यसामर्थ्यं से हो सकती है, और वह सामर्थ्यं शब्दार्थं का सम्बन्धरूप न होकर 
aaa की रचनारूप अर्थात्‌ वाक्य के अङ्गभूत शब्दों का पौर्वापर्यरूप है | 


[= क्या है ९ 

ऊपर के सन्दर्भ से यह सिद्ध हो चुक्रा हे कि अर्थ के साथ शब्द का एक सहज सम्बन्ध 
होता है जिसे शक्ति कहा जाता है और उस सम्बन्ध के द्वारा ही शब्द से atte 
का नियमन होता है aa प्रश्न यह उठता है कि वह अर्थ क्या है? जिसके साथ 
शब्द के शक्ति सम्बन्ध को मान्यता देना आवश्यक माना गया है | 


उत्तर में नैयायिक्रों का कथन यह है*कि शब्द का उच्चारण करने पर श्रोता को 
जिन अथों के त्रोध का होना सर्वानुभवसिद्ध है वह सब शब्द का अर्थ है, उन सभी 
अर्था में शब्द की शक्ति है। जैसे गोशब्द का उच्चारण होने पर श्रोता को एक विशेष 
जाति और एक बिशेष आफ्रार के पशुव्यक्तियों का बोध होना सर्वसम्मत हे । अतः वह 
जाति, वह आहार तथा वह व्यक्ति जिनका बोध शब्द के श्रवण से सम्पन्न होता है, 
गोशब्द का अर्थ है। उन सभी अर्थों में गोशब्द की शक्ति है । उनका नाम है गोत्व, 
सास्ना-गलकम्त्रल-गले के नीचे लटक़ने वाली चमड़े की सादड़ी और गौ । इसी बात 
को महर्षि गौतम ने अपने न्यायदर्शन में “जात्याकृतिव्यक्तयः sera? इस सूत्र से अभि- 
fea किया है | इस सूत्र में उल्लिखित 'आकृति? शब्द की व्याख्या के सम्बन्ध में विद्वानों 
अं मत भेद है, जेसे-- 
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c oar वों के 
प्राचीन काल के विद्वानों ने आकृति शब्द के प्रसिद्ध अर्थ आकार-अवय 


a के 
संस्थान को ही सूत्रस्थ आकृति शब्द से ग्रहण किया था किन्तु aia काल 


से it sa 
i रित ब्द से जाति और व्यक्ति के स 
उस अर्थ का परित्याग कर आकृति शब्द्‌ $ 

ह व्यक्ति शब्दार्थ दे यह प्राचीन मत है 


को ग्रहण किया । इस प्रकार जाति, आकार और र ae 
तथा जाति, व्यक्ति और उन दोनों का समवाय सम्बन्ध शब्दार्थ है यह नव 


मीमांसको ने शब्दार्थ के विषय से इस न्यायमत को मान्यता नहीं दी दै । उन्होंने 
लाघव की दृष्टि से आकृति और व्यक्ति का व्याग कर जातिमात्र को ही शब्द्‌ a SE 
माना है, केवल उसी में शब्द की शक्ति स्वीकार की है । शब्द सुनने के AiR a 
का जो बोध होता है उसे अन्य प्रकार से उन्होंने उपपन्न किया RI जेसे > i Ei 
जातिमात्र को शब्द का शक्‍य मानते हुये जाति और व्यक्ति में तुल्यवित्तिवेद्यता--- 
समानसामग्रीग्राह्ता मान कर जातिबोधक सामग्री से ही व्यक्तिबोध की उपपत्ति 
की है | कुमारिल भट्ट ने शब्द से केवल जाति का ही बोध माना है, व्यित का बोघ 
अनुमान से उपपन्न किया है । मण्डनमिश्र ने जाति का बोध शब्दशक्ति से और व्यक्ति 
का बोध लक्षणा से माना है । श्रीकर ने जाति का बोध तो शक्तिद्वारा शब्दजन्य माना 
किन्तु व्यक्ति का बोध व्यक्ति के विना जाति अनुपपन्न है? इस अनुपपत्तिज्ञानरूप 
अर्थापत्ति के सहयोग के शब्दअन्य माना है | 
शब्द की शक्ति केवळ जाति में ही है व्यक्ति में नहीं, अतः व्यक्तिका बोघ 
शब्दशक्ति से न होकर ग्रकारान्तर से होता है, मीमांसका का यह मत विचार करने पर 
उच्चित नहीं प्रतीत होता, क्यों कि शब्द सुनने के अनन्तर जब जाति और व्यक्ति दोनों 
का बोध समान रूप से ही होता है, दोनों के होने में कालभेद और प्रक्रयाभेद कीः 
कोई प्रतीति नहीं होती तब दोनों में यह अन्तर करना, कि जाति का बोध शब्दशक्ति 
से और व्यक्ति का बोध प्रकारान्तर से होता है, केसे स्वीकार्य हो सकता है ! अतः जाति 
के समान ही व्यक्ति को भी शब्द का शक्य मानना उचित है | यह कहना कि अनन्यलभ्यः 
शब्दार्थ:-जो अर्थ अन्य प्रकार से अवगत न हो सके, उसी को Wasa मानना उचित 
होता है, अतः प्रकारान्तर से ज्ञात हो सकने के कारण व्यक्ति में शाब्दशाक्ति की कल्पना 
असंगत है, ठीक नहीं है, क्यों कि जिन पद्धतियों से मीमांसकों ने व्यक्तिबोध के उप- 
पादन का प्रयास किया है उन समस्त पद्धतियों के सदोष होने से व्यक्ति की अन्यलम्यता ˆ 
ही अप्रामाणिक है। जैसे प्रभाकर के मत में यह दोष है कि व्यक्तिबोध:का जब 
कोई कारण न माना जायगा तब जाति और व्यक्ति की तुल्यवित्तिवेद्यता के नियममात्र से 
उसकी उपपत्ति न हो सकेगी क्योंकि कोई भी कार्य किसी कारण से ही उत्पन्न होता j 
है, किसी नियममात्र से नहीं उत्पन्न होता | a 


a 
A 
i 
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तर्कमाषा १६७ 
भट्ट के मत में यह दोष है कि ब्यक्ति का बोध अनुमान से इस लिये नहीं 
माना जा सकता कि अनुमानजन्य बोध में वस्तु का भान पक्ष, साध्य और 
उन दोनों के सम्बन्ध के रूप में ही होता है, व्यक्ति इन तीनों में किसी भी 
रूप से अनुमानजन्य बोध का विप्रय.नहीं हो सकती, क्योंकि “व्यक्ति शब्दशक्य नहीं 
होती? इस मत. में श्रोता को वह ज्ञात नहीं. हो सकती और ज्ञात हुए विना 
अनुमानजजन्य बोध में उसका भान सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमानजन्य 
बोध में पक्ष, साध्य या दोनों के सम्बन्ध के रूप में भान होने के लिये वस्तु को परामर्शा- 
स्मक ज्ञान का विषय होना आवश्यक होता है । किन्तु व्यक्ति शब्द का श्रवण होने पर 
अनुपस्थित रहने के कारण परामश का विषय नहीं हो सकती | | 
Pe मण्डनमिश्र के मत में यह दोष है कि शब्द से व्यक्ति का बोध उस स्थिति में भी : 
होता है जबर लक्षणा का बीज न रहने के कारण लक्षणा नहीं मानी जा सकती, जैसे 
गौ; अस्ति’ कहने पर गोत्व में अस्तित्व के अन्बयकी अनुपपत्ति न होने से गौ में गो 
शब्द की लक्षणा नही मानी जा सकती । अतः व्यक्ति को अशक्यतापच् में उस वाक्य 
से गो व्यक्ति के अस्तित्वबोध का उपपादन नहीं किया जा .सकता | 
श्रीकर के मत में यह दोष है कि दो बिजातीय प्रमाणों से एक ज्ञात का उद्य नहीं 


होता अत; शब्द और अर्थापत्ति के मिथःसहयोग से व्यक्तित्रोध की उपपत्ति नहीं 
की जा सकती | 


सबसे मुख्य बात तो यह है कि शब्दश्रवण के अनन्तर जातिबोध और व्यक्ति- 
बोध के होने में क्रम नहीं प्रतीत होता, दोनों एक साथ ही उदित प्रतीत होते हैं और 
ie का एक साथ उदय व्यक्ति को अन्यलम्य मानने पर सम्भव नहीं हो सकता, अतः 
व्यक्ति की अन्यलभ्यता प्रामाणिक न होने के कारण 'अनन्यलभ्यः शब्दार्थः? के आधार 
पर व्यक्ति की शब्दशक्यता का परित्याग नहीं किया जा सकता | 
अभिहितान्बयवाद तथा अन्विताभिधानवाद 

यह सर्वर्विदत है कि शब्दश्रवण के अनन्तर किसी एक पदार्थमात्र की अनुभूति 
नहीं होती किन्तु भिन्न-भिन्न पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध की अनुभूति होती हे । अभ प्रश्न 
यह उठता है कि विभिन्न पदार्थों के परस्परसम्बन्ध का यह बोध केसे होता दै! क्या 
पदार्थों के परस्परसम्त्रन्ध में पद की शक्ति होती है और उसी के प्रभाव से उसका 
बोध होता है ! अथवा उसमें पद्‌ की शक्ति नहीं होती किन्तु उसका बोध वाक्यसामध्यं- 
वाक्यरचना के प्रभाव से अर्थात्‌ वाक्यघटक पदों के Mates आकाङ्बा के 
बल से सम्पन्न होता है! इस प्रश्न का उत्तर जिन दो प्रकारों से दिया गया है वे ही 
अभिहितान्वयवाद और अन्बिताभिघानबाद के रूप में व्यवहृत हुये हैं । 
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अभिहितान्बयवाद नैयायिको को और मीमांसकों में कुमारिल को मान्य है। इस 
A केवळ उनके अर्थ ही अमिहित होते हैं 
वाद का अभिप्राय यह है कि पदों से शक्तिद्वारा केवळ उन हे Ete 
उनके अथा का सम्बन्ध अभिहित नहीं होता! के अभिहित अर्था का सम्बन्धनोच 
पदों के पौर्वापर्य रूप वाक्यसामथ्य से ही सम्पन्न होता है | 
अन्विताभिधानवाद प्रभाकर का अभिमत पक्ष है। इस वादका आशय बहा 
' शब्द्जन्य बोध में उसी अर्थ का भान माना जा सकता है “जो शब्दद्वारा उपस्थित हो, 
"अन्यथा किसी शब्द का श्रवण होने पर उस शब्द के अर्थमात्र का बोध न होकर उन अनेक 
अर्था का भी बोध होने ज्गेगा जो उस शब्द से उपस्थित न होकर अन्य साधनों से उपस्थित 
होंगे । तो फिर जब शब्दजन्य बोध में शब्दार्थ का ही भान नियमेन मान्य है तब यदि : 
पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध को शब्दशक्य तथा शब्द से उस सम्वन्ध का अभिधान न माना 4 
जायगा तत्र शब्दजन्य बोध में उसका भान कैसे हो-सकेगा ! अतः यह स्वीकार करना 
आवश्यक है कि पद की शक्ति शुद्ध अर्थ में नहीं किन्तु अख्वित-सम्बन्धयुक्त अर्थ में 
होती है | इसलिये पद से शुद्ध अर्थमात्र का अभिधान नहीं किन्तु अन्बित अर्थ का 
अभिषान होता है । 
यह अस्विताधिघान तीन प्रकारों में विकसित हुआ है। कार्यान्बिताभिघान (१) 
इतरान्विताभिधान (2) और अन्विताभिधान (३ )। इसमें कार्यान्विताभिधान ही 
प्रभाकर का मुख्य पक्ष है | इसके अनुसार प्रत्येक शाब्दबोध नियमेन कार्यत्वविषयक 
ही होता है, अतः कार्यत्वबोधक लिङ आदि प्रत्यय जिस वाक्य में नहीं होते, उनसे 
शाब्दबोघ नहीं होता । wera कार्यत्वविषयक ही होता है यह नियम न मानने 
वाले लोगों को इतरान्व्रिताभिधान पक्ष मान्य है। इतर अर्थ का लाभ पदान्तर से 
सम्भव होने के कारण कुछ लोग अन्विताभिधान पक्ष को ही मान्यता प्रदान करते हैं। 
गदाधर के शक्तिवाद की हरिनाथी व्याख्या में अन्विताभिधान को भट्ट का मत कहा 
गया है, यह भट्ट कौन हैं यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है | 
शब्दार्थसम्बन्धज्ञान के साधन-- 
ऊपर यह बताया जा चुका है कि शब्दविशेष से अर्थविशेष के बोध के नियमनार्थ 
शब्द और अर्थ के बीच सम्बन्ध की कल्पना आवश्यक है | अत्र यह बताना है कि अर्थ 
के साथ शब्द का सम्बन्ध होने पर भी जब्र तक वह ज्ञात नहीं होगा तब तक वह अर्थबोध - 
का सम्पादक नहीं हो सकता, क्योंकि यदि वह अज्ञात रहने पर भी अर्थबोध का सम्पादक | 
होगा तब किसी भी शब्द का अर्थ किसी के लिये अज्ञात न रह सकेगा । यतः सब ह 
शब्दों से समको अर्थबोध नहीं होता, अतः यह मानना अनिवार्य है कि शब्दार्थसम्बन्ध 
ज्ञात होनेपर ही अर्थबोध का सम्पादक होता है। प्रश्‍न होतो है कि शब्दा ्थसम्बन्ध 
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का ज्ञान किन उपायों से अजित किया जा सकता है १ उत्तर है कि उसके कई उपाय 
हैं, जिनका संग्रह इस प्रकार किया गया है-- 


शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशात्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश्र | 
वाक्यस्य शेषांद विद्वतेब॑दन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः || 
लक्षणा शक्यसम्तरन्धस्तात्पर्यानुपपत्तित; | 


यह बताया जा चुका हे कि शाब्दबोध के सम्पादक शब्दार्थसम्बन्ध के दो भेद्‌ हैं 
शक्ति और SQ | उनमें शक्ति का ज्ञान व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, 
व्यवहार, वाक्यशेष और विवरण इन आठ साधनों से सम्पादित होता है। इन आठौं 
में व्यवहार शक्तिज्ञान का प्रथम और सर्वश्रेष्ठ उपाय है, क्‍योंकि बालक को, जिसे 
किसी शब्द का अर्थ पहले से ज्ञात नहीं रहता, प्रथमतः व्याकरण आदि साधनों से 
शक्तिग्रह नहीं हो सकता, उसे सबसे पहले अपने बड़ों के व्यवहार--शब्दमूलक 
कार्यकळाप को देख कर ही शक्तिज्ञान सम्पन्न होता है, बाद में बुद्धि का क्रमिक विकास 


और आवश्यक शब्दों का परिचय हो जानेपर व्याकरण आदि से भी शक्तिज्ञान 
होता है । 


दूसरे शब्दार्थसम्बन्ध--लक्ष्णा का ज्ञान अन्वयानुपपत्ति या तात्पर्यानुपपत्ति के 
ज्ञान से सम्पन्न होता है, जैसे 'गङ्गायां घोषः? इस वाक्य को सुनने पर गड्ढाशब्द के 
गळ्या अर्थ जलप्रवाह का घोष के साथ आधाराधेयभाव सम्बन्ध की अनुपपत्ति का 
ज्ञान होने से तीर में गङ्गा शब्द के शक्र्यसम्त्रन्धरुप लक्षणा का ज्ञान होता दै। एवं 
“काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌? इस वाक्य का श्रवण होने पर समस्त दुघिबिघातको में काकशब्द 
“के argad की अनुपपत्ति का ज्ञान होने से समस्त दधिविघातकों में काकशब्द की 
शक्यसम्बन्धरूप लक्षणा का ज्ञान होता है | 


शक्ति का आश्रय क्या है !-- 

शब्दार्थसम्बन्धविधयक विचार के सन्दर्भ में यह बताया गया है कि जिस शब्द में 
जिस अर्थ की शक्ति या छक्तणा ज्ञात होती है उस अर्थ का बोध उस शब्द से सम्पन्न 
होता है। प्रश्न होता है कि जिसमें अर्थनिरूपित शक्ति का ज्ञान होनेपर शाब्दबोध 
का उदय होता है, जो अर्थनिरुपित शक्ति का आश्रय होता है वह शब्द क्या है ! 
म्या जिन वणो को हम अपने कानों सुनते हैं वे वर्ण ही वह शब्द हे १ अथवा उन 
बणाँ से अभिव्यक्त होनेवाला कोई अतिरिक्त पदार्थ शब्द है £ वैयाकरणों का कहना 
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वर्ण केवळ स्वनिमात्र हैं, शब्द नहीं हैं। शब्द तो वह है जो उन सभी वर्णो से 
अञ्चिव्यक्त होता है। वेह एक और नित्य स्फोट ही अर्थनिरूपित शक्ति का आन है, | 
अर्थेनिरूपिता शक्ति उसी में ज्ञात होकर शाब्दबोध की उत्पत्ति का प्रयोजक होती है । 

इस विषय में नैयायिको का मत यह है कि क्रमोत्पन्न, क्षणिक, अनेक वर्णो के 
एकज्ञान की उपपत्ति तो स्फोट्वादी को भी किसी न किसी प्रकार अवश्य करनी होगी j 
क्योंकि यदि इस प्रकार का ज्ञान माना जायगा तत्र 'नदी! शब्द का उचारण होनेपरः | 
नदीरूप अर्थ के बोधक स्होटकी अभिव्यक्ति किस प्रकार होगी * यदि उस शब्द के | 
प्रत्येक वर्ण या प्रत्येकवर्णज्ञान को स्फोट का अभिव्यञ्जक माना जायगा तब प्रथम बर्ण के । 
ज्ञान से ही स्फोट की अभिव्यक्ति हो जाने से दूसरे तीसरे वर्ण का उच्चारण व्यर्थ हो जायगा। ५ & 
यदि यह कहा जाय कि पूर्व पूर्व वर्ण से स्फोट की अपूर्ण ही-अस्पष्ट ही अभिव्यक्ति होती है | 
किन्तु अथंबोध के लिये उसकी पूर्ण-स्पष्ट अभिव्यक्ति अपेक्षित है, अतः तदर्थ अन्य वर्ण के | 
उच्चारण की सार्थकता होगी, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि “नदी? शब्द के प्रत्येक वर्ण की 
दमता समान है अतः यदि पूर्व वरणो से अपूर्ण-अस्पष्ट . अभिव्यक्ति होगी तो अन्तिम वर्ण 
से भी अपूर्ण-अस्पष्ट ही अभिव्यक्ति होगी, उससे भी पूर्ण-स्पष्ट अभिव्यक्ति न शे 6केगी | 
यदि पूव पूर्व वर्ण के ज्ञान को अथवा उनसे होने वाळी अपूर्ण-अस्पष्ट अमिव्यक्तियों को 
चरम वर्ण के ज्ञान का सहकारी मान उन स्रों सहयोगद्वारा चरमवर्णज्ञान से स्फोट 
की पूर्ण-स्पष्ट अभिव्यक्ति की बात कही eta तो यह भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि: 
वर्णो क समान ही उनके ज्ञान अथवा उनसे होने वाली स्फोट की अपूर्ण अभिव्यक्तियाँ 
भी क्रमिक और कणिक हैं, फिर वे सब भी सम्भूय चरमवर्णज्ञान.का सहकारी केसे हो 
सकेगी ! फलतः स्फोय्वाद में भी यह कल्पना करनी होगी कि पूर्व पूर्व वरणो के अनुभवों 
से उत्पन्न संस्कारों के द्वारा विनष्ट ant को तथा श्रोत्रसन्निकर्षद्वारा विद्यमान अन्तिम 


बर्ण को अहण करने वाला उन सभी वणो का एक MA उत्पन्न होता है और वही स्फोट . . त. 
का पूर्ण अभिव्यज्ञक है । तों किर जब अनेक aot का एक ज्ञान सुघट हो ही सकता | 
हे तब उसी से अथबोध का उदय मानने में कोई बाधा न होने के कारण उस प्रयोजन ! 
के अनुरोध से स्फोट की कल्पना निरर्थक है | 1 


यदि यह कहा जाय कि स्फोट को स्वीकार न. कर अनेक वर्णो को ही पद मानने । 
पर “एक पदम्‌? इस प्रकार पद में एकत्व का ज्ञान और व्यवहार न हो सकेगा, क्योंकि: 
अनेक में एकत्व बाधित होता है। और जब ant से भिन्न स्फोट का अस्तित्व स्वीकार | 
किया जायगा तत्र अनेक वर्णों से अभिव्यक्त होने बाले स्फोट के एक होने से स्फोट” a 
त्मक पद में एकत्व के ज्ञान और व्यवहार में कोई बाधा न होगी, अतःस्फोटकी + 
कल्पना नितान्त न्यायसंगत है, तो यह ठीक नहीं हे, क्योंकि अनेकत्व के साथ संख्या , । 
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वणितानि चत्वारि प्रमाणानि। एतेभ्योऽन्यन्न प्रमाणं, प्रमाणस्य सतः अत्रैः 
बान्तर्भावातू | 


नन्वर्थोपत्तिः gas प्रमाणमस्ति | अनुपपद्यमानार्थदशंनात्‌ तदुपपादकी- 
भूतार्थान्तरकर्पनम्‌ अर्थापत्तिः । तथाहि पीनो देवदत्ता दिवा न भुङक्ते इति 
z8 श्रुते बा रात्रिभोजनं कल्प्यते । दिवा अभुञ्जानस्य पीनत्वं रात्रिभोजनमन्त- 
शेण नोपपद्यतेऽतः पीनत्वान्यथानुपपत्तिप्रसूतार्था पत्तिरेव रात्रिभोजने प्रमाणम्‌, 
तच्च प्रव्यक्षादिभ्यो भिन्न रात्रिभोजनस्य प्रत्यक्षाद्यविषयत्वात्‌ | 


रूप एकत्व तथा सजातीयद्वितीयराहित्य--दृसरे सजातीय का अभावरूप एकत्व का 
ही विरोध होता है, अतः अनेक वर्णों में उ एकत्व का शान और व्यवहार भले न 
हो किन्तु एकज्ञानविषयत्वरूप एकत्व का अनेकत्व क_साथ कोई विरोध न होने से. 
अनेक वर्णो में उस एकत्व के ज्ञान और व्यवहार के होने में कोई वाधा नहीं हो सकती | 
अनेक वरणो में एकज्ञानविषयत्वरूप एकत्व के ज्ञान और व्यवहार के होने में बाधा उसी 
स्थिति में हो सकती थी जब अनेक वर्णों को ग्रहण करने वाले एकज्ञान का उदय ही न 
होता, किन्तु जब अन्तिम वर्ण के श्रवणकाल में संस्कारद्वारा पूर्व पूर्व विनष्ट वर्णो और 
श्रोत्रसमवायद्वारा विद्यमान अन्तिम वण को ग्रहण करने वाले अनेकवणविषयकः 
एकज्ञान की उपपत्ति बता दी गई तब अनेकवर्णात्मक पद में भी एकज्ञानविषत्वरूप 
एकत्व के ज्ञान और व्यबहार के उपपन्न होने में कोई वाघा न होने से यह स्पष्ट है कि 
पद में gama और एकत्वव्यबहार के अनुरोध से स्फोटात्मक पद्‌ को कल्पना 
सर्वथा निरर्थक है। तर्कभाषाकार ने 'सद्सदनेकवर्णावगाहिनी पद्प्रतीतर्जन्यते' 


` कह कर स्फोटकल्पना की इस निरर्थकता 2 ही संकेत किया है | 


उक्त रीति से एककाल मे ज्ञात होने वाले अनेक वर्णों के इच्छात्मक या इच्छाविधय- 
ताव्मक शक्ति का आश्रय होने में भी कोई बाधा नहीं हो सकती क्योंकि भिन्नकालिक 
विषय और विषयी के श्रीच विषयता सम्बन्ध सर्वमान्य है | 

अर्थापत्ति _ 

चार प्रमाणों का वर्णन किया गया | इन वर्णित प्रमाणों से भिन्न दूसरा कोई प्रमाण 
नहीं है क्योंकि जो भी प्रमाण हो सकता है उसका अन्तर्भाव इन्हीं चारों में हो जाता 
है | उदाहरणार्थ अर्थापत्ति प्रमाण का उल्लेख किया जा सकता है। 

मीमांसा, और वेदान्त दर्शनों में “अर्थापत्तिः नाम का एक अतिरिक्त प्रमाण माना 
गया है और उसके सम्बन्ध में यह बताया गया है कि-- ) 

अर्थापत्ति शब्द भिन्न-भिन्न व्युत्पत्तियो से प्रमाण और प्रमा दोनों मे प्रयुक्त होता 
है। “अर्थस्य आपत्ति: यस्मात्‌--जिससे अर्थ को आपत्ति--यथार्थ प्रतिपत्ति हदो? इस 


. 
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नैततत्‌, रात्रिभोजनस्यातुमानविषयत्वात्‌ | तथाहि, अय Pn रात्री 
भक्ते दिवा अभञ्जानस्बे सति पीनत्वात्‌, यस्तु न रात्री मुक्त ना z 
अळ्जानत्वे सति पीनो यथा दिवा रात्रावभूञजानोऽपीनो, न चार्य तथा, तस्मान्न 


n 


१ नट A R 
aif फेबलव्यतिरेक्यतुमानेनैब रात्रिभोजनस्य प्रतीयमानत्वात्‌ किमथ- 


मर्थापत्तिः प्रथक्त्वेन कल्पनीया | 


व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थापत्ति शब्द अर्थ की विजातीय प्रमा के साधनभूत अर्थापत्ति- 
नामक प्रमाण का प्रतिपादन करता है । तथा “अर्थस्य आपत्तिः--अर्थ की आपत्ति- 
विजातीय प्रमा? इस व्युत्पत्ति से अर्थापत्ति शब्द अर्थापत्तिनामक विजातीय प्रमा का 


प्रतिपादन करता है । 


अनुपपद्यमान अर्थ के दर्शन को अर्थापत्ति .प्रमाण कहा आता है और उस अर्थ के 
उपपादक की कल्पना को अर्थापत्ति प्रमा कहा जाता है | 

जेसे दिन में भोजन न करने वाले मनुष्य का पीनत्व--स्वास्थ्ययुक्त स्थूलता अनुप- 
पद्यमान अर्थ है और रात का भोजन उसका उपपादक अर्थ है। क्योंकि जो मनुष्य 
दिन में भोजन नहीं करता वह यदि रात में भी भोजन न करेगा तो स्वस्थ और स्थुल 
नहीं हो सकता | ; 

अब्र यदि ऐसा देखने या सुनने में आये कि देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता 


फिर भी वह पीन--स्वस्थ और स्थूल है तो यह अवश्य कल्पना होगी कि वह रात 


में भोजन करता है | 

यहाँ दिन में भोजन न करने वाले देवदत्त का पीनत्व रात के भोजन के विना 
अनुपपन्न है? यह ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण है, और Raga रात में भोजन करता है? 
यह कल्पना अर्थापत्ति प्रमा है | 


यह प्रमा रात्रिमोजन के साथ इन्द्रियसन्निकर्ष न होने की दशा में भी उत्पन्न 


-होती हे अत; इसे प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता | यह परामर्श--रात्रिभोजनव्याप्यदेंतु 


में पत्नपमतानिश्रय के अभावदशा में भी उत्पन्न होती है अतः इसे अनुमिति नहीं 


-कहा जा सकता | यह साहश्यज्ञान और किसी अतिदेशवाक्य के अर्थस्मरण के अभाव 
-में भी उत्पन्न होती है अतः इसे उपमिति नहीं कहा जा सकता | यह शब्द से रात्रिः 


भोजन की अनुपस्थितिद्‌शा में भी उत्पन्न होती है अतः इसे शाब्दबोध भी नहीं कहाँ 
“जा सकता | इस प्रकार देवदत्त में रात्रिभोजन की कल्पनारूप यह प्रमा अर्थापत्ति नाम 


की एक विजातीय प्रमा हैं और उप प्रमा का साधनभूत ज्ञान-दिन में भोजन न॑. 
“करने वाले देवदत्त का पीनस्त्र रात्रिभोजन के विना अतुपपन्न है--यह ज्ञान अर्था- 


e 


पत्ति नाम का 'एक अतिरिक्त प्रमाण है | 


s क 
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अभावः 


ननु अभावाख्यमपि प्रथक्‌ प्रमाणमस्ति । तच्चाभावग्रहणायाङ्गीकरणीयम्‌ „ 
तथाहि घटाद्यनुपलब्ध्या घटाद्यभावो निश्चीयते, अनुपलब्धिञ्चोपलब्धेरभाव' 
इत्यभावप्रमाणेन घट।द्यभावा गृह्यते | | 

नैतत्‌ , यद्यत्र धटोऽभविष्यत्‌ तर्हि भूतर्लामवाद्रक्ष्यदित्यादितर्क सहकारिणः 
अनुपळम्भसनाथेन प्रत्यक्षेणवाभावग्रहणात्‌ | 

न्यायदशंन में दिन में भोजन न करने पर पीन दिखाई देने बाले देवदत्त में 
रात्रिभोजन की कल्पना को अनुमानसाध्य बताते,हुये अर्थापत्ति को प्रमाणान्तर माननेः 
की बात का खण्डन कर दिया गया है | उसका अभिप्राय यह है कि देवदत्त मै रात्रिभो जन 
की जो कल्पना हाती है वह कोई विजातीय प्रमा नहीं है अपितु बह अनुमिति है, उसमें 
देवदत्त पक्ष है, रात्रिमोजन साध्य है, और दिनभो जनाभावविशिष्ट पीनत्व दु है | 
दिन में भोजन- करने वाले मनुष्य का पीनत्व रात्रिभोजन के विना अनुपपन्न है? यह 
ज्ञान व्यतिरेकव्यासि का ज्ञान है, क्योंकि साध्याभाव में साघनाभाव की व्याप्ति ही 
व्यतिरेकव्यासि कही जाती हे और वह यहाँ भी है, क्योंकि रात्रिभोजनरूप साध्य के 


अमाव में दिनभोजनाभावाविशिष्ट पीनत्वरूप हेतु के. अभाव की व्याप्ति है अतः स्पष्ट है 


कि जो रात म भोजन नहीं करता वह दिन में भोजन न करते हुये पीन नहीं हो सकता | 
तो इस प्रकार उक्त कल्पना का साधनभूत ज्ञान जब रात्रिभोजनरूप साध्य की व्य॒तिरेक- 
व्यासि से विशिष्ट दिनभोजनाभावविरशिष्टपीनत्बरूप हेतु के परामर्शरूप में सुखभ है तक्र 
उक्त कल्पना को अनुमिति मानने में कोई बाधा न होने से अर्थापत्तिनाथक अतिरिक्तः 
प्रमा की कल्पना सर्वथा युक्तिहीन ही है | 


... अनेक विचारशील विद्वानों का मत है कि अभाव पदार्थ को ग्रहण करने के हेतु 
“अभाव? नामक अतिरिक्त प्रमाण की कल्पना आवश्यक है | प्रमाण के रूप में 
स्वीकरणीय “अभाव? का अर्थ है उपलब्धि का अभाव | किसी पदार्थ की उपलब्धि के 
अन्य समस्त साधनों के होते भी जबर उस पदार्थ की उपलब्धि नहीं हो पाती तब उस 
पदार्थ के अभाव का अवधारण होता है । यह अवधारण अन्य प्रमाणों की अनुपस्थिति 
मे पदार्थं की अनुपलब्धिमात्र से सम्पन्न होता है अतः अभाव के इस अवधारण के 
उपुपादनाथे अनुपलघि-उपलब्धि के अभाव को “अभाव? नाम से एक अतिरिक्त प्रमाण 
मानने का औचित्य स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगता है | जैसे पर्या प्रकाश में भूतल के 
साथ चक्षु का सम्निकर्ष होने की स्थिति में यदि भूतल में घट भी विद्यमान होता है तो 
उसके साथ चक्षु का सन्निकर्षं होने पर घट की उपलब्धि अवश्य होती है, अतः जङ 
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[णि । तथाहीन्द्रियाणि वस्तु प्राप्य प्रकाशकारीणि 


ज्ञानकरणत्वादालो कवत्‌, यद्वा AGMA वस्तु प्राप्य साबा dt 
यस्बात्‌ खगादिवत्‌ | त्वगादीनां तु प्राप्य प्रकाशकारित्वमुभयवा : az ia; न 
चेन्द्रियाभावयोः सम्बन्धो ऽस्ति, . संयोगसमवायौ हि संबन्धी, न च fa स्तः, 
द्रव्ययोरेब संयोग इति नियमाद्‌, अभावस्य च द्रव्यत्वाभावात्‌ | अग्रुतसिद्धत्वा- 
भावान्न समवायोऽपि | 

कभी वैसी स्थिति में भी yaw में घट की उपलब्धि नहीं होती तब अनायास ही यह बात 
बुद्धि मे आती है कि घट की उपलब्धि के अन्य समौ कारणों के हेतु हुये भी घटोप- 
ata का जो अभाव हो रहा है अवश्य ही वह घटाभावमूलक है, क्योंकि भूतल में उस 
समय यदि घट होता तो उसके साथ भी ag का सन्निकर्ष होकर भूतलछ के समान 
उसकी मी उपलब्धि अवश्य होती, यतः अन्य -समस्त साधनों के होते भी इस समय 
भूतल में घट की उपलब्धि नहीं हो रही है अतः इस समय भूतल में घट का अभाव है | 
इस प्रकार घटाभाव के अस्तित्व में घट की अनुपलब्धि के रूप में अभाब नाम का एक 


प्रमाण सिद्ध होता है । 


नन्बिन्द्रियाणि संबद्वाथम्राहक 


न्यायदर्शन इस “अभाव? प्रमाण को अपनी मान्यता नहीँ प्रदान करता । उसका 


कहना है कि घट की अनुपलब्धि घटाभाव को ग्रहण करने वाला कोई स्वतन्त्र प्रमाण 
नहीं है अपि तु वह चक्षु का सहायक है । उसकी सहायता से चक्षु ही घटाभाव को 
ग्रहण करता है, अतः प्रत्यक्ष प्रमाण से ही घटाभाव का शान सम्भव-होने से उसके 
ग्रहणार्थं अनुपलब्धि को अभावनामक अतिरिक्त प्रमाण की मान्यता प्रदान करना 
अनावश्यक है | 


शङ्का होती है कि अभाव का ग्रहण चक्षु से नहीं हो सकता क्योंकि अभाव के 
साथ ag का कोई सम्बन्ध नहीं होता और यह नियम है कि इन्द्रियां स्वसम्बद्ध अर्थ 
को ही ग्रहण करती हैं | सभी इन्द्रियां स्वसम्बद्ध अर्थ को ही ग्रहण करती हैं, यह बात 
इस प्रकार के अनुमान से सिद्ध होती है कि-- 

इन्द्रियां स्वप्रा्-स्तसम्बद्ध वस्तु की प्ऱाशिका हैं क्योंकि वे ज्ञान की जनिका 
हैं, जो ज्ञान का जनक होता है वह स्वसम्तरद्ध वस्तु का ग्राहक होता है, जेसे आलोक- 
प्रकाश ज्ञान का कारण होने से स्त्रसम्त्रद्ध वस्तु का ही ग्राहक होता है | 


e 


अथवा-- 


ag और श्रोत्र स्वप्रात-स्वसम्बद्ध वस्तु के प्रकाशक ग्राहक हैं क्योंकि वे दोनों > 


ane इन्द्रिय हैं--आत्मा के बाहर की वस्तुओं को ग्रहण करने वाली इन्द्रिय हैं। जो 


G 
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ARNT १७५, 
बिशेषणविशेष्यभावञ्च सम्बन्ध एव न संभवति, भिन्नोभयाश्रितैकस्वात- 
भावात | सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्नो मवत्युभयसम्बन्ध्याश्रितश्वैकश्च यथा, 
भेरोदण्डयोः संयोगः | स हि भेरीदण्डाभ्यां भिन्नस्तदुभ याश्रितश्चैकश्च | न च 
| विशेषणविशेष्यभावस्तथा । तथा हि दण्डपुरुषयोविशेषणविशेष्यभावों न ताभ्यां 
भिद्यते | न हि दण्डस्य विशेषणत्बमर्थान्तरं नापि पुरुषस्य विशेष्यत्वमर्थान्तरमपि 
तु स्वरूपमेव । अभावस्यापि विशेषणत्वादू्‌ विशेष्यस्वाच्च । न चाभावे कस्यचित्‌ 
f पदाथस्य द्रव्यायन्यतमस्य सम्भवः | तस्मादभावस्य स्वोपरक्तवुद्धिजनकत्वं यत्‌ 
स्वरूप तदेव विज्ञषणत्वं, न तु तदर्थान्तरम्‌ । एवं व्याप्यव्यापकत्वकारणत्वादयो- 
वाह्य इन्द्रिय होती है वह सत्र स्वसम्बद्ध वस्तु का ही ग्राहक होती है, जैसे eax इन्द्रिय 
संयोग सम्बन्ध से स्वसम्बद्ध द्रव्य का, घाण आदि स्वसंयुक्तसमवाय सम्बन्ध से wang 
गन्ध आदि का ग्राहक होती है । 
त्वक्‌ आदि इन्द्रियों की स्वसम्बद्धम्राहकता उभय वादियों को अर्थात्‌ जो वादी 
चल्नु और श्रोत्र को सम्बद्धग्राहक मानते हैं तथा जो वादी उन्हे असम्बद्ध ग्राइक मानते 
हैं, उन दोनों को अभिमत है, अतः उनके दृष्टान्त से चल्नु और श्रोत्र में स्वसम्बड- 
। ग्राहकता का अनुमान कर यह सिद्धान्त स्वीकृत किया जा सकता है कि सभी इन्द्रियां 
। स्वसम्बद्ध अर्थ को ही ग्रहण करती हैं | 
अतः इस शङ्का के लिये पूरा अवसर हे कि we अभाव का ग्राहक नहीं हो सहृता 
क्योंकि अभाव के साथ चक्षु का कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता | 
अभाव के साथ AG का कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता यह बात अभाव और चक्षु 
के [ प्रसिद्ध सम्मन्धों के अभाव से सिद्ध की जा सकती हे | जैसे संयोग और समवाय 
ये दो ही प्रसिद्ध सम्बन्ध हैं | इनमें कोई भी अभाव के साथ चक्षु का सम्बन्ध नहीँ बन 
-सकता, क्यों के संयोग सम्बन्ध दो geal के ही मध्य होता है, अभाव द्रव्य नहीं है अतः 
„ - उसके साथ चक्षु का संयोग नहीं हो सकता | 
4 | अभाव के साथ चक्षु का समवाय सम्बन्ध भी नहीं हो सकता क्योंकि समवाय सम्बन्ध 
| agate पदार्थों के ही मध्य होता है और अभाव तथा चक्षु अयुतसिद्ध नहीं हैं 
| क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के अभाव में भी अपना अस्तित्वलाभ कर लेते हैं | अतः 
| अवयव-अवयवी, गुण-गुणी, कर्म-कर्मवान्‌ , जाति-व्यक्ति और नित्यद्रव्य तथा विशेष के 
* समान अभाव और चक्षु के बीच समवाय सम्बन्ध नहीं माना जा सकता | 
| इस प्रकार अभाव और चल्नु के बीच संयोग और समवाय का अभाव होने से यह 
» सिद्व होता है कि उनके बीच कोई सम्बन्ध नहीं है और जब उनके बीच कोई सम्बन्ध 
.नहीं है तत्र चल्नु से अभाव का ग्रहण कैसे सम्भव हो सकता है ! 
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१७६ तकंमाषा 
SYM: | स्वप्रतिबद्धबुद्धिजनकत्वस्वरूपमेव हि व्यापकत्वमग्न्यादीनाम्‌ । a 
त्वर्माप कायोलुकृतान्बयन्यतिरेकिस्वरूपमेव हिः _तन्स्वादीनां, न aaiae 
भावस्यापि व्यापकत्वात्‌ कारणत्वाञ्च । न ह्यभावे सामान्यादसभवः। तदक 
बिशेषणविङाष्यभावा न विशेषणविशष्यस्वरूपाभ्यां भिन्नः | नाप्युभयाश्रितो faa: 
षणे विजशेषणभावमात्रस्य ALAS विशेष्यभावस्याभावादू, विश्ष्ये च विशेष्यभाव- 
मात्रस्य सद्भावात्‌ विशेषणभावस्यामावात्‌ | नाप्येको, विशेषणं च विशेष्यं च तया, 
ala इति इन्द्रात्र श्रूयमाणो भावशब्दः परत्येकमभि संबध्यते, तथा च विशेषण 
भावा विशेष्यभावश्वेत्यु पपन्नम्‌ | द्वावेतावेकञ्च संबन्धः | तस्माद्विशेषणविशेष्यमावो 
न सम्बन्धः । एवं व्याप्यव्यापकभावाद्योऽप । सम्बन्धशब्द्प्रयोगस्तूभयनिरू- 
पणीयत्वसाधर्म्येणापचारात्‌ | तथा चासंबद्धस्याभावस्येन्द्रयेण ग्रहणं न संभवति | 


अतः इन्द्रियद्वारा अभाव का ज्ञान सम्भव.न होने से तदर्थ अनुपलब्धि को 
अभावनामक अतिरिक्त प्रमाण के रूप में प्रमाणत्व की मान्यता प्रदान करना 
आवश्यक है । 

य॒दि यह कहा जाय कि अभाव के साथ इन्द्रिय का संयोग या समवाय सम्बन्ध 
भले न हो पर विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध तो हो ही सकता है । क्योंकि “भूतळं 
घटाभाववत्‌ --भूतल घटाभाव से विशिष्ट है? एवं “भूतले घटाभावः--घटामाव भूतल 
से विशिष्ट है? इस प्रकार की प्रतीतियां सर्वसम्मत हैं | इनमें पहली प्रतीति में घटाभाव 
विशेषण तथा भूतल विशेष्य है और दूसरी प्रतीति में भूतल विशेषण तथा घटाभावः 
विशेष्य है । इस प्रकार इन दोनों प्रतीतियों के अनुसार घटाभाव और भूतल में 
विशेषणविशेष्यभाव निर्विवाद हे और उसे भूतल के साथ घटाभाव का तथा भूतल- 
द्वारा घटाभाव के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध मानने में कोई बाधा नहीं है फलतः 
“इन्द्रिय स्वसम्बद्ध अर्थ का ही ग्राहक होती है? इस नियम के होते हुये भी इन्द्रिय सेः 
अमाव के ग्रहण में कोई अवरोध न होने से अभाव के ग्रहणार्थं अमावप्रतियोगी कोः 
अनुपलब्धि को अमावनामक एक अतिरिक्त प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है, 
तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त प्रतीतियों के अनुसार घटाभाव का तथा सूतळद्वाराः 
घटाभाव के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध नहीं माना जा सकता, क्‍योंकि वह दो व्यक्तियों: 
में आश्रित, आश्रयभूत दोनों व्यक्तियों से भिन्न एक व्यक्तिरूप नहीं है | 


कहने का आशय यह है कि सम्बन्ध 9 होने fea तीन बातों की आवश्यकता 
होती,है--दो व्यक्तियों में आश्रित होना, अआश्रयभूत दोनों व्यक्तियों से भिन्न होना 


| और स्मयं एक होना । यह तीनों बातें जिस पदार्थ में घटित होती हैं वही सम्बन्ध कह- 
' लाने का अधिकारी होता है। जैसे भेरी--घोंसा और दुण्ड-का परस्पर संयोग | FE 
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तर्कभांघा ; i 
संयोग भेरी और दण्ड इन दो व्यक्तियों में आश्रित दै, दोनों से भिन्न हैं तथा स्वयं 
एक है, अतः वह भेरी और दण्ड के बीच का सम्बन्ध है । विशेषणविशेष्यभाव सें 
यह तीनों बातें नहीं घटित होतीं, अतः उसे सम्बन्ध नहीं माना जा सकता | जैसे 'द्ण्डी 
पुरुषः पुरुष दण्ड से विशिष्ट है? इस प्रतीति में दण्ड विशेषण और पुरुष विशेष्य है 
अतः दोनों में विशेषणविशेष्यभाव है, किन्तु वह दण्ड और 'पुरुष इन दो व्यक्तियों 
में आश्रित, इन दोनों से भिन्न तथा स्वयं एकव्यक्तिरूप नहीं है, क्योंकि विशेषण- 
बिशेष्यभाव का अर्थ है विशेषणता और विशेष्यता, इन दोनों में विशेषणता केवल 
विशेषण में ही आश्रित होती है और विशेषण से भिन्न न होकर विशेषणस्वरूप ही 
होती है | इसी प्रकार विशेष्यता भी केवल विशेष्य में ही आश्रित होती है और £शेष्य 
से भिन्न न होकर विशेष्यस्वरूप ही होती है विशेषण और विशेष्य परस्पर भिन्न दो 
पदार्थ हैं अतः बिशेषणस्वरूप विशेषणता और विशेष्यस्वरूप विशेष्यता भी परस्पर 
भिन्न दो पदार्थ हें | इस लिये स्पष्ट है कि विशेषणविशेष्यभाव प्रातिस्विक रूप से जब 
एक व्यक्तिमात्र में आश्रित तथा अपने आश्रय से अभिन्न और परस्पर में भिन्त विशेषणता 
और विशेष्यतारूप है aa बह दो व्यक्तियों में आश्रित, दोनों से भिन्न एकर्व्याक्त न 
होने से सम्बन्धरूप नहीं हो सकता | 


जिस प्रकार दण्ड और पुरुष के बीच का विशेषणविशेष्यभाव विशेषणता और 
विशेष्यतारूप होने से aos और पुरुष में आश्रित तथा दण्ड और पुरुष से भिन्न 
कोई एक पदार्थ नहीं है उसी प्रकार घटाभाव और भूतल के बीच का बिशेषणविशेष्य- 
भाव भी विशेषणता और विशेष्यतारूप होने से घटाभाव और भूतल में आश्रित, 
घटाभाव और भूतल से भिन्न कोई एक पदार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि उसे यदि घटाभाव 
और भूतल से भिन्न माना जायगा तत्र बह उनसे भिन्न होने पर भी सर्वथा नवीन तो 
होगा नहीं, होगा तो द्रव्य आद छः पदार्थों में ही कोई पदार्थ, और उस स्थिति में बह 
अभाव में आश्रित न हो सकेगा क्योंकि द्रव्य आदि छः पदार्था में कोई भी पदार्थ 
अमाव में आश्रित नहीं होता, अतः यही बात माननी होगी कि अभाव में जो स्वोपरक्त- 


और वह अभाब से भिन्न नहीं है किन्तु अभावस्वरूप ही है | इसी प्रकार उक्त बुद्धि 

की जनकता जो भूतल में है वही भूतलगत विशेष्यता है, वह भी भूतल से भिन्न 

« नहीं है किन्तु भूतलस्वरूप ही है। फलतः घटाभाव और Yas के बीच का विशेषण 

विशेष्यभाव दो व्यक्तियों में आश्रित, आश्रयभूत दोनों व्यक्तियों से भिन्न एक व्यक्ति- 

रूप न होने के कारण सम्बन्ध नहीं हो सकता | तो फिर जबर उसमें सामान्यसम्बन्धल्व 

ही संम्भव नहीं है तब उसमें भूतल के साथ अभाव का अथवा भूतलद्वारा अभाव के 
१२ 
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साथ इन्द्रिय का सम्बन्धस्व कैसे हो सकता है! अतः अभाव के ग्रहणार्थे अन्य प्रमाण की 


कल्पना अपरिहाय है । ४ 

जिस प्रकार विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध नहीं हो सकता उसी प्रकार व्याप्यव्यापक- 
भाव और कार्यकारणभाव आदि भी सम्बन्ध नहीं हो सकता .क्योकि अग्नि आदि में 
धूम आदि की जो व्यापकता है वह “धूमादिः अग््यादिप्रतिवद्धः धूम आदि अग्नि 
आदि का व्याप्य है? इस प्रकार की स्वप्रतिबद्धवुद्धि की अग्निनिष्ठ जनकता से मिनन 
नहीँ हे और जनकता अपने आश्रयभूत अग्नि आदि से भिन्न नहीं है । इसी प्रकार 
घूम आदि में अग्नि आदि की जो व्याप्यता है वह भी 'अग्म्यादिः धूमा दिप्रतिबन्धी -- 
अग्नि आदि धूम आदि का व्यापक है? इस प्रकार की धूमादिप्रतिबन्धिता अर्थात्‌ 
धूमा दिञ्यापकताबुद्धि की जो धूमादिनिष्ठ जनकता हे, उससे भिन्न नहीँ है और 
वह जनकता अग्ने आश्रयमूत धूमादि से मिन नहीं है । अतः घूम और अग्नि के बीच 
जो व्याप्यव्यापक्रमाव--व्याप्यता और व्यापकता है, वह धूममात्र और अग्मिमात्र में 
आश्रित होने के कारण दो व्यक्तियों में आश्रित नहीं है । धूमस्तरूप और अग्निस्वरूप 
होने के कारण अपने दोनों सम्बन्धी घूम और अग्नि से भिन्न नहीं है, और परस्पर- 
भिन्न धूम और अग्नि से अभिन्न होने के कारण परश्परभिन्न होने से एकरूप नहीं है । 
gaa: सम्बन्ध होने के लिए अवश्य ' अपेक्षणीय उक्त तीनों रूपों से हीन होने के 
कारण व्याप्यव्यापकभाव सम्बन्ध के रूप में स्वीकार्य नहीँ हो सकता | 


इसी प्रकार कार्यकारणभाव --कार्यता और कारणता भी उभयाश्रित तथा अपने 
आश्रय से भिन्न एकब्यक्तिरूप नहीं है, क्योंकि कारण के अन्वय और व्यतिरेक का 
अनुकरण करना ही कार्यता है, जो केवल कार्य में ही आश्रित तथा कार्यस्वरूप 
होने से उभयाश्रित तथा आश्रयभूत सम्बन्धी से भिन्न नहीं हे । कार्य से अनुकृत 
अन्वय और व्यतिरेक से युक्त होना ही कारणता है, बह भी केवल कारण में ही आश्रित 
तथा कारणस्वरूप होने से उभयाश्रित तथा आश्रयभूत सम्बन्धी से भिन्न नहीं हे | 
अतः सम्बन्ध होने के लिए वाञ्छुनीय उभयाश्रितत्व, सम्बन्धिमिन्नत्व, और एकत्व 
इन तीन रूपों से सम्पन्न न होने से कार्यकारणभाव--कार्यत्व और कारणत्व भी 
सम्बन्ध के रूप भें स्त्रीकार्य नहीं हो सकता | 


यह कहा जा चुका कि विशेषणविशेष्पमाव विशेषण और विशेष्य के स्वरूप से 
भिन्न नहीं है | यह भी बताया जा चुका कि वह उभयाश्रित नहीं है | यह मी स्पष्ट at 
दिया गया कि वह एकव्यक्तिरूप नहीं है ! इस सत्र का यह कारण भी बता दिया गया कि . 
यः विशेषणविशेष्यमाव विशेषणता तथा विशेष्प्रतास्वरूय है अतः विशेषण-विशेष्य- 
रूप सम्बन्धियों से भिन्न, विशेषण-विशेष्य उभय में आश्रित एक व्यक्ति नहीं है | 
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(किन्तु प्रश्‍न यह है कि इस बात का आधार क्या है कि विशेषणविशेष्यभाव का अर्थ 
है विशेषणता तथा विशेष्यता | उत्तर यह है कि विशेषण-विशेष्यभाव शब्द दो समासों 
द्वारा निष्पन्न होता है | पहले तो विशेषण च विशेष्यं च विशेषणविशेष्ये इस प्रकार 
'जिशेषण और विशेष्य शब्द में द्वन्द्व समास होता है और उसके बाद 'तयोर्माव? 
इस प्रकार उस द्वन्द्व का भावशब्द के साथ प्रष्ठीतत्पुरुष समास होता है । यह नियम 
है कि ‘seared इन्द्रादौ वा श्रूयमाणं पदं प्रत्येकममभिसम्बध्यते--द्वन्द्रसमास से पूर्व वा 
उत्तर में सुनाई देने वाले शब्द का सम्बन्ध द्वन्द्व समास के अङ्गभूत प्रत्येक शब्द के 
साथ होता है? | विशेषणविशेष्यभाव शब्द में विशेषणविशेष्य? इस द्वन्द्व समास के 
उत्तर में भाव' शब्द garg देता है, अतः अत्र नियमानुसार विशेषण और विशेष्य 
दोनो शब्दों के साथ उसका सम्बन्ध होने से 'विशेषणभाव” तथा 'विशेष्यभाव? ऐसे 
दो शब्द बुद्धिगत होते हैं, उनमें विशेप्रणमाव्' का अर्थ हैं “विशेषणता? और 'विशेष्य- 
भाव? का अर्थ है 'विशेष्यता? | इस प्रकार 'विशेषण-विशेष्यभाव? का अर्थ होता है 
'विशेषणता और विशेष्यता | तो इस प्रकार विशेषणविशेष्यभाव जत्र विशेषणता एवं 
विशेष्यता के रूप में उमयात्मक है, और विशेषणता केवळ विशेषण में ही आश्रित 
तथा विशेषणस्वरूप है एवं विशेष्यता केवळ विशेष्य में आश्रित तथा विशेष्यस्वरूप 
है aa उसका विशेषण-विशेष्य से भिन्न न होना, विशेषण.विशेष्य उभय में आश्रित 
न होना तथा एक व्यक्तिरूप न होना युक्तिसंगत ही है और उसी कारण उसका सम्त्रन्ध 
न होना भी सर्वथा न्यायसंगत ही है । 

विशेषणविशेष्यभाव के समान ही व्याप्यव्यापक्रभाव, कार्यकारणभाव, आधाराघेय- 
भाव, स्वस्वामिभाव, प्रतियोग्यनुयोगिभाव आदि का भी सम्बन्धत्व असिद्ध है । | 


प्रश्‍न होता है कि जब उक्तरीतिसे इन सर्बो में सम्बन्धस्व सिद्ध नहीं हो पाता 
तत्र क्रिस आधार पर शास्त्रों में इन्हें सम्बन्ध शब्द से aga किया जाता है ? उत्तर 
है कि इनमें सम्बन्धत्व नहीं है, यह तो सत्य है, किन्तु इनमें सम्बन्ध का साध्ये हे 
और वह हे उभयतिरूपणीयत्व-उभय से बोधित होना | आशय यह है कि जेसे भेरी और 
दण्ड का संयोगसम्बन्ध भेरी और दण्ड के विना बोध्य नहीं होता किन्तु उन दोनों से 
ही बोध्य होता हे उसी प्रकार विशेषण-विशेष्यभाव आदि विशेषण और विशेष्य आदि 
युगल के बिना बोध्य नहीं होते किन्तु उस युगल से ही बोध्य होते हँ, अत; उभयनिरूपणी- 
भल्व--उभयत्रो ध्यत्वरूप से सम्बन्ध का सथो होने से वे क्षत्र सम्बन्ध न होते हुये भी 
उपचार--लक्षुणा से सम्बन्ध कहें जाते हैं । 

उपर्युक्त सन्दर्भ से यह स्पष्ट है कि अभाव के साथ इन्द्रिय का कोई सम्बन्ध न होने 
से अभाव इन्द्रिय से सर्वथा असम्बद्ध है और इन्द्रिय में स्वसम्बद्धा अर्थ को ही ग्राहकता 


ह 
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को नियम है अतः इन्द्रिय 

अभावनामंक अतिरिक्त प्रमाण ; 

मैन i न्तव्य यह है कि “इ 

इस विषय में न्यायद्शन का म कि 2 i 

; यह नियम भाव और अभाव सभी पदार्थों के लिये नहीं है किन्तु 

सेवि z णः 

केवल भावाव्मक पदार्थों के ही लिये है, अतः इन्द्रिय से किसी भावात्मक ae = = 

तभी होगा जब वह इन्द्रिय से सम्बद्ध होगा, किन्तु अभाव को Be क és 

उसके साथ इन्द्रिय के सम्बन्ध की कोई अपेक्षा नहीं हे, उसका ग्रहण त ee = 

के विना ही केवल विशेषणविशेष्यभाव के आधार पर ही इन्द्रिय द्वारा र सम्पन्न होः 
सकता है, अतः तदथ अमावनामक एथकू प्रमाग की कल्पना अनावश्यक ईं । 

2 


त उसका ग्रहण शाक्य न होने के कारण उसके ग्रहणार्थ 
की कल्पना अनिवार्य है | ः | 
द्रय स्वसम्बद्ध ही अथ का 


ग्राहक होती है? 


यह कहना कि इन्द्रिय से यदि असम्बद्ध अभाव का ग्रहण माना J. x किसी, 
सन्निहित स्थान में किसी एक अभाव के ग्रहण के समय असन्निहित स्थान 0 मान 
अन्य समी अभावों के भी ग्रहण का अतिप्रसङ्ग होगा, ठीक नहीं 3 a Pu HY 
ग्रहण होने के लिये अभाव में विशेषणता का होना आवश्यक है aa aka स्थानो 
के अभाव में सम्भव नही है, क्यों कि असननिहित स्थान के अभाव सन्निहित क 
विद्यमान न होने के कारण सन्निहित स्थान म॑ विशेषण नहीं हो सकते और असन्नि i 
स्थान के साथ इन्द्रिय का सम्भन्ध न होने से असन्निहित स्थान में भी विशेषण नही. 
हो सकते । é | 

मुख्य बात तो यह है कि यह अतिप्रसङ्ग दोष अभावनामक AR प्रमाण के 
स्वीकारपच् में भी है क्‍योंकि जैसे इन्द्रिय का अभाव के साथ कोई सम्बन्ध नहीं 7 
पाता, अतः इन्द्रिय से असम्बद्ध अभाव का अहण मानने पर जेसे एक अभाव के ग्रहण 
समय अन्य सभी अभावों के ग्रहण की आपत्ति होगी उसी प्रकार अभाव प्रमाण से भी 
असम्बड अभाव को ग्रहण मानने पर एक अभाव के ग्रहण के समय अन्य सभी अभावों “४ * 
के ग्रहण की आपत्ति होगी | : 


इस प्रकार यह दोष जब दोनों पक्षों में समान है तब किसी एक ही पत में 
इसका उद्धावन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस दोष का जेसा परिहार एक पच 
में किया जायगा वैसा ही परिहार दूसरे पक्ष में भी कर दिया जा सकता हे, अतः सभी 
बादी प्रतिवादियों ने यह मान्यता स्वीकार की है कि किसी विषय के ऊपर विचार करते 
समय जो दोष वादी और प्रतिवादी दोनों के मत में समानरूप से सम्भावित हो उस 
के परिहार का दोनों पर समान दायित्व होने के कारण उसका उद्भावन किसी को न. 
करना चाहिये । 
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जिस रीति से अर्थापत्ति और अभाव के पृथक्‌ प्रमाणत्व का निराकरण किया गया है 
उसी रीति से ऐतिह्य, ama और चेष्टा के भी पृथक प्रमाणत्व का निराकरण कर 
लेना चाहिये | जैसे «इह वृक्षे यतः प्रतिवसति--इस वृत्त पर यक्ष का निवास हे? इस 
उक्ति को ऐतिह्य कहा जाता है। यह उक्ति यदि आत्त पुरुष की हो तो इसका अन्त- 
ata शब्द प्रमाण में हो सकता दै और यदि अनास की हो तो प्रमाण ही नहीं 
होगी | जिस पात्र में एक मन धान्य आता है उसमें आधा मन घान्य का रखना 
सम्भव हे--इस सम्भावना को सम्भवप्रमाण कहा जाता हे | एक मन में आधे मन 
की व्याप्ति होने से इसका अन्तर्भाव अनुमान प्रमाण में हो सकता है | दो संखया 
बताने के लिये दो उंगली के संकेत को चेष्टा प्रमाण कहा जाता है, इसे भी पृथक्‌ 
प्रमाण मानना उचित नहा है क्योंकि इससे उपयुक्त शब्द का स्मरणमात्र होता है, 
प्रमा तो शब्द से ही उत्पन्न होती है । अतः यह निर्विवाद रूप से मान्य है कि प्रत्यक्ष, 
अनुमान,उपप्रान और शब्द यह चार ही प्रमाण हैं | 


TA 


प्रामाण्यवाद्‌-- 

अब तक प्रमाण का निरूपण किया गया | यह बताया गया कि पदार्थ का प्रमा- 
त्मक ज्ञान किन साथनों से किस प्रकार प्रादुर्भूत होता हे । अब आगे यह बताना 
है कि प्रमाण से उत्पन्न होने वाले पदार्थज्ञान के प्रामाण्य-प्रमात्व का ज्ञान किस प्रकार 
होता है ! इस विषय में न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग और मीमांसा-वेदान्त इन आस्तिक 
दर्शनों में ही पर्याप्त मतभेद है | न्याय-वैशेषिक की यह मान्यता है कि निर्विकल्पक 


प्रत्यक्ष से अतिरिक्त जितने भी ज्ञान हैं उन सब्र की दो श्रेणियाँ हो सकती हैं यथार्थः 


ज्ञान और अयथार्थज्ञान | यथार्थज्ञान को कभी प्रमा शब्द से और कभी प्रमाण 
शब्द से तथा अयथार्थज्ञान को कभी अप्रमा शब्द से और कभी अप्रमाण शब्द से 
saga किया जाता है। जब्र यथार्थज्ञान को प्रमा शब्द से व्यवद्दत किया जाता है 
तब उसके असाधारण धर्म को प्रमात्व कहा जाता है और जब उसे प्रमाण शब्द से 
aaga किया जाता हे तत्र उसके असाधारण घर्म को प्रामाण्य कहा जाता है । इसी 
प्रकार जब्र अयथार्थज्ञान को अप्रमा शब्द से aaga किया जाता है तब उसके 
असाधारण धर्म को अप्रमात्व कहा जाता है और जब उसे अप्रमाण शब्द से 
agaga किया जाता है तब उसके अताघारण घर्म को अप्रामाण्य कहा जाता है | 

° प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों के आश्रयभूत ज्ञान को व्यवसाय कहा जाता 
है । प्रत्येक.व्यत्रसाय प्रतिकूल परिस्थिति न होने पर. अनुव्यवसायनामक मानसप्रत्यक्षू 
से एहीत होता है | पर उसका प्रामाण्य अथवा अप्रामाण्य अनुव्यवसाय से ग़हीत 
न होकर अनुमान से एहीत होता है। जैसे सरोवर आदि स्थान में जल देखकर 


र 
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प्याता मनुष्य जब उस स्थान पर पहुँचता है और ज& पीकर — e 
है तब जल पाने के लिये किये गये अपने प्रयास की सफलता ये . देख ; 
बह प्रमाणभूत अर्थात्‌ प्रमाव्मक था 
अनुमान करता है कि उसे जो जरुज्ञान हुआ था वह प्या ना 
क्योंकि उस ज्ञान के आधार पर जल प्राप्त करने के लिये जो प्रयास कि ू 
से ल के रूप में प्राप्त मी हुआ । 
सफल हुआ अर्थात्‌ जिसे जळ समभा गया वह जर ved Rates 
किन्तु जब कोई मनुष्य मरुमरीचिका--निजछ स्थान म wat सूर्य कि 
देखकर जल पीने की इच्छा से वहाँ जाता दै किन्तु जळ नहीं प्रात कर पाता pa ae 
इस प्रकार अनुमान करता दै कि उसे जो जलजान हुआ था वह ATRI ANT 
अप्रमात्मक था क्योंकि उस ज्ञान के आधार पर जल प्राप्त करने के (लये जो प्रयास 
किया गया बह विकल रहा, अर्थात्‌ जिसे जल समभा गया वह जळ क रप नहीँ ७ 
प्राप्त हुआ | l 
इस प्रकार जल का ज्ञान चाहे प्रमात्मक हो और चाहे अमात्मक, स्वय तो अनु- 
व्यवसायनामक मानस प्रत्यक्ष से ग्रहीत होता है पर उसका प्रामाण्य--प्रमाख अथवा 
अप्रामाण्य-अप्रमात्व अनुव्यवसाय से नहीं एहीत होता, किन्तु प्रामाण्य का ग्रहण सफल- 
प्रवृत्तिजनकत्वहेतुक अनुमान से और अप्रामाण्य का ग्रहण . विकलप्रवृत्तिजनकत्वहेतुक 
अनुमान से होता है | क. 
इस लिये न्यायमत के अनुसार प्रामाण्य और अप्रामाण्य स्वतोग्राह्य नहीं होते किन्तु 
परतोग्राह्म होते हैं। अर्थात्‌ जिन कारणों से प्रामाण्य और अप्रामाण्य के आश्रयभूत , 
ज्ञान का ज्ञान होता है केवळ उन्हीं कारणों से प्रामाण्य और अप्रामाण्य का ज्ञान 
नहीं होता अपि ठु उनके लिये अन्य कारण की अपेक्षा होती है । जैसे बताया गया कि 
प्रामाण्यज्ञान के लिये सफलप्रवृत्तिजनकत्वहेतुक अनुमानरूप अन्य कारण का तथा 
अप्रामाण्यज्ञान के लिए विफलप्रवृत्तिजनकत्वहेतुक अनुमानरूप अन्य कारण को 
अपेक्षा होती है जबकि प्रामाण्य और अप्रामाण्य के आश्रयभूत ज्ञानं का शान करने के 
लिये उनकी कोई अपेक्षा नहीं होती क्योंकि वह तो अनुव्यवसाय से ही गृहीत हो 
जाता है | दु 
न्याय की इस मान्यता का सीधा अर्थ यह है कि किसी वस्तु का ग्रहण या त्याग 
करने के लिए मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है उसके लिये उस वस्तुका ज्ञानमात्र 
अपेक्षित होता है न कि उस में प्रमात्व अथवा अप्रमाख का निश्चय भी अपेक्षित 
होता है | Pi 1 
` इस न्यायमत का उल्लेख न्यायमञ्जरी, कन्दली आदि अम्थों में विस्तृत और 
विस्पष्ट रूप में प्राप्य है । > Esc 


% 
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मीमांसादर्शन की यह मान्यता है कि प्रामाण्य तो स्वतोग्राह्म दै किन्तु अप्रामाण्य 
परतोग्राह्म है | प्रामाण्य स्वतोग्राह्म हे इसका अर्थ यह है कि जिस कारणसामग्री से 
प्रामाण्य के आश्रयभूत ज्ञान का ज्ञान होता हे उसी कारणसामग्री से ज्ञान के प्रामाण्य 
का भी ज्ञान हो जाता है, उसके लिये किसी अतिरिक्त कारण की अपेक्षा नहीं होती । 


शानग्राहकसामग्री के विषय में मीमांसादर्शन की तीन मान्यताय प्रसिद्ध हैं-- 
एक प्रभाकर को, दूसरी कुमारिल भट्ट की और तीसरी मुरा[रमिश्र की | 
प्रभाकर के मतानुसार ज्ञान स्वप्रकाश होता है, ज्ञान अपने जन्मक्षण में भी 
अज्ञात नहीं रहता, वह ज्ञायमान ही उत्पन्न होता है, और यह चात तभी सम्भव हो 
सकती है जब ज्ञान की उत्पादक सामग्री को ही ज्ञान का ग्राहक माना जाय, क्यों कि 
> २० यदि ज्ञान का उत्पादक और ज्ञान का ग्राहक सामग्री भिन्न भिन्न होगी तो यह 
आवश्यक नहीं होगा कि दोनों सामग्रियों का सन्निधान सर्वदा साथ ही हो, कभी 
उनके सन्निधान में कालभेद मी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ज्ञानोत्पादक 
सामग्री का सन्निधान पहले हो जाय और ज्ञानग्राहक सामग्री का सन्निघान बाद में हो 
और जब ऐसा होगा तव ज्ञान उत्पन्न होकर भी अज्ञात रह सकता है, और उस 
स्थिति में ज्ञान की स्वप्रकाशता का भङ्ग हो जायगा | अतः ज्ञान के स्वप्रकाशत्व की 
रक्ता के लिये यह मानना आवश्यक है कि .ज्ञानोत्पांदक सामग्री और ज्ञानग्राहक सामग्री 
में कोई भेद नहीं हे | इसी लिए इस मत में घटज्ञान की सामग्री का सन्निधान होने पर 
4 होने वाले ज्ञान का “अयं घट: यह आकार नहीं होता किन्तु “send जानामि? 
यह आकार होता है, क्योंकि उस शान में घट, घटज्ञान, और घरज्ञाता मनुष्य इन तीन 
वस्तुओं का ज्ञान होता है और इसी लिये यह मत ज्ञान को त्रिपुटीविषयक मानने 
वाला मत कहां जाता हे, 


इस प्रकार प्रभाकर के मत में शान का उत्पादक सामग्री ही ज्ञान का ग्राहक 
१ "० सामग्री है और ज्ञानग्राहक सामग्री ही ज्ञान के प्रामाण्य का भी ग्राहक होती है अतः 
ः ज्ञान के साथ ही ज्ञान का प्रामाण्य भी ज्ञात हो जाता हे | इस लिये ज्ञान जम उत्पन्न 
होता है तब वह जेसे अपने विषयभूत घट को, अपने आप को तथा अपने आश्रयभूत 
ज्ञाता को विषय करता है उसी प्रकार अपने प्रामाण्य को भी विषय करता है | फलतः 
उसका आकार जैसे “अयं घटः? मात्र नहीं होता उसी प्रकार उसका आकार ÀIS 
‘gang जानामि" भी नहीं होता किन्तु "घटमहं प्रमिणोमि' हो जाता है, क्योंकि उसमें 

घट, घटशान और घटर मनुष्य के समान घरज्ञानगत प्रामाण्य का भी भान होता है | ८ 
--कुमारिल भट्ट के मतानुसार ज्ञान स्वयं अतीन्द्रिय होता है, किन्तु उससे विषय 
६ के ऊपर ज्ञाततानामक एक नवीन धर्म उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्षगम्य होता है, उसी 
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१८४ TATE 
से उसके कारणभूत ज्ञान का. अनुमान होता है | इस प्रकार इस म: में Ty 
अनुमान ज्ञान का ग्राहक होता है और उसी से ज्ञान के प्रामाण्य का शान होता 
उसके लिये किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं होती । अतः इस मत में: भी प्रामाण्य 
का स्वतोग्राह्मत्व अर्थात्‌ ज्ञानग्राहकसामग्री मात्रग्राद्वत्व सुरक्षित रहता है | 

मुरारिमिश्र का मत न्ययमत के अनुरूप है । न्यायमतःके समान ही उनके मत में 
भी ज्ञान अनुव्यवसाय से ही ग्रहीत होता है, अन्तर केवल इतना ही है कि न्यायमत 
में अनुव्यवसाय से केवल ज्ञान का ही ग्रहण होता है, उसके प्रामाण्य का ग्रहण नहीं 
होता, किन्तु मुरारि मिश्र के मत में अनुग्यवसाय से ज्ञान के प्रामाण्य का भी ग्रहण 
होता है क्योंकि प्रभाकर और कुमारिल के समान उन्हें भी प्रामाण्य का शानग्राहक- 
सामग्री मात्रम्राह्यत्वरूप स्वतोग्राह्मत्व मान्य है यतः उनके मत में अनुव्यवसाय ही 
ज्ञान का ग्राहक है अतः उसी से ज्ञान के प्रामाण्य का ज्ञान माना जाना उचित है । 


इस प्रकार प्रभाकर--गुरु, कुमारिळ भट्ट और मुरारिमिश्र इन तीनों प्रसिद्ध 
मीमांसाचार्यों के मत में ज्ञान का प्रामाण्य स्वतो ग्राह्म है | और स्वतो ग्राह्य का अर्थ 
है अन्य कारण की अपेक्षा न कर केवल ज्ञानग्राहकसामग्री से ही गृदीत होना । इस 
लिये इन तीनों मतों में ज्ञान का जो पहला ज्ञान होता है उसी से उसका प्रमात्व 
अजगत हो जाता है, किन्तु ज्ञान का अप्रामाण्य तीनों ही मतो में परतो ग्राह्य है । अतः 
उसका ज्ञान केवळ ज्ञानम्राहकसामग्री से ही नहीं सम्पन्न होता अपि तु ज्ञानाधीन प्रवृत्ति 
के वैफल्यज्ञान आदि अन्य कारण का सन्निधान होने पर ही सम्पन्न होता है। 


प्रश्न हो सकता है कि जैसे यह माना जाता है कि प्रमाणभूत ज्ञान के प्रथम ज्ञात: 
काल में ही उसका प्रामाण्य स्वतः ज्ञात हो जाता है उसी प्रकार यह मी क्यों नहीं माना 
जाता कि अप्रमाणभूत ज्ञान के प्रथमज्ञानकाल में ही उसका अप्रामाण्य भी स्वतः ज्ञात 
हो जाता है, उसे परतोग्राह्म मानने का क्या कारण है ! 


उत्तर में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक ज्ञान के दो ही मुख्य प्रयोजन होते है 
ज्ञात अर्थ यदि अनुकूल है तो उसे प्राप्त करने के लिये ज्ञाता की प्रवृत्ति अथवा ज्ञात 
अर्थ यदि प्रतिकूल है तो उसके परित्याग के लिये ज्ञाता की निवृत्ति, किन्तु शाल से इन 
दोनों प्रयोजनों का सम्पादन तभी होता है जब उसमें अप्रामाण्य का ज्ञात नहीं होता, 
परन्तु जन ज्ञान को अप्रमाण समझ लिया जाता है तब उससे प्रबृत्ति या निवृत्ति का 
उद्य नहीं होता । 


ज्ञान का एक तीसरा भी प्रयोजन होता है वह है विरोधी शान का प्रतिबन्ध | , 


जेसे भूतल में घट का ज्ञान होने पर उससे भूतल में घटाभाव के शान का प्रतिब्रन्ध होता 


Eo } eran RE 


Be In Public 20102 URSE NUS un jazaa 00915 ___र्आ्शाग s CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ane 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:|KS-MoE 


e 


तृकमाषा k 


है | यह प्रयोजन भी ज्ञानद्वारा att सम्पन्न होता है जब उसमें अप्रामाण्य का. ज्ञान 
नहीं होता । 


अब यदि अप्रामाण्य को स्वतो ग्राह्य माना जायगा तब अप्रमाणभूत ज्ञान का उदय 
होते ही उसमें अप्राम।ण्य भी गृहीत हो जायगा और उसका परिणाम यह होगा कि 
अप्रमाणभूत ज्ञान से न कभी प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति का उदय हो सकेगा और न कभी 
उससे विरोधी ज्ञान का प्रतिबन्ध ही हो सकेगा, जब कि अप्रप्नाणभूत ज्ञान से भी इन 
प्रयोजनों का सम्पादन सर्वमान्य है । 
उक्त प्रश्‍न के उत्तर में दूसरी बात यह कही जा. सकती है कि प्रामाण्य को स्वतो- 
ग्राह्म मानने में युक्ति है और अप्रामाण्य,को स्वतो ग्राह्म मानने में कोई युक्ति. नहीं दै, 
अत एव प्रामाण्य क्रो स्वतो ग्राह्म और अप्रामाण्य को परतो ग्राह्य माना जाता है; जेसे यह 
वस्तुस्थिति बतायी जा gat है कि किसी मी ज्ञान से प्रवृत्ति आदि का उद्य तभी तक 
होता है जब तक उसमें अप्रामाण्य का ज्ञान नहीं होता, किन्तु जत्र उसमें अप्रामाण्य का 
ज्ञान हो जाता है aa उससे प्रवृत्ति आदि का उदय नहीं होता | अतः इस वस्तुस्थिति की 
रक्षा के लिये यह मानना आवश्यक है कि प्रवृत्ति आदि के लिये उसके कारणभूत 
ज्ञान में प्रामाण्य का निश्चय आवश्यक है । यह मान लेने पर उक्त वस्तुस्थिति की रक्षा 
हो जायगी क्योंकि जब किसी ज्ञान में अप्रामाण्यं का ज्ञान होगा उस समय उसमें 
प्रामाण्य का निश्चय न हो सकेगा और उसके न होने पर प्रबृत्ति आदि के उदय की 
आपत्ति न होगी क्‍योंकि उसके उक्त निश्चय अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में यदि प्रामाण्य 
को स्वतो ग्राह्य न मान कर परतो ग्राह्य माना जायगा तो जिस “पर? से प्रामाण्य का 
ज्ञान सम्पन्न होता है उसका सन्निधान जब तक न होगा तत्र तक प्रामाण्य का निश्चय न 
हो सकने के कारण प्रबृत्ति आदि के कारणभूत ज्ञान का. उदय होने पर भी उससे प्रबृत्ति 
आदि का उदय न हो सकेगा और कदाचित्‌ यह भी संकट उपस्थित हो सकेगा कि 
प्रबृत्ति आदि के कारणभूत ऐसे अनेक ज्ञान हों जिनमें प्रामाण्य के ग्राहक पर! का 
सन्निधान न हो सकने से प्रामाण्य का निश्चय ही न हो और इती लिये उनसे प्रबृत्ति 
आदि का उदय न होने के. कारण उनका जन्म ही निरर्थक हो जाय, अतः इस संकट 
के परिहारार्थ प्रामाण्य को स्वतो ग्राझ मानना उचित है क्योंकि जब वह स्वतोग्राह्म 
होगा त: प्रबृत्ति आदि के कारणभूत ज्ञान का उदय होने पर उस ज्ञान का शान होने 
“के साथ ही ज्ञान का प्रामाण्य भी ज्ञात हो जायगा और इस प्रकार प्रइत्त आदि के 
-कारणभूत ज्ञान में प्रामाण्यनिश्चय के सुशक होने से प्रवृत्ति आदि के उद्य में कोई बाधा 
न होगी, फलतः उन MAY की व्यर्थजन्मता की आपत्ति न होगी । 


अप्रामाण्य को स्वतोग्राह्म मानने में ऐसी कोई युक्ति नहं हे, प्रत्युत उसे BATE 
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मानने पर प्रवृत्ति आदि के कारणभूत ज्ञान का उदय होने पर उसमें अप्रामाण्य का स्वतः 
ग्रहण हो जाने से उससे प्रवृत्ति आदि की उत्पत्ति के विलोप का भय है। अतः उसे 
स्वतो ग्राह्य न मान कर परतो ग्राह्य मानना ही युक्तिसंगत हे | 


सांख्यमत में प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों को स्वतो ग्राह्य माना गया है | सांख्य 
की इस मान्यता के समर्थन में यह कहा जा सकता है कि यदि प्रामाण्य और अप्रामाण्य 
को स्वतोग्राह्म न मानकर परतोग्राझ माना जायगा तो उनके ग्रहण के लिये अतिरिक्त 
कारण की कल्पना करने में गौरव होगा और यदि स्वतोग्राह्म माना जायगा तो ज्ञान के 
ग्राहकों से ही उसके प्रामाण्य और अप्रामाण्य का ज्ञान हो जाने से उसके निमित्त अन्य 
कारण की कल्पना की आवश्यकता न होने से लाघव होगा, अतः उन दोनों का स्वतो ग्राह्मत्व 
पक्ष ही समीचीन है | यदि यह कहा जाय कि प्रामाण्य को स्वतोग्राह्म मानने में तो कोई 
आपत्ति नहीं है पर अप्रामाण्यको स्वतोग्राह्म मानने में यह आपत्ति स्पष्ट है कि जब 
अग्रामाणभूत ज्ञान का उद्य होगा तब अप्रामाण्य के स्वतोग्राह्य होने से 
तत्काळ ही उसमें अप्रामाण्य का ज्ञान हो जायगा और वह अप्रामाण्य के ज्ञान 
से दुर्बल बन जायगा तब उससे प्रबृत्ति आदि का उदय न हो सकेगा | तो ठीक 
नहीं है, क्यों कि ज्ञानोत्पादक और ज्ञानआहक सामग्री में भेद होने से ज्ञानोत्पादक 
सामग्री के सन्निधानकाल में mames सामग्री का भी सन्निधान आवश्यक 
नहीं है, अतः अप्रामाण्यज्ञन का उदय होते ही उस का ज्ञान और उसमें 
अप्रामाण्य का ज्ञान नहीं होगा किन्तु जब ज्ञानग्राहक सामग्री का सन्निधान 
होगा तभी उसका और उसके अप्रामाण्य का ज्ञान होगा, अतः ज्ञानग्राहक सामग्री 
का सन्निधान होने के पूर्व अप्रमाण भूत ज्ञान से भी प्रवृत्ति आदि के होने में कोई 
बाधा नहीं हो सकती | 


श्लोकवर्तिक सूत्र २ श्लोक ४७ में 'केचिदाहदय स्वतः? कह कर इस साखयमत 
का ही संकेत किया गया है | 


बौद्धसम्प्रदाय में प्रामाण्य और अप्रामाण्य के स्वतोग्राह्मत्व और परतोग्राह्यध्व के. 
सम्बन्ध में दो प्रकार की मान्यताय प्रचलित हैं | अनेक बौद्ध बिद्वान्‌ अप्रामाण्य को स्वतः 
और प्रामाण्य को परतः मानते हैं | उनके अनुसार कोई भी ज्ञान तब तक अप्रमाण ही 
मसभा जाता है जब तक उससे प्रेरित मनुष्य ज्ञात अर्थ कों प्राप्त नहीं कर लेता । ज्ञान 
प्रमाण तभी समभा जाता है जब वह अर्थ का प्रापक हो जाता है । इस मतं का संकेत 
सवंद्शनसंग्रह में 'सौगताश्चरमं स्वतः’ कह कर किया गया है | शन्तिरक्षित आदि 
बोड विद्वानों की मान्यता इससे विपरीत है, वे अभ्यासदशापन्न शान में प्रामाण्य और 
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तर्कभाषा त्व 
इद्सिदानी निरूप्यते। ज्ञलादिज्ञाने जाते तस्य प्रामाण्यमवधार्य 


aasa | परवर्तते | कश्रित्त सन्देहा देव प्रवृत्तः प्रवृत्त्युत्तरकाले जढादि- 
प्रतिलम्भे सति प्रामाण्यमवधारयतीति वस्तुगतिः | 


अत्र कश्चिदाह-'प्रागेव प्रवृत्तः प्रामाण्यमवधार्य पुरुषः प्रवत्तते, स्वत एव 
प्रामाण्यावधारणात्‌' | अस्याथे:--येनेव यज्‌ ज्ञानं गृह्यते तेनैव तद्‌ गतं प्रामाण्य- 
मापे, न तुज्ञानग्राहकादन्यजू ज्ञानधमंस्य प्रामाण्यस्य ग्राहकप्‌ | तेन ज्ञानग्राह- 
कातिरिक्तानपेक्षत्वमेव स्वतस्त्व प्रामाण्यस्य । ज्ञानं च प्रवृत्त: पूर्वमेव गृहीतम्‌ । 


अप्रामाण्य दोनों को स्वत, और अनभ्यासद्शापन्न ज्ञान में दोनों को परतः मानते हैं | 
'तत्वसंग्रह में इस मत का अनियम पक्ष के रूप में वर्णन किया गया द्वै। 


जैनमत में प्रामाण्य-अप्रामाण्य दोनों को उत्पत्ति में परतः और जस्ति में स्वतः 
माना गया है | उस मत के अनुसार प्रमांणभूत ज्ञान और अप्रमाणभूत ज्ञान दोनों की 
उत्पत्ति के लिये ज्ञानसामान्य के कारण से अतिरिक्त कारण की अपेक्षा होती है अतः 
उत्पत्ति में दोनों परतः हैं--परापेक्ष हैँ। यदि दोनों ज्ञानों को उत्पत्ति में परापेक्ष न 
माना जायगा तो दोनों में ज्ञानसामान्य के कारणों की ही अपेक्षा होने से दोनों में 
प्रामाण्य-अप्रामाण्यकृत बैलक्षण्य न हो सकेगा अतः दोनों उत्पत्ति में परतः हैं। किन्तु 
उसके ज्ञान में ज्ञानसामान्य के ग्राहक कारणों से अतिरिक्त कारण की अपेक्षा नही होती 
अतः शस्ति में दोनो स्वतः हे--परानपेक् हैं इस मत का निर्देश 'परीक्षामुखः में 'तत्पा- 
माण्यं स्वतः परतश्च? कह कर किया गया हे | 


इस प्रकार प्रामाण्य और अप्रामाण्य के स्वतस्त्व और परतस्त्व के विषय में वेदिक- 
अवैदिक दोनो दर्शनों में विभिन्न प्रकार की मान्यतायें दृष्टिगत होती हैं | 

प्रस्तुत ग्रन्थ 'तकभाषा? में प्रामाण्य के सम्बन्ध मे एक मात्र कुमारि को ही मान्यता 
की आलोचना की गई है जिसके उपक्रम की भूमिका “इदमिदानीं निरूप्यते? इत्यादि 
मूल ग्रन्थ से इस प्रकार उपन्यस्त की गई है-- 


अब प्रामाण्य का निरूपण किया जायगा | न्यायमतानुसार वस्तुस्थिति यह है कि 
कोई मनुष्य तो जल आदि के ज्ञान में प्रामाण्य का निश्चय होने परं उसके ग्रहण या 
त्याग आदि के ल्यि प्रयत्नशील होता है और कोई मनुष्य जल आदि के शान में 
प्रामाण्य के.सम्देह की दशा में भौ. उसके ग्रहण आदि के निमित्त प्रमत्नशीळ होता हे, 
उसके ज्ञान में प्रामाण्य का निश्चय तो तब होता है जन जल आदि का लाम होने पर 
उस ज्ञान के आधार पर किया गवा उसका प्रयत्न सफल.हो जाता है | 
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कथमन्यथा प्रामाण्याप्रामाण्यशन्देद्ोऽपिः स्यात्‌ | अनधिगते piss wes 
गृहीते ज्ञानगतं प्रामाण्यमप्यर्थापत्त्येचः गृहते; ततः पुरुषः AAG, "! S is 
ज्ञानमात्रं गृह्यते, ततः प्रवृत्त्युत्तरकाले फलदशनेन, ज्ञानस्य. AIAN ATT 


इसके विपरीत मीमांसक ar कथन: यह है कि शान में प्रामाण्य. कार अवधारण 
सदेव प्रवृत्ति के पूर्व ही होता है । इसका आशय यह है कि. जिस, साधन से जो ज्ञान 
ज्ञात होता है उसी साधन से उस ज्ञान का प्रामाण्य भी ज्ञात होता है, ज्ञान के 
प्रामाण्य का ग्राहक ज्ञान के ग्राहक से भिन्न नहीं होता । प्रामाण्य के ज्ञान म शानग्राहक 
से अतिरिक्त ज्ञान की अपेक्षा न होना ही प्रामाण्य का स्वतस्त्व-स्वतोग्राह्मत्व है। ज्ञान 
प्रवृत्ति के पूर्व ही ज्ञात होता है, अन्यथा प्रबृत्ति के पूर्व जो कभी उसमे प्रामाण्य का 
सन्देह होता है, वह भी केते होगा ! क्यों कि अज्ञात धर्मी में सन्देह का उदय नहीं 
होता, इस लिये यही मानना उचित है कि ज्ञातता की अन्यथा अनुपपत्ति से उत्पन्न 
होने वाली अर्थापत्ति से प्रवृत्ति के पूर्व ही ज्ञान का ज्ञान होता है और Sel समय उस 
अर्थापत्ति से ही ज्ञान के प्रामाण्य का भी अवघारण हो जाता है । फिर उसके बाद 
ज्ञाता पुरुष अपने ज्ञान के विषयभूत पदार्थ के ग्रहण अथवा त्याग के लिये प्रवृत्त होता 
है | मीमांसक के अनुसार ज्ञान गत प्रामाण्य के अवधारण और ज्ञानाधीन पुरुषप्रबृत्ति 
का ०व॑दा यही क्रम है, यह क्रम कभी नहीं है कि पहले पदार्थ का ज्ञानमात्र ही होता 
है, उसी से ज्ञात अर्थ के विषय में मनुष्य की प्रवृत्ति होती है और जब ज्ञात अर्थ 
का लाभरूप कार्य सम्पन्न हो जाता है तब प्रवृत्ति के कारणभूत ज्ञान में प्रामाण्य का 
अवधारण होता है | 


ज्ञातता की अन्यथा अनुपपत्ति से उत्पन्न होने वाली अर्थापत्ति से ज्ञान और उसके 
प्रा-ण्य का ज्ञान होता है--यह मत सभी मीमांसकों का नहीं है किन्तु यह Karte 
भट्ट और उनके अनुयायी विद्वानों का ही मत है । इसका अभिप्राय यह है कि जब 
किसी मनुष्य को घट आदि किसी वस्तु का ज्ञान होता है तब उसे सीघे अपने उस ज्ञान 
के होने का पता नहीं लगता किन्तु पहले घट आदि में उमे ज्ञातता नाम के एक नये धर्म 
का दर्शन होता है जिसे वह “मया घटो ज्ञातः-मुझे. घड ज्ञात. हो गया है? यह कह 
कर प्रकट करता है | बाद में उसके कारणरूप में ज्ञान का अवगम होता है. । इसका 
क्रम यह है कि जत्र मनुष्य को ज्ञातता का दर्शन हो, जातम है. तब. वह विचार करता; है 
कि घट भादि में जो ज्ञातता उसे दिख. रही है: वह किसी आगन्तुक: कारण के; बिना 
“नहीं उत्पन्न हो सकती, क्योंकि यदि उसे घड आदि का सहज धम या अकारणात 
श्वम माना जायगा तो घट आदि में उसके dea दृष्टिगोचर होने की आपत्ति होगी | यतः 
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घट आदि में वह सदेव इष्टिगोचर नहीं होती अतः यही मानना उचित है कि वह. 
घट आदि का सहज या अकारणजात धर्म नहीं है किन्तु किसी आगन्तुक कारण से 
वह उसमें उत्पन्न डुई दै । उक्त रीति से किसी आगन्तुक कारण के विना ज्ञातता की 
अनुपपत्ति के परिहारार्थ उसके कारणरूप में जिस अर्थ की . आपत्ति अर्थात्‌ जिस अर्थ 
की सिद्धि होती हे उसी का नाम है ज्ञान | 


संक्षेप में निष्कर्ष यह हुआ कि किसी वस्तु का ज्ञान होने पर उसके सम्बन्ध में 
सद्यः मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं होती, किन्तु पहले उस वस्तु में ज्ञातता की प्रतीति होती 
है, फिर उक्त क्रम से ज्ञातता की अन्यथा अनुपपत्ति से ज्ञान का अर्थापत्तिषप अथवा 
अनुमितिरूप ज्ञान होता दै । यह ज्ञान ज्ञातता के कारणभूत ज्ञान के प्रामाण्य को भी 
विषय करता हे । इसी ज्ञान से वस्तु के ग्रहण अथवा त्याग के लिये मनुष्य की प्रवृत्ति 
होती है। इस प्रकार संदेव यह बात होती है कि किसी वस्तु का ज्ञान होने पर उस वस्तु 
के विषय में प्रवृत्ति होने के पूर्व ही उस वस्तु के ज्ञान में प्रामाण्य का अवधारण 
हो जाता है | 

मीमांसकवर्य कुमारिल की इस मान्यता के विरुद्ध नेयायिक का कथन यह है 
कि पहले तो उसे यही नहीं मान्य है कि ज्ञान का ज्ञान ज्ञातता की अन्यथाऽनुपपत्ति 
से होने वाली अर्थापत्ति से होता है, फिर उसं अर्थापत्ति से ज्ञान के प्रामाण्य का 
ज्ञान होना तो बहुत दूर की बात है | 

इस सन्दर्भ में नेयायिक यह सोचता है कि इस विषय में कुमारिल का अभिमत 
तो यही हो सकता है न, कि जत्र किसी मनुष्य को घट आदि विषय का ज्ञान होता 
है तब उसे 'मया ज्ञातोऽयं घट;--मुझै यह घट ज्ञात हो गया? इस प्रकार घट की ज्ञातता 
का अनुभव होता है | फिर उस अनुभव के आधार पर उसे यह अनुमान होता है 
कि घट का-्ञान होने पर उस ज्ञान से घट के ऊपर ज्ञाततानामक कोई नया धर्म उत्पन्न हुआ 
है, क्योंकि वह धर्म घटज्ञान का जन्म होने के पूर्व घट में नहीं था किन्तु घटञ्चान का 
जन्म होने के बाद घट में प्रादुर्भूत हुआ है । घर्ज्ञान के साथ घटनिष्ठ ज्ञातता के इस 
अन्वयव्यंतिरेक से यह निश्चय होता है कि घट में ज्ञाततानामक नवीन धर्म का 
जन्म घटज्ञान से ही होता है । क्‍योंकि कार्य का यह स्वभाव है कि कारण के अभाव 
में उसका उदय नहीं हुआ करता । अतः ज्ञान से उत्पन्न होने वाली ज्ञातता का जन्म 
व्हान के विना उपपन्न नहीं हो सकता, इस अर्थापत्ति के द्वारा ज्ञातता से उसके उत्पादक 
ज्ञान की सिद्धि होती है | 


Safe कुमारिल के इस अभिमत को युक्तिसंगत नहीं मानते । उनका 


कथनःयह है कि ज्ञानविषयता से अतिरिक्त ज्ञाततानामक कोई घर्म ही प्रमाणिक नहीं 
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ag ज्ञानजनितज्ञातताधारत्वमेव हि घटादे्ञा नविषयस्वम्‌ । तथाहि न तावत्‌ 
“तादात्म्येन विषयता, बिषयविषयिणोघटज्ञानयोस्तादात्म्यान्भ्युपगमात्‌ | IS 
aa तु विषयत्वे इन्द्रियादेरपि विषयत्वार्पात्तः, इन्द्रियादेरपि तस्य ज्ञान- 
waa: । तेनेदमनुमीयते--ज्ञानेन घटे किख्बिज्ञनितं येन घट एव तस्य 
ज्ञानस्य जिषयो नाऽन्य इत्यतो विषयत्वा न्यथानुपपत्तिप्रसूतयाऽथापत््यव 
ज्ञाततासिद्धिः, न तु प्रत्यक्षमात्रेण | 


है । अतः उससे अर्थापत्तिद्वारा ज्ञान को सिद्ध करने का मनोरथ नितान्त निराधार 
है। कहने का तात्पर्य यह है कि घटज्ञान का जन्म होने पर “मया घटोऽयं ज्ञातः? इस 
रूप से घट में जो ज्ञातता अवगत होती है वह कोई नूतन धर्म नहीं है अपि ठु वह ज्ञान- 
बरिषयतारूप है । “मुके घट ज्ञात हो गया? इस कथन का यही अर्थ है कि घट मेरे 
ज्ञान क्रा बिषय बन गया । फिर जब ज्ञानविषयता से अतिरिक्त ज्ञाता नाम का कोई 
धर्म ही नहीं है तब उसके कारणरूप ज्ञान की कल्पना कैसे की जा सकती है? यादै 
यह कहा जाय कि ज्ञाततानामक अतिरिक्त घर्म यदि नहीं है तो न सही, ज्ञानविषयता 
तो है फिर उसी के कारणरूप में ज्ञान की कल्पना होगी, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि 


ज्ञानविषयता ज्ञान के विषधभूत वस्तु से अतिरिक्त नहीं होती और वह वस्तु ज्ञान 


का जन्म होने के पहले से ही रहती है अतः उसके कारणखूप में ज्ञान की कल्पना 


-नहीं की जा सकती | 


ज्ञानविषयता से अतिरिक्त ज्ञाततानामक किसी धर्मका अस्तित्व प्रामाणिक नहीं 
है, अतः उसकी अन्यथानुपपत्ति से ज्ञान की अर्थापत्ति या अनुमिति का उदय नही 
माना जा सक्ता, नैयायिको के इस कथन पर कुमारिळ की ओर से यह कहा जाता 
है कि यदि ज्ञानद्वारा विषय के ऊपर ज्ञाततानामक धर्म की उत्पत्ति न मानी जायगी 


ay “कौन पदार्थ किस ज्ञान का विषय हो? इस बात की व्यवस्था न हो सकेगी । किन्तु 


जब ज्ञानविषयता से भिन्न ज्ञातता का अस्तित्व माना जायगा तब यह कहा जा सकेगा 
कि जिस ज्ञान से जिस पदार्थ के ऊपर ज्ञातता का जन्म होता है वह पदार्थ उस ज्ञान 


'का विषय होता है। इस प्रकार ज्ञातता से ज्ञानविषयता का नियमन शक्य होने के 


कारण ज्ञानविषयता के नियमनार्थ ज्ञातता की कल्पना में कोई बाधा नहीं है | 


यदि यह कहा जाय कि ज्ञान से भिन्न विषय का अस्तित्व नहीं होता किन्तु ज्ञान और 
विषय में तादात्म्य होता है, जो ज्ञान जिस पदार्थ के साथ ही ज्ञात होता' है उस पदार्थ 
में उस ज्ञान का तादात्म्य होता है और जिस पदार्थ में जिस ज्ञान का तादात्म्य होता है 


ag पदार्थ उस ज्ञान का विषय होता है। घरज्ञान घट के साथ ही ज्ञात होता है, पट 
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के साथ नहीं ज्ञात होता, अतः घट में ही घटज्ञान का तादात्म्य होता है, पट में नहीं 
होता और इसीलिये धट ही घटज्ञान का विषय होता है पट नही होता | इस प्रकार 
बः के तादात्म्य से ज्ञानविषयता का नियमन हो सकने के कारण ज्ञानविषयता के 
य c ८ ८० असं 

| ar ज्ञाततानामक्र a की अणा संगत है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि 
टाद्रिप विषय बाह्य पदार्थं है और उसका ज्ञानरूप विषयी आन्तर पदार्थं है, ब्राह्म 
ओ आन्तर पदार्थ में तादात्म्य सम्भब नहीं है अतः ज्ञानतादात्म्य के द्वारा ज्ञानविषयता 
की व्यवस्था नहीं की जा सकती । 

यदि यह कह जाय कि ज्ञान की उततत्ति से ज्ञानविषयता का नियमन हो सकता है 


` अर्थात्‌ यह नियम माना जा सकता है कि जो ज्ञान जिस पदार्थ से उत्पन्न होता है 


वह पदार्थ उस ज्ञान का पिषय होता है, घरज्ञान घट से उत्पन्न होता है, पट से नहीं 
उत्पन्न होता, अतः घट ही घटश्ञान का बिषय हो सकता है, पट नहीं हो सकता | इस 
प्रकार तत्तद्‌ ज्ञान के suga से तत्तदू ज्ञान के विषयत्व का नियमन हो सकने 
के कारण ज्ञानविषयता के नियमनार्थ जातता की कल्पना असंगत हे, तो यह भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि यदि यह नियम माना जाथगा कि जो पदार्थ जिस ज्ञान का उत्पादक 
होता है बह पदार्थ उस ज्ञान का विषय होता है तो घट के चल्षुषज्ञान का उत्पादक 
होने से जैसे घट उस ज्ञान का विषय होता हे उसी प्रकार चछ और आलोक को मी 
उस ज्ञान का विषय होना चाहिये क्योंकि चक्चु और आलोक भी उस ज्ञान के उत्पादक 
हैं, किन्तु चु और आलोक उस ज्ञान के विषय नहीं होते अतः तत्तद्‌ ज्ञान के 
उत्पादकत्व को तत्तदू ज्ञान के विषयत्व का नियामक नहीं माना जा सकता | 

यदि यह कहा जाय कि ज्ञान स्वभावतः निराकार डोता है, फिर भी अर्थ के 
आकार से आकारवान्‌ माना जाता है और इसीलिये वह कभी घटाकार, कभी पटाकार 
और कभी मठाकार आदि विभिन्न आकारों में अवगत एवं aga होदा है, इसके 


“ आधार पर यह कल्पना की जा सकती है कि जो ज्ञान जिस पदार्थ के आकार से 


आकारवान्‌ होता है, वह पदार्थ उस ज्ञान का विषय होता है, घटज्ञान घट के आकार 
आकारवान्‌ होता है, पट के आकार से आकारवान्‌ नहीं होता अतः घट ही घरज्ञान 
का विषय होता है, पट घटशान का विषय नहीं होता । इस प्रकार तत्तद्‌ ज्ञान के आकार 
से तत्तद्‌ ज्ञान के विषयत्व का नियमन हो सकने से ज्ञानविषयता के नियमनार्थं ज्ञातता 
की कल्पना अनावश्यक है, तो यह भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि तत्तद्‌ ज्ञान में तत्तद्‌ 
अर्थ विषयकत्व से अतिरिक्त तत्तद्‌ अर्थाकारत्व असिद्ध है, अतः आकार से विषयता 
का नियमन अशक्य है | 

इस स्थिति में कुमारिल का कथन यह दै किं ज्ञानविषयता का कोरे अन्य नियामक 
सिद्ध न होने के कारण यह अनुमान किया जाता है कि घट आदि पदार्थों के ज्ञान से 
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एवं चेद्प्रामाण्येडपि arate वक्तुं केनचिज्‌ ज्ञातताविङेषेणा प्रमा णज्ञाना- 
व्यभिचारिणा ज्ञानाप्रामाण्ये सहैव गृह्येते इत्यप्रामाण्यमपि स्वत एव शृह्यताम्‌ | 
अश्चैवम्प्यप्रामाण्यं परतस्तर्हि प्रामाण्यमपि परत एव गृह्यताम्‌ । ज्ञानमाहका- 
दन्यत इत्यर्थः | 
के सन्दर्भ में नैयायिक्रों का एक यह भी कथन है कि शातता की सिद्धि में ऊपर 
बताये गये बाघको के रहते भी कुमारिल के आदरार्थ यदि उसका अस्तित्व मानकर 
उसे ज्ञान का ग्राहक मान भी लिया जाय तत्र भी ज्ञानगतःप्रामाण्य के स्वतःग्रहण का 
aqga नहीं हो सकता, क्यों कि प्रामाण्य के स्वतःग्रहण का अथ है ज्ञानग्राहक 
सामग्री से ही प्रामाण्य का ग्रहण होना, और यह तमी सम्भव हो सकता है जब 
प्रामाण्य का ज्ञान केवळ उसी साधन से हो जिसमे शान का ज्ञान सम्पन्न होता है। किन्तु ऐसा 
होता नहीं, होता यह है कि ज्ञान का ज्ञान तो सामान्य ज्ञातता से होता है पर प्रामाण्य का 
ज्ञान सामान्य ज्ञातता से न होकर विशेष ज्ञातता से होता है। जेसे ज्ञान प्रमाणभूत- 
ज्ञान से उत्पन्न होने वाली ज्ञातता से भी ज्ञात होता है और अप्रमाणभूत ज्ञान से 
उत्पन्न होने वाडी ज्ञातता से भी ज्ञात होता है परन्तु ;प्रामाण्य केवळ प्रमाणभूत 
ज्ञान से उत्पन्न होने वाली ज्ञातता से. ही ज्ञात होता है क्यों कि प्रमाणभूत-ज्ञान की 
अव्यमि चारिणी होने से बही प्रामाण्यज्ञान का सम्पादन कर सकती है | 

इस प्रकार प्रामाण्यग्राहक सामग्री में ज्ञानग्राहक सामग्री का भेद जब इतना स्पष्ट 
है त्र maaga सामग्री से ही प्रामाण्य का ग्रहण होता है? इस अर्थ में प्रामाण्य के 
स्वतःग्रहण का समथन केसे हो सकता दै ! 

यदि यह कहा जाय कि अप्रमाणभूत ज्ञान से उत्पन्न होने वाली अप्रमाणभूत ज्ञान 
की ग्राहक ज्ञातता प्रमाणभूतज्ञान की व्यभिचारिणी होने से प्रामाण्यज्ञान का सम्पादन 
यदि नहीं कर सकती, तोन करे, पर प्रमाणभूत ज्ञान से उत्पन्न होने वाली प्रमाणभूत 
शान की ग्राहक ज्ञातता तो प्रमाणभूत ज्ञान की अव्यभिचारिणी होने से प्रामाण्यज्ञान 
का सम्पादन R ही सक्रती ति अतः “प्रमाणभूत ज्ञान की ग्राहक सामग्री से ही उस ज्ञान 
का और उसके प्रामाण्य का साथ ही ग्रहण होता है, उसके प्रामाण्य को ग्रहण करने के 
लिये अन्य सामग्री की अपेक्षा नहीं होती? इस अर्थ में प्रामाण्य के स्वतःग्रहण का 
समर्थन किया जा सकता है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि इस रीति से यदि प्रामाण्य, 
के स्वतःग्रहण का समर्थन किया जायगा तब इस रीति से तो अप्रामाण्य के मी स्वतः- 
महण का समथन किया जा सकता है और कहा जा सकता है कि प्रमाणभूत ज्ञान से 
उत्पन्न होने वाली प्रमाणभूत ज्ञान की ग्राहक ज्ञातता अप्रमाणभूत शान की व्यमिचारिणी 
होने से अप्रामाण्यज्ञान का सम्पादन यदि नहीं कर सकती, तो न करे, पर अप्रमाणभूत 
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ज्ञानं हि मानसप्रत्यक्षेणेब गृह्यते, प्रामाण्यं पुनरतुमानेन तथाहि जल: 
ज्ञानानन्तर ज डार्थिनः प्रवृत्ति्ठेया फळवती अफला चेति । तत्र या फळवतो प्रवृत्ति 
सा समथा, तया तज्ज्ञानस्य याथाथ्यलक्षणं प्रामाण्यमनुमीयते । प्रयोगश्च विवा- 
दाध्यासत जढज्ञान प्रमाण, समथप्रवृत्तिजनकत्वादू, यन्न प्रमाणं न तत्‌ समर्था 


ज्ञान की ग्राहक ज्ञातता अप्रपाणभत ज्ञान की अव्यभिचारिणी होने से अप्रामाण्यज्ञान 
का सम्पादन तो कर ही सकती है, अतः "अप्रमाणभत ज्ञान की ग्राहक सामग्री से उस 
ज्ञान का और उसके अप्रामाण्य का साथ ही ज्ञान होता है, अप्रामाण्य के ज्ञान के 
लिये अन्य सामग्री की अपेक्षा नहीं होती' इस अर्थ में अप्रामाण्य स्वतो ग्राह्य 

प्रामाण्य के स्वतोग्राह्मत्व की इतत प्रतित्रन्दी पर यदि यह कहा जाय कि यह ठीक है 
कि अप्रमाणभूत ज्ञान से उत्पन्न होने वाळी विशेष ज्ञातता से अप्रमाणभत ज्ञान और उसके 
अप्रामाण्य का एक साथ ज्ञान होना सम्भव है पर स्थिति यह है कि जैसे अप्रमाणमत ज्ञान 
से उत्पन्न होने वाली ज्ञातता ज्ञान का ग्राहक है उसी प्रकार प्रमाणभत ज्ञान से उत्पन 
होने वाली ज्ञातता भी तो ज्ञान का ग्राहक है, किन्तु उससे अप्रामाण्य का ज्ञान होना 
सम्भव नहीं है, अतः ज्ञानसामान्य के ग्राहक सामग्री से अप्रापाण्य का ज्ञान न हो 
सकने के कारण उसका स्वतःग्रहण न मान कर परतः ग्रहण मानना उचित है, तो यह 
ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि इस रीति से विचार करने पर तो अप्रामाण्य के समान 
प्रामाण्य मी स्थतोग्राह्म न होकर परतोग्राह्म हो जायगा क्योंकि अप्रमाणभूत ज्ञान से 
उत्पन्न होने वाली अप्रमाणभुत ज्ञान की ग्राहक ज्ञातता से उसका भी ज्ञान नहीं होता 
अत; वह भी ज्ञानसामान्य के ग्राहक सामग्री से ग्राह्य न होकर अन्य सामग्री से ही 
ga होता है | 

ऊपर की गई सारी चर्चा की आलोचना करने से निष्कर्ष यह निकलता है कि 
अपामाण्य और प्रामाण्य दोनों में कोई स्वतोम्राह्म नहीं है, किन्तु दोनों ही परतोग्राह्य 
हे और यही उचित भी है क्योंकि इनमें यदि कोई भी स्वतोग्राह्म होगा तो ज्ञान का ज्ञान 
होने के साथ उसका निश्चय अवश्य हो जायगा और उस स्थिति में ज्ञान में 
प्रामाण्प-अप्रामाण्य का सन्देह कदापि न हो सकेगा जबकि वह सन्देह अनेक बार 
अनुभवसिद्ध है | 

ज्ञान काज्ञान तो मानस प्रत्यक्ष से ही होता है किन्तु उसके प्रामाण्य का ज्ञान 
अनुमान से होता हे | जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है | 

जल का ज्ञान होने के बाद जलेच्छु मनुष्य की प्रबृत्ति होती है, वह प्रवृत्ति कभी 
सफल होती है और कभी विफल होती है, सफल प्रबृत्ति को समर्थ प्रवृत्ति कहा जाता 
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प्रवृत्ति जनयति, यथा प्रमाणाभास इत केवलव्यतिरेकी | अत्र च फलवत्मवृत्ति- 
जनकं यज्जलज्ञानं तत्‌ पक्षः, तस्य प्रामाण्य साध्य यथार्थत्वमत्यथः । न तु. 
प्रसाकरणरचं, स्मृत्या व्यभिचारापत्तेः | हेवुस्तु समथप्रवरा तजनकत्त फलवत्प्रवृत्ति- 
जनकत्वमिति aad! अनेन तु केवळव्यतिरेक्यनुमाचेनाभ्यासदश(पञ्नस्य 
ज्ञानस्य प्रामाण्येऽवबोधिते तदूदृष्टान्तेन ega: AANT तज्जातीयत्वेन 
छिङ्गेनान्वयव्यतिरेक्यनुमानेना5न्यस्य ज्ञानस्यानभ्यासद्शापन्नस्थ प्रामाण्यमनु- 
मीयते | तस्मात्‌ परत एव प्रामाण्य, न MAAE केणेव geet इति | 

aaa प्रमाणानि युक्तिळेशोक्तिपूवकम्‌ | 

केशवो बाढबोधाय यथाशास््रमवणयतू ॥ 


इति प्रमाणपदाथः समाप्त; नी. 


है, उत प्रवृत्ति से उसके कारणभूत ज्ञान में याथाय्य-प्रामाण्य का अनुमान किया 
जाता है, अनुमान का प्रयोग इत प्रकार होता हे 

विवादाध्यासित जल्ज्ञान प्रमाण है, क्योंकि वह समर्थ gaa का जनक है, जो 
प्रमाण नहीँ होता वह समर्थ प्रबृत्ति का जनक नहीं होता, जैसे प्रम।णाभास-मरुमरीचि- 
में जलज्ञान आदि | 

यह एक केवलव्यतिरेकी अनुमान है क्योंकि यह समर्थप्रबवत्तिजनकत्बरूप हेतु में 
प्रामाण्यरूप साध्य की अन्वयव्यासि-द्वारा प्रादुर्भूत नहीं होता किन्तु केवळ उनकी 
व्यतिरेकव्यासति-द्वारा प्राढुभू त होता है | इसमें बिवादाध्यासित जलजान का अर्थ हे 
बह जळज्ञान जिसमें प्रामाण्य और अप्रामाण्य का वित्राद-संशय हो | प्रमाण का 
अथं है प्रमात्मक | समर्थप्रबृत्ति जनकत्व का अर्थ है सफल प्रवृत्ति का उत्मादकत्व | 

जो जलज्ञान सफलगप्रवृत्ति का जनक है वही इस अनुमान में पक्ष है। इस i 
अनुमान से जिस प्रामाण्य का साधन करना है वह याथार्थ्यरूप है, प्रमाकरणत्वरूप नहीं. o 
है क्यों कि यदि प्रमाकरणत्वरूप प्रामाण्य को साध्य बनाया जायगा तो स्मरण में । 
सफलप्रवृत्तिजनकत्वरूप हेतु उस साध्य का व्यभिचारी हो जायगा और उसके फल- 
स्वरूप उक्त अनुमान का उदय न हो सकेगा | समर्थप्रवृत्तिजनकत्व इस अनुमान में 
हेतु है, उसका अथ हे--सफलप्रवृत्ति का उत्पादक होना | 

इस केवलव्यतिरेकी अनुमान से अभ्यासदशापन्न ज्ञान में प्रामाण्य का अवबोध f 
हो जाने पर उसी दृष्टान्त से तज्ञातीयत्वहेतुक अन्वयव्यतिरेकी अनुमान से अनः | 
भ्यासंदशापन्न ज्ञान में भी प्रामाण्य का अवगम होता है और वह seme के. ..' 
Lo ca भी हो जाता है | इस प्रकार प्रामाण्य का अवगम सुदैव परतः ही होता है स्वतः * 
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कभी नहीं होता, क्योंकि वह कमी भी केवळ ज्ञाजग्राहक से ही सम्पन्न नहीं होता 
freq उसके लिये उक्त प्रकार के अनुमान की अपेन्ना सदैव होती है | 


इस प्रसङ्ग में अभी दो प्रकार के ज्ञान की चर्चा की गई, एक अभ्यासदशापन्न 
ज्ञान और दूसरा अनभ्यासदशापन्त ज्ञान | इनमें पहली श्रेणी में वह ज्ञान आता है 
जो अपने विषयभूत अर्थ में ज्ञाता की प्रबृत्ति का सम्पादन कर चुक्रा होता है और 
इसी लिये जिसमें सफलप्रवृत्तिजनकत्वरूप हेतु सुज्ञात हो सकता है। इस ज्ञान को 
अभ्यासदशापन्न कहने का कारण यह है कि इसके पूर्व ऐसा कोई ज्ञान नहीं उत्पन्न 
aaa: जिसमें सफळप्रवृत्तिजनकत्व के एहीत हो चुकने के कारण उसके सजातीयत्व 
का ज्ञान इस ज्ञान में हो सके | अतः यह अभी अपने ढंग का अकेला होने सें 
अम्यासद्शा में रहता हे | अनभ्यासदशापन्न उस जान को कहा जाता है जो अभ्यास- 
दशा को पार कर चुकता है, जो अपने ढंग के अन्य ज्ञानों के अनन्तर प्रादुर्भ त 
होता है, जिसके पूर्ववर्ती ज्ञानों में सफलपबवत्ति जनकत्व का ज्ञान सम्पन्न हो चुका होता 
है, और इसीलिये जिसमें पूर्ववर्ती सफलप्रबुत्ति के जनक ज्ञान के सजातीयत्व मात्र से 
ही प्रामाण्य की अवगति सुशक हो जाती है, उसके लिये प्रबृत्ति के साफल्य-वेफल्यकी 
प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती | 


इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि जिसज्ञान के पूर्व उस प्रकार के अन्य किसी ज्ञान से सफल- 
प्रवृत्ति का होना अवगत नहीं रहता उसमें प्रामाण्य का अवधारण तबतक नहीं हो सकता 
जव तक उस से प्रवृत्ति का यदय होकर उसकी सफलता नहीं ज्ञात हो जाती, किन्तु जिस 
ज्ञान के पूर्व उस प्रकार के अन्यज्ञान से सफलप्रवृत्ति का होना विदित रहता है उस ज्ञान 
में प्रामाण्य का अवधारण करने में विलम्त्र नहीं होता क्यों कि उस प्रकार के पूर्ववर्ती 
ज्ञान में प्रामाण्य के अवधारित रहने से उसके सजातीयत्वमात्र से ही उसके 
प्रामाण्य का अवधारण हो जाता हे | अतः अभ्यासद्शापन्न ज्ञान में प्रामाण्य का 
अवधारण होने के पूर्व ही उस ज्ञान के विषयभूत अर्थ के सम्बन्ध में मनुष्य की 
प्रवृत्ति होती है किन्तु अनभ्यासदशापन्न ज्ञान से प्रामाण्य का अवधारण होने के बाद 
प्रवृत्ति होतीं हे ait कि उसमें प्रामाण्य का अवधारण सुलभ रहता है | पर यह बात 
स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी है कि न्यायमत में प्रवृत्ति के पूर्व ज्ञान में प्रामाण्य के 
अत्रधारण की अनिवार्य sitar कभी नहीं मानी जाती | प्रबृत्ति तो ज्ञानमात्र से ही, 
“बदि उसमें अप्रामाण्य ज्ञात न हो, सम्पन्न होती है । इसीलिये न्यायमत में प्रामाण्य 
को स्वतोग्राह्म मानने की बाध्यता नहीं होती | 


प्रपाणों का वर्णन किया गया, अत्र आगे प्रमेयों का वर्णन करना है | प्रमेय का 
साधारण अर्थ है प्रमा-यथार्थज्ञान का विषय, किन्तु इस प्रकरण में प्रमेय का उतना 
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प्रमेयप्रकरणम्‌ 


प्रमाणान्युक्तानि, अथ प्रभेयाण्युच्यन्ते | न 

आत्म- शरीर-इन्द्रिय-अर्थ-बुद्धि-मनः-प्रवृत्ति- दोष-प्रत्यभाव- फल” A 
अपवर्गास्तु प्रमेयम्‌ | ( गौ० न्या० 818.8 ) 

इति सूत्रम्‌ ८ न 

तत्रामत्वसामान्यवान्‌ आत्मा । स च देहेन्द्रियादिव्यतिरिक्तः प्रतिशरीरं 
भिन्नो नित्यो ayal | स च मानसत्रतयक्षः । विप्रतिपत्तौ ठु बुदूध्यादिशुण- 
लिङ्गकः | तथा हि, बुद्ध्यादयस्तावदू gon, अनित्यत्वे सस्येकेन्द्रियमात्रग्राह्म- 
त्वाद्‌ रूपवत्‌, गुणश्च गुण्याश्रित एव | 


ही अर्थ अभिमत नहीं है, यहां तो प्रमेय का अर्थ उस प्रमा का विषय है जिससे 
मनुष्य को निःश्रेयस की प्राप्ति में सहायता मिले | प्रमेय शब्द से उन पदार्थों को 
लेना है जिनके मिथ्याशान से संसार का सागर तरङ्गित होता है और जिनके तत्त्वज्ञान 
से वह सागर सदा के [लये सूख जाता है | वे प्रमेय न्यायशास्त्र के अनुसार बारह हैं 
जिनका नाम महर्षि गोतम ने न्यायदर्शन, प्रथम अध्याय, प्रथम आहिक के नवे सूत्र 
में अङ्कित किया है | वे हैं आत्मा (१) शरीर ( २) इन्द्रिय (३) अर्थ (४) 
बुद्धि (५ ) मन (६) प्रवृत्त (७) दोष (८) प्रेत्यमाव (६) फूल ( १०) 
दुःख ( ११ ) और अपवर्ग ( १२ ) | 

आत्मा-- 

उक्त प्रमेयों में आत्मा ही प्रधान है, वही मिथ्याज्ञान से बड और तत्त्वज्ञान से 
मुक्त होता है, उसी के कर्मों से यह विशाल संसार खड़ा है और उसी के प्रयत्न से 
इसका उपरम मी सम्भव है | अतः सबसे पहले उसी का उल्लेख किया गया है | उसका 
लक्षुण हे आत्मत्व सामान्य--आत्मत्वनामक जाति | इस जाति का जो आश्रय होता 


है, उसे आत्मा कहा जाता है | वह देह, इन्द्रिय आदि से विलक्षण है, प्रतिशरीर में | 


भिन्न है, नित्य और व्यापक है, मन से उसका प्रत्य होता है, प्रत्येक मनुष्य अपने_/ | 


शरीर में अपने आत्मा के अस्तित्व का अपने मन से प्रत्यक्ष अनुभव करता है और 
उस अनुभव को भै जानता हूँ, में चाहता हूँ, में करता हूँ, में सुखी हूँ, भै दुखी हँ, 
इन शब्दों में प्रकट करता है | 

मैं जानता हूँ, में चाहता हूँ, में सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इन रूपों में आत्मा का 
मानस प्रत्यक्ष तो सभी को होता है, पर बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें इन अनुभवों के 
सम्बन्ध में यह विप्रतिपत्ति है कि भै से आत्मा का ग्रहण नहीं होता किन्तु देह आदि 


e 
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5 तत्र बुद्ध्यादयो न गुणा भूतानां मानसप्रत्यक्षत्वात्‌ । ये हि भूतानां गुणाः, 
ते न मनसा गृह्यन्ते यथा रूपादयः | नाऽपि दिक्काछमनसां गुणा विशेषगुण- 
त्वात्‌ । ये हि दिक्कालादिगुणाः, den, न ते विशेषगुणाः, ते हि 
सवेद्रव्यसाधारणगुणा एव । बुद्धयादयस्तु विशेषगुणा गुणत्वे सत्येकेन्द्रिय- 
` प्राह्मत्वाद्रपवत, अतो न दिगादिगुणाः | तस्मादेभ्योऽष्टभ्यो व्यतिरिक्तो 
बुद्धबादीनां गुणानामाश्रयो वक्तव्यः स एव आत्मा । प्रयोगश्च, बुद्धयादयः 
प्रथिन्यायष्टद्रन्यातिरिक्तद्रव्याश्रिताः प्रथिव्याद्यष्टद्रन्यानाश्रितत्वे सति गुण- 
त्वात्‌ | यस्तु प्रथिव्याद्यष्टद्रन्यातिरिक्तद्रन्याश्रितो न भवति, नास्रौ प्रथिव्याद्य- 
'छ्द्रन्यानाश्रितल्वे सति गुणोऽपि भवति यथा रूपादिरिति केवळ्व्यतिरेकी, 
अन्वयव्यतिरेकी बा | तथा हि बुद्धयादयः प्रधिन्याद्यष्टद्रव्यातिरिक्तदरव्याश्रिताः; 
'प्रथिव्यादष्टद्रन्यानाश्रितत्वे सति गुणत्वात्‌ । यो यदनाश्रितो गुणः स 
तदतिरिक्ताश्रितो भवति यथा प्रथिव्याद्यनाश्रितः शब्दः प्रथिव्याद्यतिरिक्ताका- 
झाश्रय इति । तथा च बुद्धयादयः प्रथिव्याद्यष्टद्रव्यातिरिक्ताश्रयाः | तदेव 
'प्थिव्याद्यष्टद्रन्यातिरिक्तो नवमं द्रव्यम्‌-आत्मा सिद्धः | स च waa, कार्यो- 
पलम्भाद्‌ विभुः | परममहत्परिमाणबानित्यर्थः | विभुत्वाच्च नित्योऽसो 
.व्योमवत्‌ । सुखादीनां वे चित्यात्‌ प्रतिशरीरं भिन्न; । 
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का ही ग्रहण होता है, क्यों कि शान, इच्छा, सुख, दुःख आदि के साधनभूत विषयों 
का सीधा सम्बन्ध शरीर आदि के ही साथ होता है अतः शरीर आदि में ही उनका 
x (उदय और उनके अनुभव का होना उचित है | ऐसे लोगों के साथ आत्मा के 
| a में विचारविनिमय का अवसर उपस्थित होने पर आत्मा को प्रत्यक्षेगम्य 
जज न बता कर अनुमानगम्य बताना चाहिये और यह कहना चाहिये कि बुद्धि, सुख, 
इः, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये गुण प्रत्यक्षसिद्ध हैं, इनके अस्तित्व में किसी को 
कोई विवाद नहीं है, अतः इन गुणरूप feat से इनके आश्रयरूप में देह आदि से 
भिन्न आत्मा का अनुमान हो सकता है | 
: इस पर यह कहा जा सकता है कि गुण निराश्रय नहीं होता अतः बुद्धि आदि 
Le  गुणों के आश्रयरूप में आत्मा का अनुमान हो सकता है, किन्तु यह तभी सम्भव हो 
' * सकता हैं जब पहले यह सिद्ध हो जाय कि बुद्धि आदि पदार्थ गुण हैं, क्यों कि वे यदि 
गुण न होकर कुछ और ही होंगे तो वे निराश्रय भी हो asd हैँ | उस स्थिति में 
उनके आश्रयरूप में आत्मा का अनुमान कैसे हो सकता है? इत लिये बुद्धि आदि 
से आत्मा का अनुमान करने के पूर्वे उनमें गुणत्व का अनुमान करना चाहिये | अनुमान 
का प्रयोग इस प्रकार होगा | 
बुद्धि आदि गुण हैं, ( प्रतिज्ञा ) क्‍यों करि वे' अनित्य होते हुए एक इन्द्रियमात्र 
से ग्रहण करने य्य हैं, (हेतु) जो अनित्य होते हुये एक इन्द्रिय मात्र से ग्रहण 
करने योग्य होता है वह गुण होता है जैसे रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द, (उदाहरण) 
जिस प्रकार रूप आदि अनित्य होते हुये क्रम से चल्नु) रसना, घाण, त्वक्‌, और श्रोत्र 
रूप एक इन्द्रियमात्र से ग्राह्म हैं, उसी प्रकार बुद्धि आदि,भी अनित्य होते हुये 
मन रूप एक graa से ग्राह्य हैं, ( उपनय ) इस लिये जैसे रूप आदि गुण हैं 
उसी प्रकार बुद्धि आदि भी गुण हैं, ( निगमन ) | 
प्रश्न हो सकता है कि बुद्धि आदि में गुणत्व का अनुमान करने के लिये इतने 
बड़े हेतु का प्रयोग क्यों किया जाता है ? उसमें से कुछ अंश कों निकाल कर छोटे 
हेतु का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता १ उत्तर में यह कहा जा सकता है कि उक्त 
हेतु में से किसी अंश का त्याग नहीं किया जा सकता, क्यों कि किसी भी अंश का 
त्याग करने पर उसके aaga का भङ्ग हो जायगा। जैसे "एकेन्द्रियसाचग्राह्वत्व? 
| को निकाल कर यदि “अनित्यत्व” मात्र को हेतु किया जायगा तो वह घट 
आदि में गुणत्व का व्यभिचारी हो जायगा, क्योंकि घट आदि Ñ 
अनिव्यत्व है पर गुणत्व नहीं है | इसी प्रकार 'अनिव्यस्व' को निकाल कर यदि 
| एकेन्द्रियमात्रग्राह्मत्व” को हेतु किया जायगा तो वह आत्मा में गुणत्व का व्यभिचारी 
। हो जायगा क्योंकि आत्मा के प्रत्यक्षगम्यतामत में उसमें मनरूप-एकेन्द्रियमात्रमाहात्व हे 
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पर गुणत्व नहीं है । इसी प्रकार उक्त हेतु में से यदि 'एकेन्द्रियमात्रर को निकाल कर 
“अनित्यवे सति आह्यत्व' को हेतु किया जायगा तो वह भी घट आद में गुणत्व का 
व्यभिचारी हो जायगा। और यदि उक्त हेतु में से 'मात्र' को निक्राल कर अनित्यत्वे सति 


i, 
एकेन्द्रियग्राह्यत्व' को हेतु किया जायगा तो घट आदि में वह पुनः गुणत्व का व्यभिचारी a । | i 


हो जायगा क्योंकि घट आदि अनित्य होते हुये एकेन्द्रियम्राह्य हैं पर गुण नहीं हैं 
“मात्र? पद देने से यह दोष न होगा क्योंकि वह चक्छु और त्वकू दो इन्द्रियो से ग्राह 
होने के कारण एकेन्द्रियमात्रग्राह्म नहीं है। इसी प्रकार यदि उक्त हेतु में से 'एक? 
को निकाल कर 'अनित्यत्वे सति इन्द्रियमात्रग्राह्मत्व' को हेतु किया जायगा तो वह बुद्धि 
आदि qq में स्वरूपासिद्ध हो जावगा क्‍योंकि वह जैसे इन्द्रिय से ग्राह्य हे उसी प्रकार 


शब्द आदि से भी ग्राह्य है, अतः उसमें इन्द्रियमाचग्राह्यध्व नहीं है। और यदि उक्त हेतु 


में से इन्द्रय' को निकाल कर 'अनित्यत्व सति एकमात्रग्राह्मत्वे? को हेतु किया जायगा 
तो वह अप्रसिद्ध हो जायगा क्योंकि संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो एकमात्र - 
ग्राह्य हो | इसी प्रकार उक्तहेतु में 'म्राह्मत्वर का ग्रहणयोग्यत्व अर्थ न कर यदि ग्रहण- 
विषयत्व अर्थ क्रिया जायया तत्र नित्यज्ञान, नित्य इच्छा और नित्य प्रयत्नरूप पक्ष 
के एकदेश में हेतु के न रहने से भागासिद्धि हो जायगी और यदि भागार्सिद्ध के 
परिहाराथ अनित्य बुद्धि आदि को ही पक्ष बनाया जायगा तब उक्त अनुमान से ईश्वर 
के ज्ञान आदि में गुणत्व की सिद्धि न हो सकेंगी और साथ ही निर्विकल्पक ज्ञान में 
एकेन्द्रि मात्र जन्यग्रहणविषयत्त के न रहने से पुनः भागाःसद्धि होगी | 

यदि यह कहा जाथ कि यह पूरा हेतु भी तो ठीक नहीं दै क्योंकि रूप आदि के 
चक्षु आदि और मन इन दो इन्द्रियों से ग्राह्य होने के कारण एकेन्द्रियमात्रग्राह्मत्व 
से घटित उक्त हेतु के उसमें न होने से दृष्टान्तासिद्धि हो जाती है, तो यह ठीक नहीं 
है, क्यों कि एकेन्द्रियमात्रग्राह्मत्व का बाह्य दो इन्द्रियों से एहीत न होना, यह अर्थ 
लेने पर यद्यपि अणुक और शब्दध्वंस में व्यभिचार होता है तथापि वाह्य दो इन्द्रियों 
से अग्राह्य जाति का आश्रयत्व अर्थ लेने से कोई दोष नहीं हो सकता । यदि यह 
कहा जाय फि बाह्य दो इन्द्रियों से अग्राह्य वायुत्व जाति के आश्रय अनित्य 
वायु में उक्त हेतु गुणत्व का व्यभिचारी होगा, तो यह ठीक नहीं है, क्यों कि बाह्य 
दो इन्द्रियों से अग्राह्य और इन्द्रियग्राह् जाति का आश्रयत्व अथ लेने से यह दोष न 
होगा क्योंकि वायु के अतीन्द्रिय होने से ager इन्द्रियग्राह्म नहीं है, और यदि वायु 
Er त्वगिन्द्रियवेद्य माना जाय तत्र उक्त हेतु में एकेन्द्रियमात्रग्राह्मत्व कां “are दो 
इन्द्रियों से अग्राह्य और स्पर्शनेतर इन्द्रिय से ग्राह्य जाति का आश्रयत्व अर्थ कर देना 
चाहिये और दृष्टान्तो में स्पर्श का परिगणन नहीं करना चाहिये | 
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इस प्रकार अनित्य होते हुये बाह्य दो इन्द्रियों से अग्राह्य और स्पर्शनेतर इन्द्रिय 
से ग्राद्य जाति के आश्रयत्वरूप हेतु से बुद्धि आदि में गुणत्व का अनुमान कर उन 
गुणों के आश्रयरूप में आत्मा का अनुमान किया जा सकता है, क्‍योंकि यह नियम हैं 
कि गुण द्रव्य में अवश्य आश्रित होता है, अतः बुद्धि आदि गुण को भी किसी द्रव्य 
में आश्रित होना अनिवार्य है, वह पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्‌ और 
मन इन आठ द्रव्यो में किसी भी द्रव्य में आश्रित नहीं होता अतः उसे आश्रित होने 
के लिये एक अतिरिक्त aa द्रव्य को स्वीकार करना अपरिहार्य है । इस प्रकार जो द्रव्य 
बुद्धि आदि गुणों के आश्रयरूप में स्वीकार्य है उसी का नाम आत्मा है । 

प्रश्‍न होता है कि उक्त रीतिसे आत्मा नाम के aa द्रव्य की सिद्धि तभी हो 
सकती है जब एथिवी आदि द्रव्यो में बुद्धि आदि गुण आश्रित न होसके किन्तु यदि 
'पृथिबी आदि द्रव्यो को ही उन गुणों का आश्रय मान लिया जाय तो अतिरिक्त आत्मा 
की सिद्धि नहीं हो सकती, तो फिर यही क्यों नहीं मान लिया जाता,” क्यों उनके लियें 
अतिरिक्त आश्रय की कल्पना की जाती है! इसका उत्तर यह है कि बुद्धि आदि 
पृथिवी आदि का गुण नहीं दै अतः पृथिवी आदि को उसका आश्रय नहीं माना 
जा सकता | यदि पूछा जाय कि बुद्धि आदि प्रथिवी आदि का गुण नहीं है, इसमें 
क्‍या प्रमाण है ? तो इस प्रश्न के उत्तर में निम्न अनुमानों को प्रस्तुत किया जा 
सकता है| जेसे-- 

बुद्धि आदि प्रथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश इन भूतों के गुण नहीं हो 
सकते क्योंकि उन गुणों का मानस प्रत्यक्ष होता है, और यह नियम है कि जो भूतो 
के गुण होते हैं उनका मानस प्रत्यक्ष नहीं होता, जैसे रूप आदि गुण । 

बुद्धि आदि दिक्‌ काल और मन इन द्रव्यों के भी गुण नहीं हो सकते क्योंकि 
वे विशेष गुण हैं, और नियम यह है कि जो दिकू, काळ और मन इन तीनों में किसी 
का गुण होता है वह विशेष गुण नहीं होता, जैसे संख्या, परिमाण आदि दिक काल 
और मन के गुण हैं अतः वे विशेष गुण न. होकर समस्त द्रव्यो के साधारण गुण हैं । 

इस प्रकार इन दो अनुमानों से यह निर्वाध सिद्ध हो जाता है कि बुद्धि आदि 
यृथिवी आदि आठ द्वव्यों में किसी के भी गुण नहीं हैं । 


यदि यह पूछा जाय कि बुद्धि आदि के विशेषगुणस्व में क्या प्रमाण है? तो 


gk 


लि इसके उत्तर मै यह अग्रिम अनुमान प्रस्तुत किया जा सकता है | 2 

a बुद्धि आदि विशेष गुण हैं, क्योंकि वे गुण होते हुए एक इन्द्रियमात्र से ma ह 

x जो गुण होते हुए एक इन्द्रियमात्र से ग्राह्य होता है वह विशेषगुण होता है, जेसे 
रूप आदि | 
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बुद्धि आदि में विशेषगुणत्व के साधनार्थ प्रयुक्त होने वाले ITA सति एकेन्द्रिय- 
मात्रआह्यत्व' हेतु के सम्बन्ध में यह प्रश्‍न उठ सकता है कि विशेषगुणत्व के साधनाथ 
इतने बड़े हेतु का प्रयोग क्‍यों किया जाता है, कुछ अंश को निकाल कर क्या देतु का 
संकोच नहीं किया जा सकता ? उत्तर मे यह कहा जा सकता हे कि उक्त हेतु है से 
किसी अंश को निकालना उचित नहीं हो सकता क्योंकि वेसा करने पर हेतु के सद्धेतुष्व 
का भङ्ग हो जायगा | जेसे उक्त हेतु में से yma को निकाल कर यदि केवल 
एकेन्द्रियमात्रग्राह्मत्व को हाँ हेतु किया जायगा तो आत्मा के प्रत्यक्षगम्यत्वमत में वह 
आत्मा में विशेषशुणत्व का व्यभिचारी हो जायगा । ओर यदि एकेन्द्रियमात्रग्राह्मत्व को 
निकाल कर केबल गुणत्व को हेतु किया जायगा तो वह संख्या आदि स मान्यगुणों में 
विशेषशुणत्व का व्यामिचारो हा जायगा | इडी प्रकार यद्‌ एक आर मात्र पद को हटा i 
कर 'गुणत्वे संति इन्द्रथग्राह्मत्व’ का हेतु बनाया जायगा तों वह संख्या आदि सामान्य 
गुणों मं पुनः विशेषगुणत्व का व्यभिचारा हो जाथगा | अतः 'शुणत्वे Gia एकेन्द्रिय- 
HANG इस बड़े gg का प्रयोग करना हाँ डाचत है | 


a A ee 


eee io i 


इस प्रकार उक्त अनुमानों द्वारा ,जब यह सिद्ध हो ज्ञाता हे कि पृथिवी आदि j 
आठ द्रव्यो मंस कोई भा द्रव्य बांड आदि गुणों का आश्रय नहीं हो सकता, तत्र i 
इस निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती कि एथिवी आदि आठ | 
द्रव्यों से भिन्न जो द्रब्य इन गुण) का आश्रय माना जायगा वही आत्मा है | यह निष्कर्ष a 
जिस जनुमान पर आधारित हे उसका प्रयोग इस प्रकार हो सकता है-- 

gia आदि पदार्थ Gaal atg ata Real स भिन्न किसी द्रव्य में आश्रित हैं, 
क्योंकि वे एथिवी आदि आठ दव्यो म॑ आश्रित न होते हुए भी गुण रूप हैं, जो 
पुथिवी आदि आठ द्रव्यो से भिन्न द्रव्य में आश्रित नहीं होता वह पृथिबी आदि आठ द्रव्यों 
में आश्रित न होत हुए गुणरूप नहीं हो सकता जेसे रूप आंद गुण अथवा आकाश. 
आदि द्रव्य | तात्पर्यं यह है ।क जो पदार्थ Glad? आदि aia geal से भिन्न किसी 
द्रव्य में आश्रित न होगा उसकी दो ही स्थिति हो सकती हे | एक यह कि यदि वह. 
गुण है तो उसे एथिवी आदि आठ द्रब्यों में किसी न किसी द्रव्य में आश्रित होना 
होगा, जेसे रूप आदि पदार्थ। ये पदार्थ प्रथिवी आदि आठ दव्यो से भिन्न 
द्रव्य में आश्रित न होते हुये भी गुण हें अतः पृथिवी आदि आठ द्रव्यं में ही किसी. a 
न किसी द्रव्य में आश्रित होते है । दूसरी स्थिति यह कि यदि ऐसा कोई पदार्थ हे जो | 
gad आदि आठ द्रव्यों से ।भन्न द्रव्य में मी आश्रित नहीं है और साथ ही थिवी: i 
आदि आठ द्रव्यों में से भी किसी द्रव्य में आश्रित नहीं है तो ae गुणरूप नहीं हो । 
सकता जैसे आकाश आदि द्रव्य | किन्तु बुद्धि आदि की स्थिति इन दोनो स्थितियों से 
भिन्न है, वह एथिवी आदि आठ द्रव्यो में से किसी द्रव्य में आश्रित भी नहीं है 4 
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और गुण से भिन्न भी नहीं हे | अतः यह अनिवार्य रूप से स्वीकार करना होगा कि 
बुद्धि आदि पदार्थ.प्रथिवी आदि आठ द्रव्यो में आश्रित न होते हुये गुणरूप होने के 
कारण पृथिवी आदि आठ द्रव्यो से भिन्न किसी द्रब्य में अवश्य आश्रित हैं | 

यह अनुमान केवलव्यतिरेकी है क्योंकि यह साध्यव्यतिरेक में हेतुव्यतिरेक 
की व्याप्ति के बल पर अर्थात्‌ जो पृथिवी आदि आठ द्रव्या से भिन्न द्रव्य म॑ आश्रत 
नहीं होता बह प्रथिवी आदि ara seat में आश्रित न होत हुये गुणस्वर्प नही होता, 
इस व्याप्ति के बल पर प्रवृत्त होता है | 

बुद्धि आदि पदार्थ पृथिवी आदि आठ द्रव्यो से भिन्न द्रब्य में आश्रित होते हैं, 
इस निष्कर्ष को जैसे उक्त केवलव्यतिरेकी अनुमान से निष्पन्न किया गया, उसी 
प्रकार अन्वयब्यतिरेकी अनुमान से भी निष्पन्न किया जा सकता है । अस्वयव्यतिरेकी. 
अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होगा-- 


बुद्धि आदि पदार्थ एथिबी आदि आठ द्रव्यो से भिन्न व्र्व्य में आश्रित हे क्‍योंकि 
वे प्रथिवी आदि आठ द्रब्यों मे आश्रित न होते हुये भी गुणरूप है, यह fag है 
जो जिसमें, आश्रित न होते हुये गुणरूप होता है वह उ७से अतिरिक्त में आश्रित 
होता है, जैसे प्रथिवी आदि द्रव्यो में आश्रित न होते हुये गुणरूप होने क्रें कारण शब्द 
पृथिबी आदि से अतिरिक्त आकाशनामक AT द्रव्य में आशश्रत होतः हूँ । बुद्धि आंद 
पदाथ Guat आदि आठ द्रव्यो में आश्रित न होते हुये भी गुणरूप ह अतः उनका 
पृथिवी आंद ara seat से मिन्न द्रव्य में आश्रित होना अनिवार्य है | 

इस प्रकार उक्त केवळव्यतिरेकी तथा अन्बयव्यतिरेकी अनुमानों से ge आद 
गुणों के आश्रयरूप में giad आदि आठ द्रव्यो से भिन्न जिस द्रब्य को खाड हाती ह 
बही आत्मा नाम का नवां द्रब्य है | 


आत्मा का परिमाण 

जब यह सिद्ध हो गया कि आत्मा एक अतिरिक्त द्रव्य हे तब.इस बात का विचार 
कर लेना आवश्यक है कि उसका परिमाण क्या है! क्योंकि कोई भी द्रव्य निष्पांरमाण 
नहीं होता | यह विचार इस लिये भी आवश्यक है कि आत्मा के परिमाण के बारे में 
बिभिन्न मत हैं | जैसे रामानुज आदि कतिपय वेदान्तदशनों में आत्मा-आबात्मा का 
AY परिमाण माना गया है, जेनदशंन में मध्यमपरमाग--शरीरसमपरिमाण माना 
गया है और न्यायवैशेषिक दर्शन में उसका परममहत्‌ परिमाण मांना गया हे, अतः 
इस सन्दर्भ में इन मतवादों का अभिप्राय समभ लना, और उनकी किंचित्‌ समीक्षा 
कर लेना-आवश्यक है | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


` 


तर्कमाषा 
Ae 


न्यायवैशेषिकमत — 
आत्मा के परिमाण के सम्बन्ध में न्यायवैशेषिक का मत यह है कि आत्मा विभु 


है, व्यापक है । व्यापक होने का अर्थ है संसार के समस्त मूर्त द्रव्यों से संयुक्त sa | 
इसलिये आत्मा व्यापक है? इसका अर्थ है कि आत्मा संसार के समस्त मूत द्र रे | 
संयुक्त है । यह बात तीन ही प्रकार से सम्भव हो सकती है, एक यह कि आत्मा कहे । 
एक स्थान में स्थिर हो और संसार के समस्त मूर्तद्रव्य उसके पास आ जाय | दुसया i 
यह कि आत्मा स्मयं मूतँद्रव्यो के निकट यात्रा करे और तीसरा यह कि gt का्‌ | 
परिमाण इतना महान्‌ हो कि संहार के सारे मूर्त द्रव्य उसक्री परिधि में आ जांय । इनम | 
पहला प्रकार तो नितान्त अञ्याइहारिक और अनुभववाध्य है, दूसरा प्रकार भी 
बुद्धिसंगत नहीं है क्योंकि आत्मा का समस्त मूर्त द्रव्यों के पीछे निष्प्रयोजन भटकते 
रहना उचित नहीं प्रतीत होता, वह क्यों निरर्थक मूर्त RTT का चक्कर लगाता रहेगा ! 
suaka यदि बह यही करता रहेगा तो संसार के अन्य व्यवहार कव और कैसे करेगा ? 
और ऐसा करने पर भी तो बह विद्यमान सभी मूर्तद्रव्यों से किसी एक समय संयुक्त 
न॑ हो सकेगा | फलतः वह इतना घोर परिश्रम करके मी कभी चण भर के लिये भी 
व्यापक होने का गौरव न प्राप्त कर सकेगा | अतः उसकी व्यापकता -- समस्त मूतंद्रव्यों | 
से उसको संयुक्तता केवल एक इसी बात पर निर्भर है कि वह परम महान्‌ हो, उसका 
परिमाण इतना असीम हो कि संसार में जहाँ कहीं भी कोडे मूर्त द्रव्य हो वह उसकी 
परिधि के भीतर gt हो, उससे छू अवश्य जाय | । 
उक्त रीति से जीवात्मा के परम महान्‌ होने से संसार के समस्त मूर्तद्रव्यों के साथ l 
एक ही समय उसका संयोग हो सकता है और उस संयोग से वह विभु--व्यापक हो 
सकता है, किन्तु प्रश्न होता है कि आत्मा को इस प्रकार विशु मानने की आवश्यकता हु 
क्‍या है? जाड़े की ऋतु में शीतलहरी के समय शरीर के पूरे भाग में एक साथ ही F- 
ठण्ढी और गर्मी की ऋतु में छू चलते समय एक साथ ही सम्पूर्ण शरीर में dla उष्णता का न" 
अनुभव होता है, अतः पूरे शरीर में उसे व्यापक मानने का औचित्य तो प्रतीत होता है . | 
पर समूचे संधार में उसे व्यापक मानने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता । इस प्रश्न | |. 
“के उत्तर में ग्र-्थकार द्वारा बताये गये सर्वत्र कार्यो पलम्भ? हेतु को प्रस्तुत किया जा | 
सकता है और कहा जा सकता है कि यतः आत्मा का कार्य संसार में सर्वत्र उपलब्ध होता í 
है अतः सवत्र उसका अस्तित्व मानना आवश्यक है | 
aaa यह है कि आत्मा के कार्य दो प्रकार के होते हैं, एंक वे, जिन्हें वह | 
अपने प्रयत्न से उत्पन्न करता है, ऐसे कार्यों को वह उन्हीं स्थानों में उत्पन्न कर 
सकता है जहाँ वह अपने शरीर के साथ उपस्थित हो सकता है । दूसरे वे, जिन्हे वह 
अपने प्रयत्न से नहीं किन्तु अपने अदृष्ट से उत्पन्न करता है, ऐसे कार्यो को उत्पन्न 
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करने के लिये उन कायों के जन्मस्थान में उसे अपने शरीर से उपस्थित होने की 
आवश्यकता नहाहती, किन्तु उन स्थानों में उसके अदृष्ट के उपस्थित होने से ही 
काम बन जातां है, पर यदि आत्मा को देह में ही सीमित माना जायगा 
तब उसका अदृष्ट संसार के समीप एवं सुदूरवर्ती विभिन्न स्थानों को कैसे 
पहुँच सकेगा ? सर्वत्र जाकर पहुँचना तो सम्भव नहीं है क्योंकि अहृष्ट आत्मा का 
गुण है जिसे घर्म-अघर्म अथवा पुण्य-पाप शब्दों से व्यवहृत किया जाता है, अतः वह 
अपने आश्रय का परित्याग नहीं कर सकता और अद्रव्य एबं अमूत होने से गतिमान्‌, 
भी नहीं हो सकता | इस लिये एक ही काल में सुदूरवर्ती अनेक स्थानों में अदृष्ट को 
सन्निहित करने के लिये आत्मा को व्यापक मानने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग 
नहीं है | आत्मा जब व्यापक होगा, एक ही समय संसार में सर्वत्र रहेगा, तत्र उसका 
अदृष्ट भी उसके द्वारा सर्वत्र उपस्थित हो सकेगा, अतः एक ही समय संसार के विभिन्न 
भागों में उसके कार्यों के उत्पन्न होने में कोर बाधा न होगी | 

प्रश्न हो सकता है कि संसार के विभिन्न भागों में उत्पन्न होने वाले विभिन्न कार्यों 
के प्रति अदृष्ट-द्वारा आत्मा को कारण मानने की आवश्यकता क्या है! जो कार्य 
जहाँ उत्पन्न होता है उसका उत्पादक वहाँ का मनुष्य होगा, दूरवर्ती मनुष्य को अदृष्ट 
द्वारा उसका उत्पादक मानने की क्या आबश्यकता है ? उत्तर में यह कहा जा सकता 
है कि संसार की सत्र बस्तुयें सब्र मनुष्यों के काम में नहीं आतीं, एक बस्तु किसी के 
काम में आती है तो दूसरी वस्तु दूसरे के काम में आती है, कोई वस्तु ऐसी भी 
होती है जो अनेक मनुष्यों के काम में आती है, कोई वस्तु ऐसी भी होती है जिससे 
एक मनुष्य को सुख और दूसरे को दुःख प्राप्त होता है, यह भी होता है कि मनुष्य 
के काम में आने वाली बस्तुयें सदा उसके समीप की ही बनी नहीं होतीं किन्तु ऐसे 
स्थान की भी बनी होती हैं जो स्थान उस वस्तु को काम में लानेवाले मनुष्य से 
बहुत दूर होता है, जहाँ सम्भवतः वह अपने वर्तमान जीबन में कभी जा भी नहीं 
सकता | वस्तुवों के साथ मनुष्य के इस विभिन्न और विचित्र नाते की कोई न कोई 
उपपत्ति अवश्य होनी चाहिये | सोचने पर इसकी उपपत्ति इस मान्यता पर 
निर्भर प्रतीत होती है कि जो वस्तु जिस मनुष्य के अदृष्ट से उत्पन्न होती है या यों 
कहा जाय कि जिस वस्तु को जो मनुष्य अपने अह€-द्वारा उत्पन्न करता है वह वस्तु 
उस मनुष्य के काम में आती Fee  — इस मान्यता के अनुसार जो वस्तु जिसके aH- 
पुण्यरूप .अदृष्ट से उत्पन्न होगी उससे उसे सुख और जो ag जिसके अधर्म- 
पापरूप अदृष्ट से उत्पन्न होगी उससे उसे दुःख की प्राप्ति होगी, एबं जो वस्तु अनेक 
मनुष्यों के अदृष्ट से उत्पन्न होगी वह अनेक मनुष्यों के काम में आयेगी । इस प्रकार 
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मनष्य के काम में आनेवाली वस्तु उसके अहष्ट से कभी समीप मॅ भी उत्पन्न हो 
सकती है और कभी बहुत दूर भी उत्पन्न हो सकती है | 

वाली वस्तुवों के मनुष्य के अदृष्ट से उ पन्‍न होने की यह 
व्यापक मानने पर ही सम्भव हो सकती है | इसीलिए 
पर आत्मा को fay चताया है । 


मनुष्य के काम सं आन 
मान्यता मनुष्य की आत्मा को 
ग्रम्थकार ने “सर्वत्र कार्यों पछम्भ! के आधार 


आत्मा को विभ मानने पर एंक प्रश्‍न यह उठ सकता कि जब सभी आत्मा 


व्यापक होंगे तो एक स्थान में अनेक आत्मा का एक साथ अस्तित्व मानना 
होगा, सो यह कैसे सम्भव हों सकता है! जत्र छोटे छोटे द्रव्य भी एक स्थान में 
एक साथ नहीं रह पाते तब परम महान्‌ अनेक आत्मा एक स्थान में कैसे रह 
सकेंगे ? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि जो पदार्थ किसी स्थान को घेरता 
है, जिस स्थान में पहुंचता है उसे निरवकाश कंर देता है, वह अपने साथ अन्य 
पदार्थ को नहीं रहने देता | स्थान का यह घेराव उसी पदार्थ से होता है जिसकी 
अपनी कोई मूर्ति होती है, जेसे घड़ा, कपड़ा, अन्न, पानी, पुष्प आदि | पर जिन 
पदार्थों में मूर्ति नहीं होती वे एक दूसरे को अपने साथ aad में बाघा नहीं डालते 
क्योंकि उनसे स्थान का घेराव नहीं होता, उनसे स्थान निरवकाश नहीं होता 
जैसे किसी एक ही पुष्प में रूप, रस, गन्ध, स्पर्शं आदि अनेक गुण। आत्मा में 
भी कोई मूर्ति नहीं होती, वह कोई ठोस पदार्थ नहीं होता, उसकी पहुँच से कोई 
स्थान निरवकाश नहीं होता, अतः एक स्थान में अनेक आत्मा का एक साथ 
संयोग होने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती | 


आत्मा को विभु मानने पर दूसरा प्रश्न यह उठ सकता है कि जब सभी 
आत्मा विभु हैं, सभी आत्मा सर्वत्र हैं, तब सभी का size समान रूप से aaa 
सन्निहित रहेगा, फलतः सब कार्य सबके अदृष्ट से उत्पन्न होंगे, तो फिर यह बात केसे 
कही जा सकेगी कि जो वस्तु जिसके अदृष्ट से उत्पन्न होती है वह उसके काम में आती 
है और जो वस्तु जिसके अदृष्ट से नहीं उत्पन्न होती वह उसके काम में नहीं 
आती ! इस प्रश के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि कोई पदार्थ किसी कार्य के 
जन्मस्थान में उसकी उत्पत्ति के पूर्व उपस्थित रहने मात्र से उसका उत्पादक नहीं 
हो जाता, किन्तु उसके उत्पादन में उपयोगी होनेपर, उसके लिये अपेक्षणीय होनेपर 
ही उत्पादक होता है। जेसे कक्षा में अध्यापक जब किसी एक छात्र से कोई प्रश्‍न 
करता है तत्र उस प्रश्न का उत्तर देने की क्षमता रखने वाले अन्य छात्रों के उपस्थित 
WAR भी उस प्रश्न का उत्तर वही छात्र देता है जिससे उस प्रश्‍न का उत्तर 
अपेक्षित होता है | इसी प्रकार कोई कुम्हार जन किसी घड़े का निर्माण करता है तब 
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उसके सगे सम्बन्धी अन्य कुम्हारो के उपस्थित रहने पर भी वे उस घड़े का निर्माण 
नहीं करते किन्तु उसमें लगा कुम्हार ही उसका निर्माण करता है, उसी प्रकार समस्त 
कार्यों के जन्मस्थाने में समी आत्मा के अदृष्ट के उपस्थित रहने पर मी सभी के 
ae i a क pis ता a उत्पत्ति में जिसका 
| ; j मा के उप्योगार्थ उत्पन्न 
दोना होता है उसकी उत्पत्ति उसी आत्मा के अदृष्ट से होती है, अन्य आत्मा के 
अदृष्ट उस कार्य के प्रति अन्यथासिद्ध होते हैं | 
आत्मा को विभु मानने पर एक दूसरा प्रश्न यह उठ सकता है कि सभी आत्मा 
जबसमान रूप से व्यापक हैं तो उनके अदृष्ट तथा अन्य गुणों में सांकर्य क्यों नहीं होता ! 
जो गुण जब एक आत्मा में उत्पन्न होता है तत्र वह दूसरे आत्मा में भी क्यों नहीँ 
उत्पन्न होता ? क्योंकि उस गुण का .उदय जिन कारणों से होता है, आत्मा के विभ 
होने से उन कारणों का सम्बन्ध समान रूप से सभी आत्मावो से रहता है | उत्तर 
में करा जा सकता है कि किसी कार्य के कारणों के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध 
होजाने मात्र से कार्य का जन्म नहीं हो जाता, प्रत्युत किसी कार्य की उत्पत्ति 
के लिये उसके कारणों का जो सम्बन्ध वाञ्छुनीय होता है, वह सम्बन्ध जहाँ 
होता है वहीं उस कार्य की उत्पत्ति होती है, जेसे वस्त्र के उत्पादक तन्तुओं का 
वस्त्र बुनने के उपकरणों के साथ सामान्य सम्बन्ध होनेपर भी उन उपकरणों में वस्न 
की उत्पत्ति नहीं होती किन्तु तन्नुओ में ही वस्त्र की उत्पत्ति होती है क्योंकि aa 
की उत्पत्ति के लिये उसके कारणभूत तन्तुओं का तादात्म्य अपेक्षित होता है, वह 
तादात्म्य वस्त्र बुनने के उपकरणों में नहीं होता किन्तु तन्तुओं में होता है अतः 
aa की उत्पत्ति उपकरणों में न होकर तन्तुओ में ही होती है। इसी प्रकार 
जिस अदृष्ट की उत्पत्ति जिस कर्म से होती है वह कर्म जिस आत्मा से सम्पादित 
होता है उस कर्म से अदृष्ट का उदय उसी आत्मा में होता है | यदि यह प्रश्‍न 
किया जाय कि सब्र कर्म आत्मा से सम्पादित क्यों नहीं होते ! जब कि सब कर्मों के 
समय सभी आत्मा समानरूप से सन्निहित रहते हैं तो इसके उत्तर में इस पूर्वोक्त 
बात का स्मरण कराया जा सकता है, कि किसी कार्यके सम्पन्न होने के समय पहले 
से सन्निहित होने मात्र से कोई पदार्थ उस कार्य का सम्पादक या उत्पादक नहीं 
माना जा सकता, सन्निहित पदार्थों में उत्पादक वही होता है जो उस समय उत्पादनीय 
कार्य के उत्पादनाथ व्याप्रियमाण एवं वाञ्छनीय होता है, अन्य सन्निहित पदार्थ 
Sa कायं के प्रति सक्षम होने पर भी अन्यथासिद्ध होते हैं । 
इस प्रकार आत्मा को विभु मानने में कोई बाधक न होने से तथा सुदूरवर्ती 


विभिन्‍न स्थानों में विभिन्न कार्यों का एक साथ उत्पादन करने के लिये उसको 
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विभता आवश्यक होने से न्‍्याय-बैशेषिक दर्शन में आत्मा का विमुत्व स्वीकृत किया 
गया है और उसकी उपपत्ति के लिये उसका परममहत्‌ परिमाण माना गया है | 
सांख्य आदि दर्शनों में मी उसे विभु माना गया है, पर वह विभुत्व समस्त 
साथ संग्रोगरूय नहीं है fea अपरिच्छिन्नतारूप है, अपरिच्छिन्नता का 


Sent के 
मतंद्रव्यो के क उता. 
= न होना, अतः उन दर्शनों की दृष्टि में आत्मा 


अर्थ है अपरिभिता-परिपाणसे ही i a 
परिमाणहीन है, उसमें AY, मध्यम और महत्‌ किसी प्रकार का परिमाण नहीं है | 


जेनमत 

जैन दर्शन में आत्मा का मध्यम परिमाण माना गया है, मध्यमका अर्थ है ऐसा 
परिमाण जो आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सके, इस मान्यता के अनुसार आत्मा जव 
किसी प्राणी के छोटे या बड़े शरीर में प्रवेश करता है तब उस शरीर के अनुरूप बन 
जाता है, छोटे शरीर में छोटा हो जाता हे और बड़े शरीर में बढ़ा हो जाता है, चौंटी 
के शरीर में TAS, मनुष्य के शरीर में मनुष्य के, हाथी के शरीर में हाथी के और 
वृक्ष के शरीर में वृक्ष के आकार में परिणत हो जाता R । उनका आशय यह हे कि 
आत्मा में दो अंश होते हैं, एक अंश अपने निजी नैसर्गिक रूप में सदा एकरूप 
रहता है, उस अंशको ‘ev कहा जाता है | दूसरा अंश ऐसा होता है लो प्रतिक्षण 
परिवर्तित होता रहता है, ऐसे अंश को पर्याय” कहा जाता है, इस प्रकार आत्मा 
'द्रव्य पर्यायः उमयांशक होता है | द्रव्यात्मक अंश का कोई अपना सहज परिमाण नहीं 
होता और पर्याय अंश का मध्यम परिमाण होता है, उसी अंश के कारण आत्माको 
मध्यमपरिमाणक्रा आस्पद माना जाता है | अपनी इस मान्यता के कारण यह मत 
आत्मा के aga और विभुत्व दोनों पक्षों में सम्मावित त्रुटियों से मुक्त रहता है | 


अन्य दार्शनिक इस मत की आलोचना करते gy कहते हैं कि यह मत ठीक नहीं 


है क्योंकि आत्मा के द्रव्य और पर्याय अंशों में यदि परस्पर में भेद होगा तो पर्याय 


के संकोच विकास का द्रव्य'अंश पर कोई प्रभाव न होने से पूरे आत्मा को मध्यम" 
परिमाणका आस्पद नहीं कहा जा सकता, और यदि दोनों में परस्पर मेद न माना 
जायगा तो पर्याय के अनित्य होने से द्रव्य भी अनित्य होगा, फलतः पूरे आत्मा के 
अनित्य हो जाने से आत्मा के किये अनेक कर्म उसकी मृत्यु के बाद निष्फल हो जांयंगे 
और आत्मा का नूतन जन्म होने पर विना कर्म के ही सुखदुःख का भोग प्राप्त होगा । 
आत्मा के अनिव्यत्वपच्ष में इसी दोष को दर्शनशात्रों में कृतहान और अक्कताभ्यागम 
शब्दों से निर्दिष्ट किया गया है | उत्तर में यदि यह कहा जाय कि आत्मा के दोनों 
अंश द्रव्य और पर्याय न तो सर्वथा परस्पर भिन्न हैं और न सर्वथा अभिन्न हैं, अतः 


Teoria WP E 
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एकान्त भेद और एकान्त अभेद पक्ष के दोषों का उद्धावन नहीं क्रिया जा सकता, तो 
आलोचकों की दृष्टि में यह बात उचित नहीं प्रतीत होती, क्योकि उक्त वक्तव्यका 
अभिप्राय यही माना जा सकता है कि आत्मा के द्रव्य और पर्याय दोनों अंश एक 
दूसरे से कर्थचिद्‌ भिन्न भी हैं और कर्थचिद्‌ अभिन्न मी हैं, अतः आत्मा पर्यायदृष्ट्या 
अनित्य भी है और द्रव्यदृष्ट्या नित्य भी है, और यह अभिप्राय स्वीकृत नहीं किया 
जा सकता, क्यों कि आत्मा के दोनों अंशों को एक दूसरे से कथंचिद्‌ भिन्नाभिन्न 
तभी माना जा सकता है जत्र दोनों अंशों के दो दो स्वरूप माने जॉय, क्योंकि उसी 
स्थिति में उन अंशों को एक स्वरूप से दूसरे अंश से भिन्न और दूसरे स्वरूप से 
दूसरे अंश से अभिन्न माना जा सकेगा, किन्तु प्रत्येक अंश में ऐसे स्वरूपद्दय की 
मान्यता युक्तिसंगत नहीं हो सकती | 
वेदान्तमत 

वेदान्तदर्शन में आत्मा के परिमाण के विषय में दो प्रकार के मत प्रचलित हैं । 
अद्वैत वेदान्त में आत्मा ब्रह्मरूप है, अतः ब्रह्म के निष्परिमाण होने से आत्मा मी 
निष्परिमाण हे, उसकी ya परिमाणहीनतारूप हे | हाँ, जीवात्मा के 
raed आत्मचेतन्यरूप होने से अन्तःकरण के परिमाण की दृष्टि 
से उसे मध्यम परिमाण का आश्रय कहा जा सकता है । वेष्णव दर्शनोंमे आत्मा का 
परिमाण अशु माना गया है। इस मत के अनुसार आत्मा शरीर के एक भाग 
| में ही अवस्थित रहता है किन्तु उसकी ज्ञानात्मक प्रभा प्रसरणशील है, j 
बह सारे शरीर में व्याप्त रहती है, अतः एक साथ समूचे शरीर में ठण्डक अथवा गर्मी । 
का अनुभव होने में कोई बाधा नहीं हो सकती | शरीर की चैतन्यवाहिनी नाड़ियाँ हृदय 
में अवस्थित अशु आत्मा को शरीर के प्रत्येक भाग में संवेदनशील बनाये रहती हैं | 
मनुष्य का अदृष्ट एसके शरीर में ही सीमित होते हुये भी अपनी अद्भुत शक्ति से । 
agad स्थानों में भी मनुष्य के उपभोग की वस्तुओं का निर्माण करता रहता है | | 


| सर्वव्यापी परमात्मा मनुष्य के अदृष्टानुसार उसके भोग्य पदार्थों को प्राढुभूत करता 
रहता है | मनुष्य के योगक्षेम का वहन भगवान्‌ ही करता है | उसके लिए उसे 


स्वयं भटकने की आवश्यकता नहीं होती, भगवान्‌ अपनी सहज कृपा से ही प्रकृति के 
भण्डार को भरता रहता है | मनुष्य के कर्मानुसार उस भण्डार से उसे भोग्य वस्तुओं की 
प्राप्ति होती रहती है, अतः विभिन्न स्थानों में अपने भोग की वस्तुवो के उत्पादनार्थ 
उसे व्यापक मानने की कोई आवश्यकता नहीं होती | आत्मा को अणु मानने पर मरने 


| 
| 
पर एक शरीर को छोड़ अन्यत्र जाने और पेदा होने पर अन्य शरीर से नये शरीर में | 
आने की घात भी ठीक प्रकार से उपपन्न हो जाती है ! | 


| आलोचक विद्वान्‌ इस मत को भी यों ही नहीं छोड़ देते, इस मत के सम्बन्ध में 


उनकी समीक्षा इस प्रकार होती है कि यदि आत्मा अणु होगा और ज्ञान, सुख, 
2 १४ 
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दुःख आदि उसके गुण होंगे तो उनका प्रत्यक्ष अनुभव न a ae fu: me T 
प्रत्यक्ष में गुणी की महत्ता के कारण होने से अशु आत्मा के युग a! प्र a 
संगत न होगा | इस भय से यदि उसे आत्मा का गुण न मान कर ड a fe 
जाय और बुद्धि को महत्‌ परिमाण का आश्रय मान कर उसके गुणों र्क त्यता का 
उपपादन किया जाय तो आत्मा की जडता के निराकरण! a E De pe 
मानना होगा, बुद्धि के गुण ज्ञान को उसी चेतन्य के समके व की 
पानना होगा, फिर जब वह चैतन्य अणु होगा तो बुद्धि के FETS za 
उसके प्रसरणशील ज्ञान को उसके पूरे स्वरुप में किस प्रकार अभिज्वलित £ a a १ 
अतः आत्मा को अणु चेतन्यरूप मानना युक्तिसंगत नहीं jai होता | G 
qisgan चेतसा वेदितव्सः? आदि मन्त्रों में जीवात्मा के aye का ज॑ a 
है उसका तात्पर्य ayan बताने में नहीं है किन्तु We इन्द्रियों से अवेद्य 
बताने में है | 
S 
TA के विषय में विचार करते समय ईश्वर के सम्बन्ध में भी थोड़ी चर्चा कर 
लेना आवश्यक है, क्योंकि न्यायदर्शन में ईश्वर भी आत्मा का ही एक प्रभेद माना : 
गया है, इसीलिये उसे परमात्मा भी ,कहा गया है | सुप्रसिद्ध नव्यनेयायिक रघुनाथः} 
शिरोमणि ने गङ्गेश के तत्तचिन्तामणि के अनुमान खण्ड पर दीधितिनाम की व्याख्या 
लिखते हुये उसे परमात्मा कहकर नमस्कार किया है | वह पद्य इस प्रकार है-- 

ओं नमः सर्वभूतानि विष्टभ्य परितिष्ठते | 


अक्षण्डानन्द्बोघाय gota परमात्मने ॥ 
ao ato १ 


aeaa और ज्ञानगुण आत्मा के ये दो प्रसिद्ध लक्षण ईश्वर में भी 
बिद्यमान हैं, अतः आत्मा के प्रकरण में देश्‍वर को विस्मृत कर देना उचित नहीं है । 

न्यायदर्शन में ईश्वर को जगक्कर्ता, वेदनिर्माता तथा जीवों के शुभाशुभ कर्मो का 
अचिष्टाता माना गया है 

किसी कार्य का कर्ता होने के लिये उस कार्य के कारणों का ज्ञान, उस कार्य को 
उत्पन्न करने की इच्छा और उस कार्य के लिये प्रयत्नशील होना आवश्यक होता है, 
अतः ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता होने के लिये उसे जगत्‌ के कारणों का ज्ञान, जगत्‌ को 
उत्पन्न करने की इच्छा और जगतू के उत्पादनार्थं उसमें प्रयत्न का सद्भाव माननां 
आवश्यक है | जीवात्मा में ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न का उद्य शरीर के- सम्बन्ध से 
Dare और शरीर का सम्बन्ध पूर्व कर्मों के फळभोगार्थ होता हे | ईश्वर का कोई 
पूर्वकर्म नहीँ होता, जिसके फलभोग के लिये उसका शरीर से सम्बन्ध आवश्यक हो, 
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-तकभाषा १ २११ 


अतः शरीर से सम्बन्ध न होने के कारण उसमें ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न का उदय 
नहीं हो सकता, इसलिये ईश्वर में ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न नित्य माने जाते हैं। यतः 
ईश्वर सारे जगत्‌ का कर्ता है अतः उसके ये गुण सर्वविषयक होते हैं । वाक्यरचना के 
लिये वाक्यार्थ का ज्ञान अपेच्चित होता है, ईश्वर समस्त वेदों की रचना करता है अतः 


उसे सम्पूर्ण वेदों का अर्थश् माना जाता है । वह समस्त जीवोंके शुभाशुभ कर्मों का 
अधिष्ठाता होता है, अतः उसे समस्त जीवों के सम्पूर्ण कर्मों का ज्ञाता माना जाता है । 


घम, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति में वह मनुष्य का सहायक 
होता है, उसकी सहायता और उसकी कृपा के विना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता 
अतः उसकी सहायता और कृपा पाने के लिये वह मनुष्य का उपास्य माना जाता है। 
न्यायकुसुमाञ्जलि में उद्यनाचाय ने इसी बात का संकेत करते हुए कहा है कि-- 
स्वर्गापवर्गयोर्मागमामनन्ति मनीषिणः । 
यदुपास्तिमसावत्र परमात्मा निरुप्यते ॥ 
१।२ 
परमात्मा 
पूर्वोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आत्भा एक अतिरिक्त द्रव्य है, उसकी संख्या 
अनन्त है, उसका परिमाण परम महान्‌ दै, वह fay और नित्य है | सुल, दुःख, 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना और बुद्धि इन नव विशेष गुणों का वह 
आश्रय दै | उसका लक्षण है आत्मत्ब जाति | यह जाति सुख आदि गुणों की समवायि- 
कारणता के अवच्छेद्करूप प्रें तथा “आत्मन्‌? शब्द्‌ के प्रब्वत्तिनिसित्त के रूप में 
Ee होती है | इसके मुख्य दो भेद हैं जीवात्मा और परमात्मा । यह दोनों आत्मा 
ऽप्राणी के शरीर में विद्यमान रहते हैं, इनमें जीवात्मा शरीर के माध्यम से अपने पूर्व 
कर्म--घर्म और अधर्म के फल सुख-दुःख का भोग तथा अपने भले, बुरे कार्या द्वारा 
नये कर्मों का संचय करता है और परमात्मा उसके इन सभी व्यापारों का साक्षी 
और उसका सहायक होता है | Har कि इस अग्रिम मन्त्र में कहा गया है-- 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं iq परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति, अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति ॥ 
ऋग्वेद १,१६४,२० 
एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, वे एक दूसरे के सवा ओर सहयोगी हैं | 
उनमें एक sara के स्वाद्युक्त फलों का भोग करता है ओर दूसरा उसके gat 
का भोग नहीँ करता किन्तु अपने भोक्ता मित्र के साक्षी और सहायक के रूप में केवल 
“विराजमान रहता है | 
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तर्कमाषा 
> २१२ 


मे नेकी निम्न श्लोक 
प्राणी के शरीर में परमात्मा के विद्यमान रहन का बात भगवद्गीता के निम्न २ 


भे इस प्रकार कही गई है-- k 
इश्वर: सर्वभूतानां हृद्देशेडजुन £ तिष्ठति | 
yaaa सर्वभूतानि यन्त्राखढानि मायया ॥ 
Ho गी० १८,६१ 


इश्वर सब प्राणियों के हृदय में अवस्थित रहता ह आर शरीर यन्त्र पर AS 
प्राणियों को उनके कर्मा के अनुसार विभिन्‍न प्रकार के व्यापारा म लगाता 
रहता है | 

परमात्मा में आठ got का निवास है | ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न ये तीन विशेष- 
गुण तथा संख्या, परिमाण, gara, संयोग और विभाग ये पाँच सामान्यसुण | पर 
मात्मा संख्या में एक और परिमाण में परम महान्‌ È | उसका शान, उसकी इच्छा 
और उसका प्रयत्न नित्य और सर्बविषयक होता R | 
जगत्कर्ता 

परमात्मा जगत्‌ का कर्ता है, उसे माने विना जगत्‌ की रचना का समर्थन 
नहीं किया जा सक्ता | वह जीवात्मा को उसके. पूर्वकर्मों का फलमोग प्रदान करने 
तथा जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त होने के हेतु उद्योग करने का अवसर प्रदान करनेके 
उद्देश्य से जगत्‌ की रचना करता है। इस कार्य में पृथिवी, जल, तेज 
और वायु के परमाणु तथा जीवात्मा के पूर्वाजित कमं--धर और अधम उसके उप- 
करण होते हें | जीवों का घर्माधर्मरूप संचित कर्म ही न्यायशास्त्र की दृष्टि में परमात्मा 
की माया है, जैसा कि उदयनाचार्य ने अपनी न्यायकुमुमाञ्जलि, प्रथमस्तचक के 
अन्तिम श्लोक के पूर्वार्ध में कहा है-- 

इत्येषा सहकारिशक्तिरसमा माया दुरुन्‍नीतितो 
मूलत्वात्‌ प्रकृति: प्रबोधभयतोडविद्येति यस्योदिता || 
१।२० 

जीवों का अदृष्ट ही जगत्‌ की रचना में ईश्वर की सहकारिकारणरूपा शक्ति है । 
दुरुन्नेय--अतुमानद्वारा कठिनाई से साध्य होने के कारण बही विषमस्वभावा माया 
है, जगत्‌ का मूलकारण होने से वही प्रकृति है | तत्त्वज्ञान से नाश्य होने के कारण 
वही अविद्या है | : 

शिवमहिम्नः स्तोत्र! में पुष्पदन्त ने निम्न श्लोकों में ईश्वर के जगतूकतृत्व का 
बढ़] सुन्दर प्रतिपादन किया है | जेसे-- 
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ARAN २१३ 
किमीहः far: स ae किमुपायस्त्रिभुवनं 
किमाघारो घाता सुजति किमुपादान इति च? 
`x 
अतक्येश्ययै त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः 
कुतोऽयं काँश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः ॥ 


जगत्‌ का निर्माण करने में ईश्वर का अपना स्वार्थ क्या है ? उसके उपयुक्त उसे 
शरीर हाँ से प्राप्त होता है? उसके निमित्त उसके पास साधन क्या है ? वह कौन 
5 > hr व A Š 
सा स्थान ह! जहाँ बैठकर वह जगत्‌ की रचना करता हे | इस कार्य के लिये उसके 
पास उपादान कारण क्या हैं? तकातीत ऐश्वर्य से सम्पन्न परमात्मा में इस प्रकार के 
प्रशनास्मक्र Haat के लिये यद्यपि कोई अवसर नहीं है फिर भी कुछ हतबुद्धि मानव 
~s १५०३ ~ ~ ` s, ~ ae 
जनता में भ्रम फेलाने के लिये इन प्रश्नों को लेकर कुछ बकवास करते रहते हैं | ऐसे 
` मनुष्यों के विषय में पुष्पदन्त की यह सप्रीक्षा बढ़ी उपयुक्त है कि-- 
अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तो5पि ? जगता- 
| 4 वा भवविधिरनाहत्य भवति? 
अनीशो वा galg भुवनजनने कः परिकरो ! 
यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर ? संशेरत इमे || 


क्या यह स्थूछ जगत्‌ विना पैदा हुये ही दृष्टिगत होने लगा है ? क्या जगत्‌ का 
निर्माण किसी कुशल शिल्पी के विना ही सम्पन्न हो जाया करता है? अथवा है 
जगत्‌ का भी कोई कर्ता अवश्य, पर वह ईश्वर नहीं है, तो क्या उस अनीश्वर 
जात्कर्ता के विषय में वे सब्र प्रश्न नहीं उठाये जा सकते ? जो ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता 
मानने पर उठाये जाते हैं | यदि यह कहा जाय कि जगत्‌ का जन्म अवश्य होता हे 
उसका रचयिता भी कोई अवश्य है, यह दोनों बातें ऐसी हैं जिन्हें अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता | अतः जगतूकर्ता के विषय में उक्त प्रकार के प्रश्न उठाना बेकार 
है तो फिर क्या कारण है कि उस जगत्कर्ता को ईश्‍वर का नाम दे देने पर कुछ 
मन्दमति मानबो पर उक्त प्रकार के प्रश्‍न उठाने का भूत सवार हो जाता दै! 
ईश्वर के अस्तित्व की प्रामाणिक जानकारी के लिये उदयनाचार्य की न्याय- 
PaaS, पञ्चम AF की अग्निम कारिका बड़ी उपयुक्त है। 
कार्यायोजनधृत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रुते३ | 
वाक्यात्‌ संख्याविशेषाचच साध्यो विश्वविदव्ययः |) 
१ ॥ १ 
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तकमाषाः 
“RQ : 
दो प्रकार की व्याख्या कर इसके द्वारा 


९ की स्वयं 
उदयनाचार्य ने इस कारिका तुत किये हैं । जिनकी चर्चा विस्तारभय- 


ईश्वर को सिद्ध करने वाले सोलह अनुमान पर 
से नहीं की जा रही है | 
ख्यमत-- 
> सांख्यदर्शन में ईथर को मान्यता नहीं दी गई है । प्रकृति और ste : 
अनादि संयोग से ही जगत्‌ की रचना मानी गई है | ल us 
जगत्‌ की रचना में प्रकृति की स्वतन्त्र प्रबृत्ति का वर्णन इस प्रकार या 
वत्सविवद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य | 


निमित्तं 9 स्य || 
पुरुषविमोच्निमित्तं तथा प्रबृत्ति 

जिस प्रकार दूध अचेतन होते हुये भी ages के पालन के निमित्त गाय के स्तन 
से स्वयं प्रवाहित होने लगता है उसी प्रकार पुरुष-जीव के भोग और मोक्ष के निमित्त 
प्रकृति जगत्‌ की रचना में स्वयं व्याएत होती रहती है। l 

थोड़े में यह समझना चाहिये कि सांख्य की दृष्टि में प्रकृति और पुरुष एक दूसरे 
से नितान्त विविक्त--भिन्न हैं किन्तु उनका यह विवेक--मेद अज्ञात है | इसी से उनसे 
अज्ञातकाल से एक विचित्र सम्पर्क बना हुआ है, वह सम्पर्क ही जगत्‌ का सूळ है । 
वह मूल जब तक बना रहेगा तब तक प्रकृति के गर्भ से जगत्‌ का प्रसव निरन्तर होता 
रहेगा | जब कभी प्रकृति के इस बृहद्‌ व्यापार का प्रवाह अन्तसुख होगा और उसके. 
फलस्वरूप प्रकृति और पुरुष के मेद का रहस्य खुलेगा तब्र तत्काल पुरुष प्रकृति के 
बाहुपाश से विसुक्त हो जायगा और प्रकृति अपने व्यापार को निरर्थक समझ सदा के- 
लिये शान्त हो जायगी | प्रकृति के इत महान्‌ अमिनय को इस रूप में देखने पर 
उसमें कहीं मी ईश्वर का कोई योगदान आवश्यक नहीं प्रतीत होता, अतः ईश्वर की 
कल्पना सर्वथा निराघार है । 
योगमत-- 

सृष्टि के सम्बन्ध में योगदर्शन और सांख्यदर्शन की मान्यता एक सी है | प्रकृति 
और पुरुष के विवेक-भेद का उद्घाटन न होने तक ही प्रकृति का यह जगन्नाटक 
अभिनीत होता है | यह तथ्य दोनों दर्शनों को समानरूप से मान्य है, पर योगदर्शन 
ने कुछ आगे बढ़कर थोड़ी और खोज की है और उसने एक ऐसे सर्वज्ञ आदर्श 
पुरुष को gg निकाला है जिसे प्रकृति अपने agi में कभी बाँध न सकी | जिसकी 
या कमी किंचिन्मात्र भी धूमिल न हुईं। जिस पर संसार की किसी भी प्रिय 
अथवा अप्रिय घटना का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा | जो सदेव नितान्त निःस्पृह 
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तर्केभाषा ( रा 


रहा | वह आदश पुरुष ही ईश्वर हे | पुरुष को उसकी समकच्चता प्रदान करना ही 
प्रकृति का लक्ष्य है। वह सोचती है कि जिन पुरुषों को उसने अपने गुणों में बाँध 
रखा, जो उसके सम्पर्क में आये, वे उससे दूर रहने वाले विशेष पुरुष--ईश्वर से किसी 
भी अंश में न्यून न रहें, अपि तु उसके अभिनय में उचित सहयोग देने का उन्हें यह 
पुरस्कार दिया जाय कि वे ईश्वर की पूर्ण समानता तो प्राप्त करें ही, साथ हो वे इस 
महिमा से भी मण्डित रहें कि उन्हें प्रकृति का वह मधुमय आलिङ्गन भी प्राप्त हो चुका 
है.जो ईश्वर को कभी नहीं प्राप्त हुआ | इस प्रकार योग की दृष्टि में जगत्‌ की रचना में 
इश्वर का कोई उपयोग न होने पर भी आदर्श के रूप में उसकी कल्पना आवश्यक है । 
वेदान्तमत-- र 

वेदान्तदर्शन का विकास अनेक शाखाओं में हुआ है, जेसे शङ्कर का अद्वेतवाद, 
रामानुज और रामानन्द का विशिष्टादतवाद, मध्य का द्वेतवाद, वल्लभ का 
शुद्धाद्वैतवाद, निम्ब्राक का द्वैताद्वैतववाद और चैतन्यदेव का अचिन्त्य दवेताढेतवाद | 
वेदान्त की इन सभी शाखाओं में ईश्वर को मान्यता दी गई है | अन्तर केवल इतना ही 
है कि शङ्कर के अद्वेतवाद का ईश्वर माया की ही एक कल्पना है जव कि अन्य 
वेदान्तों में उसकी स्वतन्त्र सत्ता है | ईश्वर के सम्बन्ध में यह मात सभी Aardt को 
मान्य हे कि वह जगत्‌ का कर्ता तथा जोव का उपाध्य है | 


| 

मीमांसादर्शन के दो भेद हैं पूवमीमांसा और उत्तरमीमांसा । पूर्वभीभांधा का प्रति- 
पाद्य है कर्म और उत्तरमीमांसा का प्रतिताद्य है ज्ञान | कम और ज्ञान यही दो साधन 
हैं जिनका अवलम्बन ले मनुष्य अपना भोतिक और आध्यात्मिक अभ्युत्त्यान कर 
अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। उत्तरमीमांसा का ही नाम है वेदान्त | ईश्वर 
के सम्बन्ध में उसकी मान्यता का उल्लेख अभी किया जा चुका है | पूर्वमीमांसा का 
दृष्टिकोण इस विषय में उत्तरमीमांसा के दृष्टिकोण से सर्वथा भिन्न है | जहाँ तक जगत्‌ 
की रचना का प्रश्न है, उसके लिये पूवमीमांसा की दृष्टि में ईश्वर की कल्पना की 
कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूर्वमीमांसा के अनुसार जगत्‌ का प्रवाह अनादि- 
अनन्त है.। जगत्‌ का न कभी आरम्भ हुआ है और न कभी अवसान होगा | जगत्‌ 
की घारा अनादिकाल से अविड्छिस्त रूप से प्रवाहित होती आ_ रही हे और आगे भी 
अनन्तकाल तक इसी प्रकार प्रवाहित होती रहेगी | मानवसमाज उन्नति और अवनति, 
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बिक और शाश्वत है, मनुष्य अपने कर्मों के लिये स्वतन्त्र और स्वयं उत्तरदायी है, 
तत्र ईश्वर इसमें क्या कर सकेगा ! अतः जगत्‌ के निमित्त ईश्वर की कल्पना 


अनावश्यक है । FT क तान 
हाँ, एक चात के लिये ईश्वर की कल्पना बाद में पूर्वमीमांसा दर्शन qa ण BS 

प्रतीत होती है, वह यह फि मनुष्य के कुछ ऐसे भौ कार्य होते हैं जिनका फक ड न 
चिरकाळ के बाद उपलब्ध होता है और उस कार्य एव फल के बीच की इस Sta 
aif सें ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जो उन दोनों के ची च कडी का काम कर सके, 
जैसे मनुष्य स्वर्ग की कामना से यज्ञ का अनुष्ठान क ता हैं, वह अचुष्ठान एके निश्चित 
अवधि में पूरा हो जाता हे | मनुष्य उस अनुष्ठान के बाद भी जगतू के अरस क में 
यथापूर्व cmt रहता है। कालान्तर में एक ऐसा अबसर आता है oe उसे अपने 
चिरपूर्व किये गये उस यञ्चानुछान के फेल-- AT की प्राति होती है | प्रश्न होता 
है कि यह बात कैसे बत सकती है ? कौन इस बात का साक्षी है कि अमुक मनुष्य ने 
असुक अनुष्ठान असुक समयमै किया है अतः उभे अमुक a प्राप्त होना चाहिये | इस 
प्रश्‍न का एक नत उचित उत्तर यही हो सकता हे कि ईश्चर एक ऐसा पुरुष है 
जो मनुष्य के उन कर्मों का साक्षी होता है, वही उसके उचितकर्णा से प्रीत हो कर उसे 
उत्तम फळ प्रदान करता है और अनुचित कर्मों से रुष्ट होकर अवाञ्छुनीय फल प्रदान 
करता है । इसी बात को पुष्पदन्त ने शिवमहिम्नः स्तोत्र सें भगवान्‌ शिव की महिमा का 
स्तवन करते हुए इन शब्दों में व्यक्त किया है | 

क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रठुमतां 

क्क कर्म प्रध्वस्ते फलति पुरुषाराधनमृते १ । 

आतस्त्वां सम्प्रेष्य क्रतुषु फलदानव्यसनिनं 

रुतौ श्रद्धां बदूध्वा हृढपरिकरः कर्मसु जनः ॥ 

मनुष्य जिस यज्ञ आदि कर्म का अनुष्ठान करता दै वह त' एक निश्चित समय में 

सम्पन्न होकर ama हो जाता है । भगवान्‌ शिव ही कालान्तर में उस कर्म को करने 
वाले मनुष्य को उसका फळ प्रदान करते हें । यदि उस कर्म से भगवान्‌ की आराधना 
न हो, यदि भगवान्‌ उस कर्म के साक्षी न हों तो चिरपूव नष्ट हुआ वह कमं कालान्तर में 
फळ का सम्पादन कैसे कर सकेगा ! अतः यह निश्चित है कि मनुष्य केबल इसी 
विश्‍वास पर वेद्वचनो में श्रद्धा रखकर कर्म करता हे कि भगबान्‌ शिव उसके कमं से 
प्रीत होंगे, वही उसके कम के साक्षी होंगे, बह उसे उसके कर्म का फल अबश्य देंगे | 


यह कार्य कमजन्य अपूर्वमात्रसे नहीं हो सकता क्योंकि वह जड़ होता है अतः उसे चेतन 


के सहयोग की अपेक्षा है | 
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इस प्रकार मनुष्य के आराध्यरूप में, मनुष्य के कर्मा के साची और फलदाता के 
रूप में ईश्वर पूर्वमीमांसा को भी मान्य हो सकता है | पश्चादूवर्ती मीमांसक्रॉ की यही 
सत्रसें बड़ी उपलब्धि प्रतीत होती है | 
जैनमत -- 
जैनदर्शन को भी जगत्कर्ता के रूप में ईश्वर अमान्य है | उसकी दृष्टि में भी जगत्‌ 
“का प्रवाह अनादि और अनन्त है | इसका कभी प्रारम्भ तथा उपरम नहीं होता | जीवों 
के चिरसंचित कर्मा के परिपाक और पुदूगलों के संयोग-वियोग से संसार की धारा 
अनादि काल से प्रवाहित होती आ रही है और हास-विक्ास के विभिन्न Radat 
'के साथ अविच्छिन्न रूप से इसी प्रकार अनन्त काल तक प्रवाहित होती रहेगी । इसलिये 
इसमें ईश्वर को कुछ करने का कोई अवसर नहीं है | इतना ही नहीं, किन्तु ईश्वर को 
जगत्‌ का कर्ता मानने पर कुछ ऐसे प्रश्‍न खड़े होते हैं जिनसे उसका ईश्वरत्व ही संकट में 
“gg जाता है | स्याद्वादरत्नाकर में उठाये गये ऐसे अनेक प्रश्नों मं से केबल एक प्रश्न 
की चर्चा यहाँ की जा रही है, जिससे पाठकों का ध्यान उस प्रश्‍न के सहश अन्य प्रश्नों 
की ओर स्वयं आकृष्ट हो जायगा । जेसे ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता मानने पर यह प्रश्न 
उठता है क्रि वह जगत्‌ का निर्माण अपनी रुचि से करता हे ! या जीवों के कर्मा 
-के अनुसार उसे जगत्‌ की रचना करनी पड़ती हे ! अथवा जीवों को जन्म-मरण के 
अन्धन से मुक्त होने का अवसर देने के लिये कृपाभाव से वह जगत्‌ का निर्माण 
करता है? इन तीनों पक्षों के विषय में स्याद्वाद्रत्नाकर की निम्नाङ्कित उक्ति बड़ी 
-मार्मिक है | पहले पच्छके सम्बन्ध में यह कहना है कि-- 


जायेत पौरस्त्य वेकल्पनायां कदाचिदन्याहगपि त्रिलोकी | 
का नाम नैयत्यनिमित्तमस्याः Pee विरूपाक्षुरुचेः समस्ति || 


आशय यह है कि यदि ईश्वर को अपनी रुचि के अनुसार जगत्‌ का कर्ता माना 
ज्ञायगा, तो उसकी रुचि सदा एक प्रकार की ही हो, इस बात का कोई नियामक न 
होने से उसकी रुचि विविध प्रकार की भी हो सकती है और फिर उस दशा में जगत्‌ 
की रचना एक प्रकार की न होकर अन्य प्रकार की भी होने लगेगी, जब कि ईश्वर- 
बादी को यह मान्य नहीं है, क्योंकि उसकी आस्था तो “घाता यथापू्वमकल्पयत्‌-विधाताने 
जगत्‌ की रचना यथापूर्व की है? इस वैदिक उद्घोष पर टिकी है । 
दूसरे aq के सम्बन्ध में यह कहना है किं 
करोत्ययं तां यदि कर्मतन्त्रः स्वतन्त्रतेतस्य तदा कथं स्यात्‌! 
सखे ? स्वतन्त्रत्वभिदं हि येषां watda सदा प्रवृत्ति: ॥ 
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यदि ईश्वर को जीवों के कर्मानुसार जगत्‌ का कर्ता माना जायगा तो उसकी 
स्वतन्त्रता का व्याघात होगा, क्योंकि जिसे अपने कार्य में अन्य की अपेक्षा न करनी 
पड़े वही स्वतन्त्र कहलाता है | तो फिर जब ईश्वर को जगत्‌ की au में जीव के कमो 
का अनुसरण करना पड़ा तो फिर उसकी स्वतन्त्रता कहाँ रही ? और जब उसको स्वतन्त्रत 


न रही तो उसका ईश्वरत्व कहाँ रहा ! 
तीसरे पक्के सम्बन्ध में यह कहना है कि-- 
ज्ञुद्रम्रामे निवासः maafa सदने रोद्रदारिद्रत्यमुद्रा | 
जाया दुर्दर्शकाया agea: पुत्रिकाणां सवित्री । | 
ढुःस्वामिप्रेष्यमावो भवति भवञतामत्र येषां NA प 
शम्सुदुःवैकदग्धान्‌ सजति यदि तदा स्यात्कृपा कोहगस्य १ || १ ॥ । 


० 


इस संसार में ऐसे अनेक मनुष्य हैं जिनका किसी छोटे से गाँव में अत्यन्त | 
दरिद्र घर में जन्म हो जाता है, जिन्हें एक कुरूप, कर्कशा, केवल कन्यावौं को जन्म देने | 
बाली मार्या मिल जाती हे और जिन्हें अपने पेट और परिवार के लिये किसी दुष्ट | 
स्वामी के यहाँ नौकरी करनी पड़ती है | मळा बताइये, इत प्रकार ढुःखाग्नि की ज्वाला 
में अनवरत Bead वाले इन मनुष्यों की रचना में ईश्वर की क्या Hagar है ! 

यह तथा इसी ढंग की अन्य ऐसी अनेक बातें हैं जिनके कारण जेनदर्शनको 
ईश्वर का जगत्कतृत्व स्वीकाय नहीं है | 

ईश्वर के विषय में जैनद्‌र्शन का स्पष्ट मत यह है कि ईश्वरत्व कोई नैसगिक वस्तु 
नहीं है किन्तु वह प्रयलसाध्य है। कोई भी भव्य मानव सम्यग्‌ ज्ञान और सम्यक 
चारित्र्य की साधना से ईश्वरः, प्राप्त कर सकता है । जैन दर्शन के अनुसार मनुष्य में 
वह अनन्त अनवद्य चेतना विद्यमान है जिसका उन्मेष होने पर बह सर्वज्ञ और ईश्वर 
बन सकता है, किन्तु उस चेतना पर अनादिकाल से जन्म-जन्मान्तर के कमा का जो 
आवरण पड़ा है, मनुष्य को उसे हटाने का प्रयत्न करना होगा । उसे इस दिशा में 
अंपने पूर्व पुरुषों का, जिन्होने अपनी तपोप्रय साधना से इस आवरण को दूर कर 
सर्वत्व और ईश्वरत्व प्राप्त कर लिया है, अनुसरण करना होगा । उनके मार्ग पर 
चलना होगा | उनके अनुभवों का लाभ उठाना होगा | जेनागमो में संचित उनके 
उपदेशों के अनुसार अपने जीवनको ढालना होगा। श्रद्धा, निष्ठा और तत्परता के | 
साथ इस कार्य में लगने पर वह सुदिन उसके जीवन में निस्सन्देह आ सकता है जब i 
वह अपनी निसर्गसिद्ध निरवाध चेतना के समस्त कर्मावरणों को ध्वस्त कर अपनी सहज: 
सर्वज्ञता और ईश्वरत्व में प्रतिष्ठित हो सकता है | 
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बौद्धमत-- 

बौद्धदर्शन में भी ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता नहीं माना गया है । उसकी दृष्टि में 
भी जगत्‌ का प्रवाह किसी चेतन पुरुष के प्रयत्न से प्रवृत्त नहीं है, किन्तु सारा 
जगत्‌ “प्रतीत्य समुत्पाद? पर आश्रित है, जिसका अर्थ यह है कि जगत्‌ की प्रत्येक 
घटना अपने कारणों के स्वभावसुलभ सन्निधान से घटित होती है, उसमें ईश्वर की 
या किसी अन्यं चेतन तत्त्व की कहीं कोई अपेक्षा नहीं है । उसकी दृष्टि में भी सर्वज्ञत्व 
और ईश्वरत्व प्रयत्नसाध्य है। कोई भी मनुष्य अपनी प्रज्ञा और सदाचार के. 
विकासद्वारा बुद्धत्व प्राप्त कर सवज्ञ और ईश्वर बन सकता है | 
आधुनिक मत-- 


ईश्वर के विषय में सबसे नया मत आज के वैज्ञानिकों का है | उनकी धारणा है 
कि जगत्‌ की जड़ कही जाने वाली वस्तुओं में ही सब कुछ है | मनुष्य को जो कुछ 


* भी प्राप्त करना हो उसे इन वस्तुओं में प्राप्त किया जा सकता हे । आवश्यकता केवल 


इस बात की है कि मनुष्य भाग्य, पुनर्जन्म, ईश्वर आदि ठाढेवादी मान्यताओं से 
ऊपर उठ अपने को विज्ञानोन्सुख बनाये, जगत्‌ के पदार्थों की अपार क्षमता पर 
विश्वास करे, उसे उद्बुद्ध करने का वेज्ञानिक प्रयास करे | यदि वह ऐसा करेगा तो जो 
कुछ ईश्वर से प्राप्त करना चाहता हे, उससे बहुत अधिक वह जगतू के पदार्थों से ही 
प्राप्त कर लेगा और अपने भीतर स्वयं ईश्वरत्व का अनुभव करने लगेगा | 
बुद्धिसंगत मत 

ईश्वर के विषय में कई मतों की चर्चा की गई | विचार करने पर उन सत्रौं में न्याय- 
वैशेषिक का मत ही बुद्धिसंगत प्रतीत होता है, क्योंक्रि उस मत में ईश्वर की कल्पना 
जिस आघार पर की गई है, वह सभी बुद्धिमान्‌ मनुष्यों को निविवाद रूप से स्वीकार्य 
है | यह कहना कि इस जगत्‌ की धारा अविच्छिन्न है, यह एकान्त रूप में अनादि है, 
इसका न ता इदम्प्रथमतया कभी आरम्भ हुआ हे और न कभी इसका अवसान होगा, 
यह सदा इसी प्रकार चलता रहेग', ठीक नहीं है, क्योंकि मनुष्य देखता है कि उसके 
anq ऐसे असंखप हृश्य पदार्थ हैं जिनका एक दिन कोई पता न था, जिनके अस्तित्व 
का कोई चिह्न न था, मनुष्य उन्हें जहाँ आज देखता हे कभी वहाँ कुछ न॒ था, केवल 
शून्य था, कोई सीमा न थी, कोई परिधि न थी, कोई मूर्ति न थी, कोई अभिव्यक्ति न 
थी, पर एक दिन वहाँ उन पदार्थों की विशाल मूर्ति खडी हो जाती है, उनका उपयोग, 
उनका व्यवहार होने लगता है, उनके लिये लड़ाई-फगड़े और रक्तपात होने लगते हैं । 


वह —— है बढ़ी बढी नदियों, समुद्र के बडे बड़े भागों को स्थल में परिवर्तित होते, . 
बड़े बड़े जंगलों को शाम और नगर में बदलते, बड़े बड़े नगरों-उपनगरों को उजाड 


जंगछ में उतरते, गम्भीर महागतों में ऊँचे ऊँचे पहाड़ खड़े होते और बड़े बड़े पहाड़ों: 
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बनाये उसकी आँखें खोल देती हे, उसे 
e Q 

यह स्वीकार करनेको बाध्य करती हैं कि प्रत्येक स्थूल पदार्थ क है, प्रत्येक 

दृश्य वस्तु को व्यक्तावस्था अव्यक्तावस्थापूर्वक होती है | इसी प्रकार प्रत्यक अभाव भाव- 


पूर्वक तथा प्रत्येक अव्यक्तावस्था व्यक्तावस्थापूर्वक होती दै । फिर यह अव्यभिचरित 


नियम इस तथ्य को स्थापित करता है कि कोई ऐसा भी समय अवश्य के होगा जब 
यह जगत्‌ अस्तित्वशून्य अथवा अव्यक्त रहा होगा । इस वस्तुस्थिति में यह निर्विवाद है 
कि यदि जगत्‌ की उस श॒त्त्यावस्था में कोई भावात्मक तत्त्व न माना जायगा तो Je 
बिपुल विश्व कैसे खड़ा हो सकेगा ! केबल शून्य से, असत्‌ से, अभाव से इस विचित्र 
जगचित्र का चित्रण कैसे हो सकेगा ! किसी भी चित्रक खींचने, किसी भी सूतिं को 
खड़ी करने, किसी भी ठोस वस्तु को बनाने में कुशल शिल्पी और आवश्यक उपकरणों 
तथा डपादानतत्वों का होना अनिवार्य होता है, अतः जगत्‌ की उस Mea अवस्था म 
उसके उपादान तत्त्व, कुशळ रचयिता और आवश्यक उपकरणों का अस्तित्व मानना ही 
होगा | न्यायवैशेषिक दर्शन ने उस उपादान को परमाणु, कर्ता को ईश्वर और जीव 
के पुरातनकर्मों को उपकरण के रूप में वर्णित किया है । इस प्रकार ईश्वर की कल्पना का 
न्यायवैशेषिकसम्मत आधार ater के अनुभव पर आधारित होने से अन्य 
मतों की अपेक्षा अधिक वुद्धिसंगत है | 
ईश्वर का अवतार 

जत्र यह बात बुद्धि में उतर जाती है कि जगत्‌ की रचना ईंश्वरद्वारा होती है और 
उसकी रचना का उद्देश्य हे जीवों को जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त होने का अवसर 
प्रदान करता, तब यह भी मानना आवश्यक हो जाता है कि जत्र कभी जगत्‌ की व्यवस्था 
aaga होती है, सामाजिक संगठन ढीला पड़ता है, अविद्या, अनेतिकता और 
भ्रष्टाचार का बोलत्राळा होने लगता है, मानवसमाज भोग-विलास में फॅस कर अध्यात्म- 
विमुख हो जाता है, शासन इन बुराइयों को दूर करने की भावना और क्षमता से हीन 
हो स्त्रयं उनका शिकार बन जाता है, घर्म की हानि और अधमं की बाढ़ सीमा पार 
करने लगती हे, त राष्ट्र को, समाज को उचित मार्ग पर प्रतिष्ठित कर जगत्‌ की सुरक्षा 
और सुव्यवस्था के निमित्त ईश्वर को अवतार भी लेना पड़ता हे | जैसा कि भगवद्गीता 


-H स्पष्ट कहा गया है | 


यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत 2 
अभ्युस्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ || 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 


घ्म॑संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे-युगे ॥ 
४।७, ८ 
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>. m छु 
तस्य भोगायतनमन्त्यावयवि शरोरम्‌ | सुखढु;खान्यतरसाक्षात्कारः भोगः 
स A न्नः a x 5 4 
q यद्वच्छ आत्मनि जायते तदू भोगायतनं, तदेव शरीरम्‌ | चेष्टाश्रयो वा 
शरीरम्‌ | चेष्टा तु हिताहितग्राप्तिपरिहारार्था क्रिया, न त स्पन्दनमात्रम्‌ | 


शरीर-- 


जो आत्मा के भोग का आयतन--आश्रय और अन्त्य अवयवी होता है उसे शरीर 
कहा जाता हे | भोग का अर्थ है सुख अथवा CA का ATA अनुभव | 
यह भोग जिससे अवच्छिन्न आत्मा में उत्पन्न होता हे उसे आत्मा के भोग का आय | 
कहा जाता हे । भोग का जो आयतन अन्त्य अब्रयवी होता हे उसी को शरीर शब 3 
aaga किया जाता है | T 


कहने का तात्पर्य यह हे कि आत्मा तो विभु है, उसका संयोग सभी मूतंद्रव्यो के | 
साथ होता है, अतः वह सभी मूतंद्रव्यों से अवच्छिन्न होता है, परन्तु जिस किसी भी 
मूतद्रव्य से अवच्छिन्न आत्मा में सुख, दुःख आदि विशेष गुणों का उदय अथवा 
सुख, दुःख का अनुभव नहीं होता, किन्तु शरीर तथा उसके कर-चरण आदि अवयवों 
से अवच्छिन्न आत्मा में ही होता है, इस लिये शरीर और उसके अवयव ही भोग के 
आयतन होते S| उनमें कर-चरण आदि शरीर का अवयव होने से अन्तिम अवयवी 
नहीं होते किन्तु शरीर ही अन्तिम अवयबी होता है क्योंकि वह किसी अन्य द्रव्य का 
आरम्मक--समवायिकारण न होने से किसी का अवयव नहीं होता, अतः वही 'भोग का 
आयतन अन्त्य अवयवी? इस लक्षण से लक्षित होता है, उसके अवयव कर-चरण 
आदि नहीं लक्षित होते | 


अभी यह कहा गया है कि आत्मा शरीर आदि सभी मूर्तद्रव्यों से अवच्छिन्न होता 
| है | प्रश्न होता है कि मूर्त॑द्रव्यों से आत्मा के अवच्छिन्न होने का क्या अर्थ है? यदि 
यह उत्तर दिया जाय कि अवच्छिन्न होने का अर्थ है परिसीमित होना, तो यह उचित 
| नहीं है, क्यों कि आत्मा निसर्गतः निस्सीम हे, निरंश है, और निस्सीम का, निरंश का 
i सीमन कथमपि संगत नहीं हो सकता | अतः न्यायवैशेषिक की दृष्टि से इस प्रश्न का 
| उत्तर यह दिया जा सकता है कि मूर्तद्रव्यों के साथ आत्मा का जैसे संयोग सम्बन्ध होता है 
हे उसी प्रकार उनके साथ उसका अवच्छेदकता नाम का एक और भी सम्बन्ध होता है | 
यहे अवच्छेदकता कोई अन्य पदार्थ नहीं होता किन्तु मूर्तद्रव्यस्वरूप ही होता है। इसी 
लिए इसे स्वरूपसम्बन्धविशेष भी कहा जाता हे | इसका अर्थ यह हुआ कि मूर्तद्रव्य 
और आत्मा के बीच जैसे संयोग सम्बन्ध है उसी प्रकार उनके बीच स्वरूपसम्बन्ध भी 


RRNA 
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A | इस प्रकार मूर्तद्रव्य और आत्मा के बीच मूतंद्रव्य का जो Pe a : 
उसी का नाम है अवच्छेदकता, और मूर्तद्रव्यों से आत्मा के अवच्छिन होने का अ 
अबच्छेदकतात्मक स्वरूपसम्बन्ध से मूतंद्रव्यों से सम्बद्ध होना । 


प्रश्‍न हो सकता है कि सभी मूर्तद्रव्यों के साथ आत्मा के संयोग सम्बन्ध की कहपना 
तो इस लिए की जाती है कि उसके विना उसकी व्यापकता नहीं बन पाती, पर oH 
मूतद्रव्यों के साथ उसके अवच्छेदकतानामक सम्बन्ध की कल्पना का क्या आधार हैं 2 
उत्तर में यह कहा जा सकता है कि “शरीर से अवच्छिन्न आत्मा म सुल, Fa का 
अनभव होता है, घट आदि से अवच्छिन्न आत्मामें नहीँ होता? यह एक टार 
SER हे । इस व्यवहार की उपपत्ति के लिए शरीर आदि को आत्माका अत्रच्छे 
दक तथा आत्मा को उनसे अवच्छेद्य मानना आवश्यक है | यह बात उन दोनों के 
परस्परसंयोगमात्रसे सम्भव नहीँ है, क्योंकि जिन द्रव्यों में संयोग सम्बन्ध होता है 


उन सभी में अवच्छेद्य-अवच्छेदकभाव नहीं होता । अतः आत्मा और मूतंद्रव्तों में - 


अवच्छेद्य-अवच्छेदकभाव के उपपादनार्थ मूर्तद्रव्यों के साथ आत्मा के अवच्छदकता- 
$ it ES an क्त र्थ 

नामक सम्बन्ध की कल्पना की जाती हे और उसे कोई अतिरिक्त पदार्थ न मान कर 

मूर्तद्रव्याव्मक ही माना जाता है | 


अभी शरीर का लक्षण बताया गया है 'भोग का आयतन अन्त्य अवयवी? | 
इस सन्दर्भ में यह समझ लेना आवश्यक है कि इस लक्षण को ज्यों का त्यां रखना 
होगा, इसमें कोई कमी नहीं की जा सकती, क्यों कि इसमें से यदि 'मोगायतन? अंश को 
निकाल कर “अन्त्य अवयवी? मात्र को शरीर का छक्षुण माना जायगा तो घट, पट 
आदि में अतिव्यासि होगी क्यों कि किसी अन्य द्रब्य का आरम्भक न होने से वे भी 
अन्त्य अवयवी हैं, पर 'भोगायतन” अंश को लक्षण का अङ्ग बना देने पर यह 
दोष नहीं हो सकता, क्यों कि वह आत्मा के भोग का आयतन नहीं होता | इसी प्रकार 
“अन्त्य अवयवी? अंश को निकाल कर यदि 'भोगायतन? मात्र को शरीर का लक्षण माना 
जायगा तो शरीर के अवयव कर-चरण आदि में शरीरलक्षुण की अतिव्याप्ति होगी, 
क्योंकि ग्रीष्मऋतु में चन्दन आदि शीत पदार्थ का लेप होने पर तथा किसी कठोर 
वस्तु से आहत होने पर कर-चरण आदि भी सुख, दुःख के भोग का आयतन होते 
हैं, पर अन्त्य अवयवी? अंश को लक्षण का अङ्ग मानने पर यह दोष नहीं हो सकता, 
क्योंकि कर-चरण आदि शरीर का आरम्भक होने से अन्त्य अवयवी नहीं होता | इसी 
प्रकार ' अन्त्य ? अंश को निकाल कर यदि “मोगायतन अवयवी? मात्र को. शरीर का 
Sq माना जायगा तो कर-चरण आदि में प्रायः अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि वह उक्त 
रीति से भोग का आयतन और अङ्गलि आदि अपने कः की दृष्टि से अवयवी है। 
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“किन्तु जब “अन्त्य अंशको लक्षण का अङ्ग माना जायगा तत्र यह दोष न होगा, क्योंकि 


अन्त्य अवयवी का अर्थ होता है किसी का अवयव न होकर केवळ अत्रयबी होना, 
और करचरण आदि अङ्गुलि आदि की दृष्टि से अवयवी तो हैं पर शरीर का 
आरम्भक--अवयब होने से अन्त्य अवयवी नहीं हैं | 


प्रसिद्ध शरीरों को लक्ष्य रखने पर 'भोगायतनम्‌ अन्त्यावयवि शरीरम्‌? शरीर का 
यह san यद्यपि उचित है, पर सूक्ष्म विचार करने पर यह लक्षण निर्दोष नहीं सिद्ध हो 
पाता, क्योंकि पुराणों में यह वात aga उपलब्ध होती है कि ईश्वर ने अपने शरीर से 
भूमि आदि स्थूल पदार्थों को उत्पन्न किया | पुराणों के इस कथन के अनुसार उदयना- 
चार्य आदि प्राचीन नेयायिको ने प्रथिवी आदि के परमाणुवों को ईश्वर का शरीर माना 
है, अतः शरीर का जो लक्षण बने उसका समन्वय परमाणुवों में होना आवश्यक है | 
शरीर के उक्त लक्षण का समन्वय परमाणुवों में नहीं हो सक्ता, क्योंकि ईश्वर में भोग 


- की सम्भावना न होने से परमाणु ईश्वर के भोगायतन नटीं हो सकते | शरीर के उक्त 


लक्षण में यह त्रुटि देखकर उसका दूसरा लक्षण किया गया 'िष्टाश्रयो वा शरीरम्‌? 
जो चेष्टा का आश्रय हो वह शरीर है | चेष्टा का अर्थ केवल स्पन्दन--गतिमात्र नहीं है 
किन्तु उसका अर्थ हे हित की प्राप्ति और अहित के परिहार के लिए की जाने वाली 
क्रिया । ईश्वर का अपना कोई हित अथवा अहित नहीं होता | जीवों का हित ही उसका 
हित और जीवों का अहित ही उसका अहित होता है | ईश्वर जीवों के हित की सिद्धि 
-और अहित के परिहार के लिए ही जगत्‌ के निर्माणार्थ परमाणुवो में क्रिया उत्पन्न 
करता है, इस लिए ईश्वर के प्रयत्न से उत्पन्न होने वाली चेष्टा का आश्रय होने से 
परमाणु को ईश्वर का शरीर माना जाता है | 


इस सन्दर्भ में | यह बात ओर समक लेनी चाहिये कि मनुष्य का शरीर 
पाञ्चमौतिक--पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पाँच भूतों से निर्मित अथवा 
त्रेभौतिक-प्रथ्वी, जल और तेज इन तीन भूतो से निर्मित न होकर केवल ऐकभौतिक- 
पार्थिव-एकभूत प्रृथ्वीमात्र से निर्मित होता है। मनुष्य शरीर को पार्थिव कहने का 
यह अर्थ नहीं है कि उसके निर्माण में जल आदि की आवश्यकता ही नहीं होती 
अथवा उसमें जल आदि का कोई अंश नहीं होता किन्तु उसे पाथिव कहने का केवल 
-इतना ही आशय होता है कि उसका उपादानकारण--समवायिकारण केवल पृथिवी 
होती है, अन्य भूत उसके निमित्तमात्र होते हैं । निमित्त भी ऐसे होते हैं जो शरीर के 
जीवनकाल तक उसमें अनुविद्ध रहते हैं, कुछ दार्शनिकों ने उसे पाञ्चभौतिक या 
Jaa भी माना है, पर नेयायिको को यह बात स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एकजातीय 
द्वव्यों में ही उपादान-उपादेयभाव युक्तिसंगत होता है, शरीर को यदि एथिवी, जल 
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शरीरसंयुक्ते ज्ञानकरणमतीन्द्रियम्‌ । “अतीन्द्रियमिन्द्रियम्‌' इत्युच्यमा : 
काळादेरपीन्द्रियत्वपरप्रङ्गोऽत उक्तं ज्ञानकरणमिति | तथापि इन्द्रियाथसंनिकषे- | 
ऽतिप्रसङ्गोऽत उक्त शरीरसंयुक्तमिति। 'शरीरसंयुक्तं -ज्ञानकरणसिन्द्रियम्‌' 
इत्युच्यमाने आलोका देरिन्द्रियव्वप्रसङ्गोऽत उक्तमतीन्द्रियमिति | तानि चेन्द्रियाणि 


षट्‌- घाण, रसन, चक्षुः, तवक्‌, श्रोत्र, मनांसि | 


आदि कई विजातीय द्रव्यों का उपादेय माना जायगा तो उसमें gafa, जलत्व 
आदि का सांकय होगा और उस स्थितिं में पृथिवी, जल आदि द्वव्यों में विजातीयत्व 
का लोप हो जाने से एथिबी, जल आदि के रूप में द्रव्य का नव श्रेणियों में वर्गीकरणः 
असंगत हो जायगा | इस प्रकार द्रव्य के सम्बन्ध में न्यायवेशेषिकदर्शन की मूलमान्यता 
का ही भङ्ग हो जायया | e 


शरीर को पाञ्चमौतिक या त्रेमौतिक मानने में एक और बाधा है, वह यह कि 
शरीर यदि पाञ्चमौतिक या त्रैमौतिक होगा तो प्रथिवी के विशेणशुण गन्ध का 
उसके जलीय आद्‌ भागों में, एव जल के विशेष गुण शीतस्पर्श आदि का पार्थिव 
आदि भागों में तथा तेज के विशेषगुण उष्णस्पर्श का जलीय आदि भागों में उदय 
न होगा, क्योंकि गन्ध के प्रति पुथिबी ही समवायिकारण है, जळ आदि नहीं एवं 
शीतस्प्शा के प्रति जळ ही समवायिकारण है प्रथिवी आदि नहीं, तथा उष्णस्पर्श 
` क्के प्रति तेज ही समवायिकारण है जळ आदि नहीं, इसका परिणाम यह होगा कि शरीर 
का एक भाग सगन्ध और अन्य भाग निर्गन्ध, एवं एक भाग शीत अन्य भाग अशीत 
तथा एक भाग उष्ण अन्य भाग अनुष्ण होगा, जब कि यह सब अनुभवविरुद्ध है | 
अतः शरीर के सम्पूर्ण भाग में एथिवी के विशेषशुण गन्धकी उपलब्धि होने से मनुष्य 
आदि के शरीर को पार्थिव मानना ही उचित है | 


इन्द्रिय 

इन्द्रिय शब्द इन्द्रः शब्द और “घ? प्रत्यय के योग से बना है | इन्द्र का अर्थ है 
आत्मा और P का अर्थ है सम्बन्धी | इसलिये इन्द्रिय शब्द का अर्थ होता है आत्म- 
सम्बन्धी | किन्तु इन्द्रिय शब्द के इस योगलम्य अर्थ को इन्द्रिय का लक्षण नहीं माना 
जा सकता, क्योंकि उसे इन्द्रिय का छक्षण मानने पर आत्मसम्बन्धी शरीर आदि में 
उसकी अतिव्यासि हो जायगी | अतः उसका लक्षण किया गया है 'शरीरसंयुक्त 
शानकरणम्‌ अतीन्द्रियम्‌?--जो शरीर से संयुक्त हो, ज्ञान का करण हो तथा अतीन्द्रिय 
हो उसे इन्द्रिय कहा जाता है। घ्राण आदि शरीर से संयुक्त होते है, गन्ध आदि के 
' ज्ञान के करण होते है और स्वयम्‌ अतीन्द्रिय होते हैं हः | उन्हे इन्द्रिय कहा जाता है | 
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उक्त लक्षण से MARUR इस अंश को निकालकर यदि “शरीरसंयुक्तम्‌ अती 
FRAR मात्र को इन्द्रिय का लक्षण माना जायगा तो काल आदि में अतिव्याप्ति हो 
जायगी, क्योंकि वद भी शरीर से संयुक्त और अतीन्द्रिय होता दै, और जब 'ज्ञान- 
करणम्‌ अंश को लक्षण का अङ्ग माना जायगा तब यह दोष नहीं होगा, क्योंकि काल 
आदि ज्ञान का करण नहों होता | 'ज्ञानकरणम्‌? के बदले 'ज्ञानकारणम्‌? कहने पर भी 
इस दोष का परिहार नहीं होगा, क्योंकि काल कार्यमात्र का साधारण कारण होने से 
शान का भी कारण होता है । किन्तु 'शानकरणमू? को लक्षुण का अङ्ग मानने पर यह 
दोष नहीं होता, क्योंकि :ज्ञानकरण? का अथे होता है व्यापारद्वारा ज्ञान का असाधारण 
कारण! और काल कार्यमात्र का साक्षात्‌ कारण होने से व्यापारद्वारा ज्ञान का असाधारण 
=. कारण नहीं होता | 
उक्त लक्षण से “शीरसंयुक्तम्‌? अंश को निकाल कर यदि 'ज्ञानकरणमू अतीन्द्रियम्‌? 
` मात्र को इन्द्रिय का लक्षण माना जायगा तो विषय के साथ इन्द्रिय के सन्निकर्ष में 
अतिव्यासि होगी क्योंकि वह निर्विकपकज्ञानरूप व्यापार के द्वारा सविकल्पक ज्ञान 
का करण और अतीन्द्रिय होता है किन्तु 'शरोरसंयुक्तम्‌? को लक्षण का अङ्ग मानने 
पर यह दोष न होगा क्योंकि इन्द्रिय का सन्निकर्ष द्रव्यस्वरूप न होने से शरीरसंयुक्त 
नहीं हो सकता । 
उक्त लक्षण से “अतीन्द्रियम्‌? अंश को निकाल कर यदि “शरीरसंयुक्तं ज्ञानकरणम्‌? 
मात्र को इन्द्रिय का लक्षण माना जायगा तो प्रकाश में अतिव्याप्त हो जायगी क्योंकि 
प्रकाश शरीर से संयुक्त होता है और = के चाज्षुष-प्रत्यक्षामक ज्ञान का करण 
होता है, किन्तु जब 'अतीन्ट्रियम्‌? अंश को लक्षण का अङ्ग माना जायगा तब यह 
दोष न होगा क्योंकि प्रकाश इन्द्रियवेद्य होने से अतीन्द्रिय नहीं होता | 


“अतीन्द्रियम्‌? का भी अर्थ इन्द्रियातीत या इन्द्रिय से अग्राह्य नहीँ किया जा 
सकता, क्योंकि यह अर्थ करने पर इन्द्रिय के लक्षण में इन्द्रिय का प्रवेश हो जाने से 
आत्माश्रय दोष हो जायगा, अतः अतीन्द्रिय का अर्थ है अप्रत्यच--प्रत्यच्‌ ज्ञान का 
अविषय, और प्रत्यक्षज्ञान का अर्थ है ज्ञानाकरणक ज्ञान, वह शान जिसका करण कोई 
शान-सविकल्पक ज्ञान न हो । अतीन्द्रिय शब्द के इस अर्थ में इन्द्रिय का प्रवेश न 
होने से आत्माश्रय दोष नहीं होता | 


इन्द्रियमैद-- 
इन्द्रिय के छः भेद होते हैं घाण, रसन, चल्नु, तक्‌, भ्रोत्र और मन | इनमें पहले 
की पाँच इन्द्रियां वाह्य इन्द्रिय कही जाती हैं । इनसे शरीर के भीतर आत्मा या आत्मा के | 
१५. | 
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होता किन्तु वाह्य qarat का ही प्रत्यक्ष होता 2} 
है, इससे वाह्य वस्तुवों का प्रत्यक्ष 
गुण तथा उनकी जाति का 


gA एबं उनकी जाति का प्रत्यक्ष नहीं 
gat इन्द्रिय है मन, इसे आन्तर इन्द्रिय कहा जाता 
नहीं होता किन्तु शरीर की भीतरी वस्तु आत्मा, उसके 
प्रत्यक्ष होता है । 

इन्द्रिय के विषय में एक यह बात समक लेना आवश्यक है कि ग नक 
आदि अन्य दर्शनों में इन्द्रियों के दो भेद माने गये हैं, ज्ञानेन्द्रिय और कर्म aa ग 
जिन इन्द्रियों से ज्ञान का उदय होता है उन्हे ज्ञानेन्द्रिय कहा जाता है और a 
इन्द्रियों से कर्म किए जाते हैं उन्हें कर्मेन्द्रिय कहा जाता हे । ज्ञनैन्द्रियां प्रायः वही हैं जो 
ऊपर बतायी जा चुकी हैं । कर्मेन्द्रियों के नाम ह वाक्‌, पाणि, पाद्‌, पायु और उपस्थ | | 
इनमें वाकू से बोलने का काम, पाणि से किसी वस्तु को लेने या देने का काम, पाद से ..» . 
चलने का काम, पायु से मल्त्याग का काम और उपस्थ से मूत्रत्याग का काम fear 
जाता है | स्यायवैशेषिक दर्शन में कर्मेन्द्रिय नाम से किसी इन्द्रिय को मान्यता नहीं: 
दी गई है | वाकू, पाणि आदि तो हैं, उनसे वह काम भी fear जाता है पर वे शरीर के 
AJAA हैं, इन्द्रिय नहीं हैं । यदि आत्मा के किसी प्रयोजन का साधन होने मात्र से उन्ह 
इन्द्रिय माना ज्ञायगा तो पेट, पीठ आदि को भी इन्द्रिय कहना पड़ेगा क्योंकि उनसे भी 
तो अत्मा के किन्हीं प्रयोजनों का साधन होता ही है । 

अन्य दर्शनों में इन इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवों की भी चर्चा की गई है पर 
स्यायवेशेषिकद्शन में उस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है और न वेसा मानने की कोई 
आवश्यकता ही है | वह मान्यता केवड श्रद्धा पर आधारित है किसी तर्क पर आधारित 

नहीं है और जो बात तर्क पर आधारित न हो वह न्यायवैशेषिकदर्शन को मान्य नहीं... 

हो सकती | 

ज्ञानेम्द्रियॉ की संख्या छुः वतायी गयी है | संख्या के इस विशेष निर्देश से ज्ञान के 


SPLOT ल 


ह्वौन्द्रियवाद्‌ का निराकरण सूचित किया गया है | द्विज्ञानेन्द्रियवाद सांख्य का एक- 

देशीय मत हे | उसका अभिप्राय यह है कि ज्ञानेन्द्रियां दो ही हें त्वक्‌ और मन । मन 

सुख, दुःख आदि आन्तर पदार्थों का ग्राहक है और त्वक्‌ वाह्य पदार्थों का ग्राहक है । | 
बाह्य पदार्थों के ग्रहण के लिए चक्षु आदि अतिरिक्त इन्द्रियों की कल्पना अनावश्यक है । 
ait त्वक पूरे शरीर में व्याप्त होने से चल्नु आदि इन्द्रियों के स्थान में मी | 
विद्ययान है अतः उन स्थानों से वही रूप आदि के ग्रहण का भी सम्पादन कर लेंगी, 
इस लिए किसी अन्य ब्राह्म ज्ञानेन्द्रिय को मानने की कोई आवश्यकता नहीं हे। 


|” मत की अयुक्तता के ज्ञापनार्थ ज्ञानेन्द्रियों की छुः संखया का उल्लेख किया गया 
हैं | इस मत की अयुक्तता इस लिए है कि त्वकू को ar आदि सभी बाह्य विशेषगुर्णों | 
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saan eae नाला aoe TE 
Fag मध्ये यं राणं अजा तहि पड : Pera RR स 
शुण De दान्द्रय तदूगुणसंयुकक्‍तं यथा चक्षू रूपग्राहक 
RIAL | 
का ग्राहक मानने पर उसमें इन सभी गुणों का अस्तित्व मानना पड़ेगा क्यों कि 
इन गुणों से हीन होने पर भी याद बह इन गुणों के सजातीय गुण का ग्राहक होगी 
तो उसकी अन्तरिन्द्रिय मन से कोई विलक्षणता नहीं रह जायगी क्योंकि जैसे मन सुख 
आदि से हीन होते हुए भी सुख आदि का ग्राहक है वही स्थिति त्वक की भी हो 
जायगी | इस स्थिति के परिहारार्थ यदि sañ रूप आदि सभी गुणों का अस्तित्व माना 
जाय तो यह सम्भव नहीं है क्योंकि Ser मानने पर उसे वायुप्रकृतिक न मानकर 
'उथिवीप्रकृतिक मानना होगा और उस दशा में पूरे शरीर में उसकी व्यापक्रता न 
, हो सकेगी क्योंकि पूरे शरीर में किसी अतीन्द्रिय पार्थिव अंश का सद्भाव प्रामाणिक 
नहीं है | 
घ्राण-- 
उक्त छुः इन्द्रियों में जो | wa की उपलब्धि--प्रत्यक्ष का साधन 
होती है उसे प्राण कहा जाता है | घ्राण का यह लक्षूण Ba जित्रति तदू घ्राणम्‌ 
त्राण शब्द की इस व्युत्पत्ति से ही लब्ध हो जाता है | क्योंकि घ्राण शब्द प्रा धातु से 
करण में ल्युट प्रत्यय करने से बना है। “घा गन्धोपादाने? इस धातुपाठ के अनुसार 
त्रा धातु का अर्थ है गन्ध की उपलब्धि और ल्युट्‌ प्रत्यय का अर्थ है करण | इसलिये 
घ्राण शब्द का अर्थ होता है गन्ध की उपलब्धि का करण | इसमें “इन्द्रिः अंश 
और जोड़ देने से घ्राण का यह लक्षुण बन जाता दै कि “गन्ध की उपलब्धि का करण- 
भूत इन्द्रिय घ्राण है? | इस लक्षण में से गन्धको निकाल देने पर “उपलब्धि का करणभूत 
इन्द्रियः इतना ही लक्षण का स्वरूप होगा और तब चल्नु आदि में उसकी अतिव्यास्षि 
हो जायगी क्योंकि चक्षु आदि भी रूप आदि की उपलब्धि के करणभूत इन्द्रिय हैं । 
उक्त लक्षण में से उपलब्धि को निकाल कर यदि उसके स्थान में ज्ञान का सन्निवेश 
किया जायगा तो मन में अतिव्यासि होगी क्योंकि वह भी गन्ध के स्मरणरूप ज्ञान का 
करण है और इन्द्रिय हे | उपलब्धि का सन्निवेश करने पर यह दोष नहीं होगा 
क्योंकि उपलब्धि का अर्थ है प्रत्यज्ञ और मन गन्ध के प्रत्यक्ष का करण नहीं होता, 
क्योंकि मन को यदि गन्ध के प्रत्यक्ष का करण माता जायगा तो जिस मनुष्य की प्राण 
इन्द्रिय रोगवश नष्ट हो जाती है उसे भी गन्ध का प्रस्व होने लगेगा | यदि यह 
` कहा जाय कि मन तो प्रत्यच्मात्र एवं ज्ञानमात्र का कारण होता है क्योंकि इन्द्रिय 
और मन के परस्परसंयोग के विना किसी प्रत्यक्ष का तथा आत्मा और मन के परस्पर 
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तकंभाषाः 
२२८ 
थि १ z उपलब्धि का भी 
संयोग के विना किसी शान का उदय नहा el oe पी हर में उसी af- 
में उपलडि न्निवेश क 
है, इस लिए लक्षण में उपलब्धि का त के 
a जा री नहीं हे है, क्‍योंकि घ्राण के उक्त लच पं 
व्याप्ति 


हक नहीं 
सकता, तो यह ठीक नहे ae 
fe वे र करण' 
न्धिकारण का निवेश न करके उपलब्धिकरण का निवेश किया गया है, अ 
उपलब्ध 
का अर्थ होता है व्यापारवत्‌ असाधारण का 


रण | इस लिए उक्त लक्षण का स्वरूप qe 
fè a ण कारणः 
निष्पन्न होता है कि “जो इन्द्रिय गरे की उपलब्धि का व्यापारद्वारा असाधारण का 


हि न S 
2 मेअ ण की अतिव्याप्ति नहीं हो सकती क्योंकि मन त 
हो वह घ्राण है? | मत म॑ अब इस लक्षण की अति 


प्रत्यक्षमात्र या शानमात्र अथवा आत्मा के ee ee ८: 
aq की उपलब्धि का असाधारण कारण qël है Bi as aS 
ड e x ज्ञान को रखने पर भी अतिव्याप्ति म होगी क्योंकि 7 T 
स्मरणरूप ज्ञान का भी तो साधारण ही कारण होगा, SEER कारण त a 
तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि "स्मरण इन्द्रियजन्य व apia ye 
जन्य है क्योंकि वह जन्य ज्ञान है, सभी जन्य ज्ञान grasa ६ 3 "4 
कारण से जन्य होता है जैसे जन्य प्रत्यक्ष | इस अनुमान से pe के per! : 
aq की सिद्धि होती है । यह इन्द्रिय मन से ।भन्न आर कुछ नहीं Gy 
रण कारण होता है उसी प्रकार स्मरण का भी 
Gq के स्थान में ज्ञान को रखने पर मन में 


कारणरूप में इनि 
अतः मन जैसे मानस प्रत्यक्ष का असाधा 
असाधारण कारण होता है; अतः उपल 


तिव्यासि का होना सम्भब है | | < Eo 
3 ai wan में Setar अंश को निकालकर यदि गन्ध की उपलब्धि के साधन 


मात्र को घ्राण कहा जायगा तो गन्ध के आश्रयभूत पुष्प आदि में भी अतिव्याप्ति होगी, 
क्योंकि गन्ध के साथ घ्राण के सन्निकर्ष का माध्यम होनेसे गन्ध का आश्रय पुष्प आंद भी. 
उसकी उपलब्धि का साघन होता है | कहने का तात्पर्य यह है कि प्राण से गन्ध का प्रत्यक्ष 
तब होगा जब गन्ध से उसका सन्निकर्ष हो, यह सन्निकर्ष सीधे न होकर गन्ध के आश्रयः 
पुष्प आदि के द्वारा ही होगा | जैसे घ्राण का संयोग होगा पुष्प के साथ और पुष्प का 
समवाय है गन्ध के साथ, इस प्रकार प्राणसंयुक्तसमवाय गन्ध के प्रत्यक्ष का कारण 
होगा, इस सन्निकर्ष का घटक होने से पुष्प आदि भी गन्ध की उपलब्धि का कारण होगा, 
इस लिये लक्षण में इन्द्रिय का सन्निवेश न करने पर गन्ध के आश्रय पुष्प आदि म तथा 
उक्त सन्निकर्ष में मी प्राण sar की अतिव्यासि होगी, अतः इस अतिव्यासि के 
परिहारार्थं लक्षण में इन्द्रिय अंश का सन्निवेश आवश्यक है | र 
प्राण नासिका के अग्रभाग में अवस्थित होता है, जब किसी सुगन्ध अथवा दुगन्ध 
= द्रव्य का कोई अंश वायु आदि द्वारा नासिका के अग्रभाग तक पहुँचता हे तब 
वहाँ स्थित घ्राण का उस गन्घयुक्त अंश के साथ संयोग हो जाता है और उस संयोग 
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रसोपळब्धि ताधनमिन्द्रियं रसनं जिहाम्रवर्ति । aa रसवत्त्वाद, TATE 
a A A f 

'च रूपादिषु पञ्चसु.मध्ये रसस्यवामि शयञजकस्वात्‌ TA 

रूपापलव्धिसाधनमिन्द्रियं चक्षु, कृष्णताराग्रवर्ति | तचच तैजस रूपादिषु 
qag मध्ये रूपस्यवाभिश्यञ्जकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । 
के फलस्त्ररूप गन्ध के साथ घ्राण का संयुक्तसमवाय सन्निकर्ष बन जाता हे, उस सन्निकर्ष- 
द्वारा प्राण से गन्ध की उपलब्धि सम्पन्न होती है | इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि 
घ्राण स्वयं गन्धयुक्त द्रव्य के समीप नहीं जाता किन्तु उस द्र का ही कोई अंश वायु 
आदि के द्वारा घ्राण के पास आता है और घ्राण उक्त रीति से सन्निकृष्ट हुये गन्ध के 
प्रत्यक्ष का उत्पादन करता है | 


प्राण एथिबी के परमाणवों से निमित एक पार्थिव द्रव्य है, अतः पृथिवी के सभी 


. विशेषगुण उसमें उत्पन्न होते हैं, किन्तु वे. सब्र गुण esan अनुद्भूत होते हैं अतः 


उसमें उन गुणों की अथवा उन गुणों द्वारा - उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होती | प्रश्‍न 
होता है कि जब उसमें पृथिवी के गुणों की उपलब्धि नहीं होती तो यह कैसे माना जाय 
कि वह एथिवी के परमाणुबों से निर्मित एक afar द्रव्य है? इसका उत्तर यह है कि 
घ्राण में गन्ध का यद्यपि प्रत्यक्ष नहीं होता फिर भी उसमें उसका अनुमान होता है, 
जैसे “त्राण गन्ध का आश्रय है क्योंकि वह गन्ध की ग्राईक वाह्य इन्द्रिय है, जो 
fas गुण का ग्राहक वाह्य इन्द्रिय होती है वह उस गुण के सजातीय गुण का 
आश्रय होती है जैसे रूप का ग्राहक वाह्य इन्द्रिय चक्षु रूप का आश्रय होता है | इस 
अनुमान से घ्राण में गन्ध का साधन कर गन्ध से उसमें पार्थिवत्व का अनुमान किया 
जा सकता है | अनुमान का आकार इस प्रकार होगा 'घाण पार्थिव है, क्‍योंकि वह गन्ध 
को आश्रय है, जो गन्ध का आश्रय होता है वह पार्थिव होता है जैसे घट या पुष्प 
आदि? इस प्रकार प्राण में गन्धग्राहकत्व से गन्ध का अनुमान और गन्ध से पायित्ब 
-का अनुमान कर प्राण को पार्थिव माना जाता है | 

रसन-- 

“र्पतेडनेन इति रसनम्‌--जिससे रस का आस्वाद लिया जाय? रसनशब्द की इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार रसन इन्द्रिय का यह लक्ष्ण लब्ध होता है कि ‘sit इन्द्रिय रस की 
उपलब्धि - प्रत्यक्ष का साधन हो? उसे रसन कहा जाता है। रूप आदि को sae 
के साघन चक्षु आदि इन्द्रिय में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये SQN में रस का 
सन्निवेश किया गया है । रसस्मृति के साधन मन में अतिव्याप्ति का वारण करने के 
-लिये ज्ञान का सन्निवेश न कर उपलब्धि का किया गया है | मन में ही 
अतिव्याप्ति के वारणार्थं साधक-क्रारण का निवेश न कर STA करण का निवेश कया 
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गया है। रसके साथ इन्द्रिय के संयुक्तसमवाय सन्निकर्ष में तथा EY afari के घटक. 
रसाश्रय द्रव्य में अतिव्याप्ति के वारणार्थ लक्षण में इन्द्रिय का सन्निवेश किया गया है | 
रसनेन्द्रिय जिह्वा के अग्रमाग में अवस्थित रहती है, जब कोई रसयुक्त FA जिह्वा 
से संयुक्त होता है तब उसके अग्रभाग म अवश्थित रसनेन्द्रिय का उस द्रव्य के साथ 
संयोग हो जाता है और उसके फलस्वरूप उस द्रव्य में विद्यमान रस के साथ रसनेन्द्रिय कः 
संयूक्तसमवायसन्निकर्ष सम्पन्न हो जाता है । उस सन्निकर्ष के द्वारा रसमेन्द्रिय से , i 


+ 
Í 
$ 
d 


जिहास्थित द्रव्य के रस की उपलब्धि होती है । i 
रसन एक जलीय द्रव्य है | यह बात अनुमान से सिद्ध होती है। अनुमान का आकार | 
इस प्रकार है-- q 
रसनेन्द्रिय जलीय द्रव्य है, क्योंकि वह रस का आश्रय है, जो रस का आश्रय 7 * 
होता है वह जल या जलीय होता है जेसे सन्तरा, नारियल आदि के भीतर का we] । 


रसनेन्द्रिय यतः जल के परमाणुवों से निमित एक जलीय द्रव्य है अतः उसमें जल के Í 
सभी विशेष गुण उत्पन्न होते हैं किन्तु वे अदृष्टवश अनुद्भूत होते हँ, अतः उन गुणों का | 
तथा उनके द्वारा स्वयं उसका प्रत्यक्ष नहीं होता । शङ्का होती है कि रस से eaat | 
जलीयत्व को अनुमान नहीं हो सकता क्योंकि वह द्राक्षा, शर्करा आदि पार्थिव द्रव्य | 
में seq का व्यभिचारी है | इसका उत्तर यह है कि उक्त अनुमान में सामान्य रस... 
हेतु नहीं है किन्तु विजातीय रस हेतु है | विजातीय रस का अर्थ है वह रस जो पाथिक 
द्रव्य में उत्पन्न न होकर केवल जलीय द्रव्य में ही उत्पन्न होता हे जिसे अपाक रस. | 
कहा जाता है। पाथिव द्रव्य का रस पाकज होता है, तेज के विलक्षण संयोग से i 
परिवर्तित होता रहता है, परन्तु जल का रस तदा एकरूप रहता है, वह THIGH 
के संयोग से परिवर्तित नहीं होता sa अपाकज रस से ही जलत्व या जलीयत्वका | 
अनुमान अभीष्ट है, अतः उसमें साध्य का व्यभिचार न होने से उक्त अनुमान में 
कोई बाधा नहीं हो सकती | 

प्रश्न होता हैं कि रसनेन्द्रिय में रस की उपलब्धि तो होती नहीं तो फिर उसके 
रसाश्रय होने में क्या प्रमाण ! उत्तर है कि रसनेन्द्रिय में रस की सिद्धि अनुमान प्रम्राण' 
से होती है । अनुमान का आकार इस प्रकार होता है-- 


रसनेन्द्रिय रस का आश्रय है, क्योंकि वह रूप, रस, स्पर्श, आदि विशेष गुणों में 
केवल रस का ही ग्राहक है, जो इन गुणों में केवल रस का ही ग्राहक होता हे वह रस का 
आश्रय होता है जैसे मनुष्य के मुख से निकलने वाला लार | कहने का तात्पर्य यह है कि. 
मनुष्य के — में जब तक लार नहीं आता तत्र तक किसी रस का स्वाद नहीं मिलता अतः 
लार को रसानुभूति का साधन माना जाता है किन्तु वह सुल में पढ़े रसवदू द्रव्य के रूफ 
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तकभाषा २३१ 
आदि का ग्राहक न होकर उसके रसमात्र का ही ग्राहक होता है । तो जैसे लार रसवदू 
द्रव्य के रूप आदि गुणों में अन्य किसी गुण का ग्राहक न होकर रसमात्र का ही ग्राहक 
होने से रस का आश्रय होता है, उसी प्रकार रसनेन्द्रिय भी रसवद्‌ द्रव्य के रूप आदि 
गुणों में रसमात्र का ही ग्राहक होती है अतः उसे मी रस का आश्रय मानना 
उचित है | 

चक्षु— 

“चष्टेऽनेन इति चक्षु: -जिससे रूप देखा जाता है? चक्षु शब्द की इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार चल्नु का यह San निष्पन्न होता है कि “जो इन्द्रिय रूप की उपलब्धि-प्रत्यक्ष का 
साधन हो? उसे चल्नु कहा जाता हे | नेत्र, नयन, लोचन आदि उसी के पर्याय है | गन्ध 


` की उपलब्धि के साधन घाण आदि में अतिव्याप्ति के वारणार्थ wan में ३ प का सन्निवेश 


किया गया है | रूप की स्मृति के साधन मन में अतिव्याप्ति के बारणार्थ ज्ञान का सन्नि- 
वेश न कर उपलब्धि का सन्निवेश किया गया है | उसी में पुनः अतिव्याप्ति के वारणार्थ 
साधक का निवेश न कर साधन का निवेश किया गया है | साधन का अर्थ होता है 
करण, अतः उसका सन्निवे रा करने से ज्ञानसामान्य का साधारण कारण होने से रूप की 
उपलब्धि के कारण मन में होने वाळी अतिव्यासि का निरास हो जाता है, क्योंकि 
मन रूप की उपलब्धि का असाधारण कारण न होने से उसका करण नहीं होता | रूप के 
साथ चक्षु के संयुक्तसमवाय सन्निकर्ष तथा उस सन्निकर्ष के घटक घट आदि द्रव्य 
में अतिव्याक्ति के वारणार्थ लक्षण में इन्द्रिय का सन्निवेश किया गया है | 

ag इन्द्रिय आँख की काली पुतली के अगले भाग में अवस्थित होती है, इस 
इन्द्रिय में किरण होती है, आँख खुलने पर इस की किरण बाहर निकल कर सम्मुख 
विद्यमान द्रव्य के निकट पहुँच जाती है। उस किरण द्वारा द्रव्य के साथ चक्षुका 
संयोग सन्निकर्ष तथा द्रव्यगत रूप के साथ चक्षु का संयुक्तसप्रवाय सन्निकर्ष हो जाता 
है । उनमें पहले सन्निकर्ष-दवारा द्रव्य की तथा दूसरे सन्निकर्ष-द्वारा द्रव्यगत रूप की 
उपलब्धि होती दै, इस उपलब्धि का साधन होने से चल्नु को इन्द्रिय कहा जाता है | 

चक्षु इन्द्रिय तेज के परमाशुबों से निर्मित एक तैजश द्रव्य है, उसमे तेज के 
' सभी विशेष गुण उत्पन्न होते हैं किन्तु वे सब अदृष्टवश अनुदूभूत होते हैं, अतः उन 
गुणों का तथा चक्षु का प्रत्यक्ष नहीं होता । ag में तैजसत्व की सिद्धि अनुमान से 
होती है | अनुमान का आकार इस प्रकार होता है--- 


केवल रूप का ही ग्राहक होता है, जो अपने से संयुक्त द्रव्य के रूप आदि gM 
` a ~ 
केवल रूप का ही ग्राहक होता है वह तेजस होता है जेसे प्रदीप | 


ag तैजस है, क्योंकि वह अपने से संयुक्त द्रव्य के रूप आदि विशेष गु णों में 
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Os व्या यवीयं पाः 
स्पर्शोपलब्धिसाधनमिन्द्रियं त्वक , सबंशरीरवब्यापि | तत्त॒ वायबीय, रूपा 


~ A- fz =p 
दिषु पञ्चसु मध्ये स्पशश्येबासित्यव्जकत्वादू, अङ्गसा 1 या ययन 


व्यजनवातवत्‌ | र z ` 
शब्दोपलब्धिसाधनमिन्द्रियं श्रोत्रम्‌ । तच्च कणशष्कुर्यर्वाच्छन्नमाकाशमन) 
न द्रव्यान्तर शब्दगुणत्बात्‌ , तदपि शब्दगुणकं शब्दग्राहकत्वात्‌। यदिन्द्र 


रूपादिषु पञ्चसु मध्ये यद्‌गुणव्यञ्जकं तत्‌ तदूगुणसंयुक्तं यथा चक्षुरांद्‌ रूपांद्‌- 
युक्तम्‌ । शब्दग्राहक॑ च श्रोत्रम्‌ , अतः शब्द्गुणकम्‌ | 


त्यकू-- 

तक्‌ का दूसरा नाम है स्पर्शन, इसका लक्षुण है--स्पर्श की उपलब्धि का साधन- 
भूत इन्द्रिय ga लक्षण में स्पर्श का सन्निवेश रूप आदि के as चक्षु आदि में 
अतिव्याप्ति के वारणार्थ किया गया है । लक्षण में ज्ञानसाधक का सन्निवेश न कर 
उपलब्धिसाधन का सन्निवेश करके मन में अतिव्यासि का परिहार किया गया है | 
स्पर्श के साथ त्वक्‌ के संयुक्तसमत्ाय सन्निकर्ष तथा उस सन्निकर्ष के घटक द्रव्य में 
अतिव्याप्ति के वारणार्थ लक्ष्ण में इन्द्रिय का सन्निवेश किया गया है | 

त्वक्‌ इन्द्रिय शरीर के समूचे भाग में रहती है । यह इन्द्रिय arg के परमाशुओं से 
उत्पन्न एक वायवीय द्रव्य है । इसमें वायवीयत्व की सिद्धि अनुमान प्रमाण से होती 
है | अनुमान का आकार इस प्रकार होता है-- 

त्वक्‌ वायवीय है, क्योंकि वह रूप आदि गुणों में केवल स्पर्श का ही ग्राहक है, जो 
रूप आदि गुणों में केवळ स्पर्श का ही ग्राहक होता है वह वायवीय होता है जेसे शरीर 
में अवस्थित जलीयभाग के शैत्य की अनुभूति करानेवाली पंखे की हवा | 

श्रोत्र— 

'श्रुयतेऽनेन इति श्रोत्रम्‌-जिससे सुना जाय’ श्रोत्र शब्द्‌ की इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
श्रोत्र का यह लक्षण फलित होता है कि “जो इन्द्रिय शब्द की उपलब्धि का साधन हो? उसे 
श्रोत्र कहा जाता हे | कर्ण, श्रवण आदि उसी के नामान्तर हैं । रूप आदि की उपलब्धि के 
साधन चक्षु आदि में अतिव्याप्ति के वारणार्थ लक्षण में शब्द का सन्निवेश किया गया 
है | ्ञानसाधक का प्रवेश न कर उपलडित्रसाधन का प्रवेश कर मन में अतिव्याप्ति का 
वारण किया गया हे | शब्द के साथ श्रोत्र के समवाय सन्निकर्ष में अतिव्याप्ति के 
निवारणार्थ लक्षण में इन्द्रिय का सन्निवेश किया गया है | j 

ala कोई अन्य द्रव्य नहीं है किन्तु कर्णशष्कुली से अवच्छिन्न आकाश--कान के 
पर्दे के भीतर का आकाश ही श्रोत्र है | 2 
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सुखाद्युपलव्धिसावनमिद्रियं मनः, तच्चाणुपरिमाणं दृदयान्तर्वति | 


a3 चक्षुरादीन्द्रियसद्भात्रे किं प्रमाणम्‌ 0 उच्यते-अनुमानमेव । तथाहि 


'रूपायुपलव्धयः करणसाध्याः, क्रियात्वाजिछदिक्रियावत्‌ | 


प्रश्‍न होता हे कि श्रोत्र को आकाशात्मक मानने में क्या प्रमाण है ! उत्तर है कि 
अनुमान प्रमाण | अनुमान का आकार इस प्रकार है-- 


श्रोत्र आकाशास्मक है, क्योंकि वह शब्द का आश्रय है, जो शब्द का आश्रय होता 
है वह आकाशात्मक होता है जेसे प्रसिद्ध आकाश | यदि Tar जाय कि श्रोत्र को शब्द 
-का आश्रय मानने में क्या प्रमाण है १ तो इतका उत्तर यह है कि अनुमान प्रमाण | 
अनुमान का आकार इस प्रकार है-- 


श्रोत्र शब्द्‌ का आश्रय है, क्योंकि वह शब्द का ग्राहक है | रूप, रस, गन्ध, स्पर्श 
“और शब्द इन गुणों में जो जिस गुण का ग्राहक होता है वह उस गुण के सजातीय गुण 
का आश्रय होता है । जैसे चल्नु आदि इन्द्रियाँ। तात्पर्य यह है कि जेसे चक्षु आदि 
इन्द्रियां रूप आदि का ग्राहक होने से रूप आदि का आश्रय होती हैं उसी प्रकार शब्द्‌ 
का ग्राहक होने से श्रोत्र को भी शब्द का आश्रय मानना उचित है | 


सन 


“मनस्यति अनेन इति मनः--जिससे मनन किया जाय, वाह्य इन्द्रियों से ग्रहण न 
“किये जानेले गुणों का ग्रहण क्रिया जाय? मनस्‌ शब्द्‌ की इस व्युत्पत्ति के अनुसार मन 
का यह लक्षण निष्पन्न होता है कि जो इन्द्रिय आत्मा के सुख आदिं विशेषगुणो की उप- 
fea का साधन हो? उसे मन कहा जाता है । रूप आदि की उपलब्धि के साधन चक्षु 
आदि में अतिव्याप्ति के वारणार्थ लक्षण में सुखादिका सन्निवेश किया गया है | लक्षण में 
उपलब्धिका सन्निवेश न कर 'सुखादिज्ञानसाधनम्‌ इन्द्रियं मनः? मन का यदि यह लक्षण 
किया जायगा तो लक में मन के लक्षण की अतिव्याप्ति होगी | कहने का तात्पर्य यह है कि 
न्यायमत में सुघुसति के समय ज्ञान की उत्पत्ति नहीं मानी जाती अतः उत समय शान at 
उत्पत्ति के परिहारार्थ जन्यज्ञानमात्र के प्रति ag के साथ मन के संयोग को कारण 
माना जाता है। इस कारण को स्त्रीकार कर लेने पर agè के समय ज्ञान की त. का 
भय नहीं रह जाता क्यों fe उस समय त्वक्‌ को छोड़कर मन पुरीतति नाड़ी में चला 
जाता है अतः उस समय त्वकू के साथ मन का संयोग नहीं रह जाता। AR के साथ 
मन के संयोग को ज्ञानसामान्य का कारण मान लेने से a ज्ञानसामान्य का कारण 
हो जाता है और इस प्रकार बह सुखादि के ज्ञान का भो कारण हो जाता है, अतः 
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१ मन के इस लक्षण की अतिव्यासि प्रसक्त होती. 
में उपलब्धि का सन्निवेश आवश्यक हो 


प्रश्न हो सकता है कि उक्त रीति से खक्‌ जब STASI का कार होता k ax 
वह छुखादि की उपलब्धिका भी कारण होगा, अतः उपलब्धिका सन्निवेश F É 
+ त्वक में अतिव्याप्ति का वारण कैसे होगा ! इस प्रश्‍न का उत्तर इल कक जा 
न कि उपलब्धि में उपशब्द का अर्थ है समीप और लब्धि का हा र ye 
अतः लक्षण में उपलब्धि का सन्निवेश करने पर लक्षण का स्वरूप यह Oe होता A 
जो इन्द्रिय समीप से-- अपने सन्निकर्ष से सुखादि के शान का साधन À a मन है? |, 
लक्षुण का यह स्वरूप बन जाने पर ag में उसकी अतिव्याप्ति a हो सकती क्योंकि: 
वह समीप से--अपने सन्निकर्ष से सुखादि के शान का साधन Ae होता i A 
संयुक्तसमवाय सन्निकघं का घटक होने से सुखादिका | 
say अतिव्याप्तिः ` 


उसमें “सुखा दिज्ञानसाधनम्‌ इन्द्रिय मनः 
है । इस अतिव्याप्ति के वारणाथ र्ण 


| 


सुखादि के साथ मन के 
आश्रय आत्मा भी सुखादि की उपलब्धि का साधन होता है अतः 


के वारणार्थ लक्षण में इन्द्रिय का सन्निवेश किया गया है | 
मन नित्य तथा परिमाण में अणु होता है। gaa के भीतर वह अवस्थित रहता दै, | 
वहीं से आवश्यकतानुसार शारीर के विभिन्‍न भागों में जाता RI - | i 
प्राण, चल्नु आदि इन्द्रियों का विषय केसाथ सन्निकर्ष होने पर भी उन सभी 
| इन्द्रियों से एक काल में उनके विषयों का प्रत्यक्ष नहीं होता किन्छु क्रम से होता है, इस 
| क्रम की उपपत्ति के लिए ही मन को अणु माना जाता ति | मन को अणु मानने पर 
तत्तत्‌ इन्द्रिय से उत्पन्न होने बाले प्रत्यक्ष के प्रात ATT इन्द्रिय के साथ मन के संयोग. | 
को कारण मान लेने से ज्ञानक्रम की उपपत्ति हो जाती है, क्यों कि अणु मन का विभिन्नः 
स्थानों में स्थित इन्द्रियाँ के साथ एक काल में संयोग नहीं हो पाता । 
ag आदि sist के सम्बन्ध मे प्रश्‍न यह होता है कि इन इन्द्रियों का प्रत्यक्ष तो 
होता नहीं, तो फर इनके अस्तित्व में क्या प्रमाण है ! और wa इनका अस्तित्व ही. 
अप्रामाणक है तब इनके लक्षण आहद बनाने का प्रयास व्यर्थ है । इस प्रश्‍न का उत्तर 
यह है कि चल्नु आदि इन्द्रियों का अस्तित्व अप्रामाणिक नहीं है किन्तु अनुमान प्रमाण 
से सिद्ध दै । अनुमान का आकार इस प्रकार है-- 
रूप आदि गुणों की उपलब्धियां करणजन्य हैं, क्योकि वे क्रिया हैं, जो क्रिया होती 
है वह करणजन्य होती है जेसे लकड़ी का काटना एक क्रिया है और वह कुठार--फरसा- 
रूप करण से जन्य है | 
तात्पर्य यह दै कि ag आदि इन्द्रियां स्वयं तो अप्रत्यक्ष अवश्य हैं. पर उनसे 
होने वाली रूप आदि की उपलब्धिरूपा क्रिया प्रत्यक्ष है क्योंकि रूप आदि की उपलब्धि 
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अर्थाः षट्‌ पदार्थाः | ते च द्रउ्य-गुण-कर्म-सामान्य-विज्येप -मप्रवायाः । 


प्रमाणादयो यद्यध्यत्रेवान्तभवन्ति, तथापि प्रयाजनवशादू भदन कोतेनम्‌ f 


होने पर उसका प्रत्यक्ष अनुभव सभी को होता है, क्योकि यदि उसका प्रत्यक्ष न होता 
तो “मुझे रूप की उपलब्धि हुई, मेने रूप को देखा? इस प्रकार मनुष्य उस उपलब्धिः 
को, केसे प्रकट करता ? क्‍यों कि शब्द से उसी बात को प्रगट किया जाता है जो बात 
ज्ञात होती है, अतः रूप आदि की उपलब्धि का जो प्रकटोकरण होता है उके अनुरोध 
से यह मानना होगा कि रूप आदि की उपलब्धि होने पर मनुष्य को उसका ज्ञान 
अवश्य होता है । यह ज्ञान प्रत्यक्ष को छोड़कर अन्य नहीं हो सकता क्योंकि अनुमिति,. 
शाब्दबोघ आदि अन्य ज्ञान की सामग्री उस समय सन्निहित नहीं रहती । उस ज्ञान को 
NAJSI मानने पर उसके होने में कोई बाधा नहीं हो सकती, क्योंकि प्रव्यक्त के लिए 
विषय तथा उसके साथ इन्द्रियसन्निकष की ही अपेक्षा हाती है और उत समय ख्पादि 
की उपलब्धिरूप विषय तथा उसके साथ मन का संयुक्तसमवायरू। सन्निकष दोनो 
विद्यमान रहते हैं | इस प्रकार रूप आदि की उ4लब्बिरूप क्रिया जन प्रध्यचसिद्ध है तत्र' 
उस क्रिया से उसके करण का अनुमान करने में कोई बाघा नहीं हो सकती | 


इस प्रकार रूप आदि की उपलब्धि से उसके करणरूप में जिसका अनुमान होता 
है उसी को चक्षु आदि इन्द्रिय कहा जाता हे । चक्षु आदि इन्द्रियों का अस्तित्व जब 


' इस प्रकार प्रमाणसिद्ध है तब उसके लक्षण आदि बताने का जो प्रयास क्रिया गया हैः 


बह उचित ही है | 

अर्थे-- 

अर्थ शब्द से अभिमत हैं वैशेषिक दर्शन में वर्णित छः भावु पदाथ, और वे है द्रव्य. 
गुण, कम, सामान्य, विशेष तथा समवाय | 

अर्थ शब्द की यह व्याख्या तर्कभाषाकार की अपनी ATA व्याख्या ह । न्याय 
तथा वैशेषिक दर्शन में अर्थ शब्द की जो व्याख्या की गई है, उससे इस व्याख्या का 
स्पष्ट मेल नहीं जान पड़ता | 

Os >> 
न्यायदशन में अर्थ शब्द से इन्द्रियार्थ को ग्रहण किया गया है, जेते 
गन्घरसरूपस्पर्शशब्दाः एथिव्यादियुणास्तदर्थाः | 
न्या. सू. १, १. १५ | 


इश सूत्र में “तदर्थाः? का अर्थ हे इन्द्रिया थाः | इसके अनुसार आत्मा, शरीर 
आदि बारह प्रमेयों में अथशब्द से जिस प्रमेय का प्रतिपादन किया गया है वह इन्द्रिया थर 
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« से एथ्वी, जल 
रूप है | इन्द्रियार्थ पाँच हैं, गन्ध, रस, रूम, स्पश और र VD a 


v न्यायदर्शन के 
तेज, वायु और आकाश इन पाँच मूलद्रव्यों के विशेषगुण हैं। इस प्रकार 

अनुसार अर्थ शब्द का अर्थ है गन्ध आदि गुण | 
वैशेषिक दर्शन में अर्थ शब्द का संकेत द्रव्य, गुण 
किया गया है aa: उस दर्शन के अनुसार अथशब्द का अ 
और कर्म | í pat 

तर्वभाषाकार ने अर्थशब्द के इन दोनों अर्थों का परित्याग कर SET = त 
वैशेषिक सूत्र में वर्णित द्रव्य आदि छः भावात्मक पदार्थ | आक्षिपहोता है कि त 

Ç 
कार की यह व्याख्या उचित नहीं है क्यों कि sa न्यायदशन के gu = 6. 
व्याख्या की जा रही है तब अर्थशब्द से उन्ही प्रमेयों को ग्रहण करना क ही 
- इस शब्द से न्यायसूत्रकार को अभीष्ट हैँ | इसके उत्तर 4 ल ES य aig कही | 
जा सकती है हि 'तर्कभाषा? न्याय और वैशेषिक दशनों का प्रकरणग्रन्थ 2 । इस | 
लिये इसमें दोनों दर्शनों में स्वीकृत पदार्थों का वर्णन आवश्यक है, अतः न्यायदर्शन के i 
प्रमाण आदि सोलह पदार्थों के वर्णन के साथ वैशेषिक के द्रव्य आदि छः पदार्थों, का | 
भी वर्णन करने के हेतु ग्रन्थकार ने अर्थशब्द के गर्भ में उनका भी सन्निवेशं कर लिया | 
Ne a € क 
है। इस प्रकार अर्थशब्द से द्रव्यं आदि छुः पदार्थों ग्रहण करने से अथशब्द-द्वारा | 
Mo € ~ f अँ Ñ ९ न्त्र ~ 

वैशेषिकदर्शन में अर्थशब्द से अभिमत द्रव्य, गुण ओर कम का स्वतन्त्र रूप से a | 
न्यायदर्शंन में अर्थशब्द से विवक्षित गन्ध आदि इन्द्रियाथों का गुण के मध्य | 
संग्रह हो जाने से इस व्याख्या का न्याय और वैशेषिक दर्शन में की गयी अर्थशब्द की | 
a { 
उपर्युक्त दोनों व्याख्यावों से सामञ्जस्य बैठ जाता है । | 
न्यायभाष्यकोर-- : | 
वात्स्यायन ने प्रमेयविभाजक सूत्र ( न्या. द्‌. १, १, & ) के भाष्य में वेशे पिक” । 
दर्शन के द्रव्य आदि छः पदार्थों को भी प्रमेय के रूप में स्वीकृत किमा है किन्तु 
£ 


गुण और कर्म इन तीन पदार्थों में | 
र्थ है द्रव्य, गुण 


आत्मा आदि बारह प्रमेयो के तत्वज्ञान से मोच और उनके मिथ्याज्ञान से संसार का 
- उदय होने के कारण उनके ही प्रतिपादन के औचित्य का समर्थन किया है । वहाँ 
का भाष्य इस प्रकार है-- 
'अस्त्यन्यद॒पि द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाः प्रमेयम्‌, तद्भेदेन चापरिसंख्येयम्‌ | 
अस्य तु तच्वज्ञानादपवगों मिथ्याज्ञानात्‌ संसार इत्यत एतदुपदिष्टं विशेषेणेति? । ` 
आत्मा आदि बारह प्रमेयों से भिन्न मी प्रमेय हैं जैसे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
-विशेष तथा समवाय | यदि उनके अवान्तरभेद्‌ पर दृष्टि डाली जाय तो उनकी 
कोई निश्चित संख्या हो ही नहीं सकती, तो फिर इस प्रकार अनन्त प्रमेय के होते हुये 
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भी न्यायसूत्रकार ने आत्मा आदि केवल बारह प्रमेयों का ही जो विशेष रूप से प्रति- 
पादन किया है वह इसलिए कि उन प्रमेयों के तत्त्वज्ञान से मोक्ष की सिद्धि एवं उनके 
मिथ्याज्ञान से संसारं की अनुवृत्ति होती है और न्यायसूत्र को रचना ऐसे ही पदार्थों" 
का, जिनके तत्त्वज्ञान से मोक्ष और मिथ्याज्ञान से संसार होता हे, प्रतिपादन करने के 
लिये हुई है, न कि जो कुछ प्रमाणसिद्ध है उस सब्र का प्रतिपादन करने के लिये 
हुई है । 

प्रश्‍न होता है कि ज अर्थशब्द की व्याख्या के सन्दर्भ में द्रव्य आदि छुः पदार्थों 
का प्रतिपादन करना ही है तो उन्हीं पदार्थों में न्यायदर्शन के प्रमाण आदि सोलह 
पदार्थों का भी अन्तर्भाव होने के कारण उनके प्रथक्‌ प्रतिपादन की क्या आवश्यकता 
ae उत्तर यह है कि प्रमाण आदि पदार्थों के ज्ञान का कुछ विशेष प्रयोजन हे अतः 
उन पदार्थों का विशेष परिचय देने के हेतु उनका प्रथक्‌ प्रतिपादन आवश्यक है | 

न्यायदर्शन के प्रथमसूत्र के अवतरणभाष्य में भी इस आशयका प्रश्‍न उठा कर 
उसका समाधान प्रश्तुत किया गया है जो इस प्रकार है-- 

“संशयादीनां एथगू वचनमनर्थकम्‌, संशयादयो यथासम्भवं प्रमाणेषु प्रमेयेषु 
चान्तर्भवन्तो न व्यतिरिच्यन्त इति | सत्यमेतत्‌, इमास्तु चत्तो विद्याः एथकप्रस्थाना: 
प्राणभ्रतामनुग्रहायोपदिश्यन्ते | यासां चतुर्थीयमान्वीचषिकी न्यायविद्या | तस्याः पृथक - 
प्रस्थानाः संशयादयः पदार्थाः | तेषां इथगृवचनमन्तरेणा ध्यास्मविद्यामात्रमियं स्यादू यथोप- 
निषद्‌ | तस्मात्‌ संशयादिमिः पदार्थ: पृथक्‌ प्रस्थाप्यते? 


इस भाष्यग्रन्थ का आशय यह है कि न्यायदर्शन के प्रथम सूत्र में प्रमाण, प्रमेय, 


संशय, प्रयोजन आदि जिन सोलह पदार्थों का निर्देश किया गया है उनमें संशय आदि 
पदार्थों का अमावेश यथासम्भव प्रमाण या प्रमेय में हो जाता है अतः आपाततः यह 
प्रतीत होता है कि प्रमाण और प्रमेय के अन्तर्गत ही उन पदार्थों का प्रतिपादन करना 


उचित है । स्वतन्त्र रूप से उनका प्रतिपादन निरर्थक दै | फिर भी विचार करने पर 


उनके स्वतन्त्र प्रतिपादन का औचित्य और सार्थक्य सिद्ध होता है । जैसे नीतिशास्त्र में 
चार विद्यावों का वर्णन किया गया है-- 
आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता दण्डनीतिश्च शाश्‍वती | 

आन्वीक्षिकी का अर्थ है अनुमानविद्या-न्यायविद्या | इस विद्या-के अध्ययन से 
पदार्थ. की परीक्षा करने की प्रणालो का परज्ञान होता है | मनुष्य प्रत्यक्ष अथवा शब्द 
जिस वस्तु की जानकारी प्राप्त करता है, न्यायविद्या के सहारे वह उस बस्तु के 
याथातथ्य की परीक्षा कर उसके सम्बन्ध मै एक निश्चित धारणा बना सकता है और 
तदनुसार उसे व्यवहारचेत्र, में उपस्थित कर सकता है | 


| 
i 
| 
| 
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तकंभाधा 
RIG 
त्रयी का अर्थ है वेदत्रयी--ऋग, FW! और अह । यह a वा 
आण्डागार है | प्रेय और भ्रेय- भोग और मोक्ष के जिन साधनी का ज्ञा 
gau से नहीं होता उनका शान इस त्रयी से ही सम्पन्न sl है I A 
वार्ता का अर्थ है अर्थशास्त्र | इसमें कृषि, शिल्प, वाणिज्य, HISA T e 
पार्जन के सभी खोतों का विशद वर्णन होता है । सुखी और समृद्ध जं q 
करने के लिये इस विद्या का अध्ययन आवश्यक होता है | न | 
दण्डनीति का अर्थ है राजनीति | इसमें राज्य- शान के सभी a 3 वर्णन 
होता है, राष्ट्र और समाज की सुव्यवस्था एवं सुनियोजित प्रगति ZÀ इसका 


अध्ययन आवश्यक होता है । X 

इस प्रकार यह चारों विद्याये संसार की सम्पूर्ण मानव जा 
यन-अध्यापन में परिणहीत हैं | ; E 

यह निर्विवाद दै कि विद्या का भेद प्रस्थान मेद-- प्रतिपाद्य बिषय के भेद पर नि 
है | प्रतिपाद्य विषयों में यदि भेद न हो तो विद्यार्वों में भेद नहीं हो सकता | 
आन्वीक्षिकी विद्या भी एक स्वतन्त्र विद्या तभी हो सकती है जब उसमें कुछ : 
विषयों का प्रतिपादन हो जिनका प्रतिपादन अन्य विद्यावों में न किया गया हो, गौर 
यदि किया भी गया हो तो उनमें ' उनकी प्रधानता न हो । न्यायदर्शन में प्रमाण 
अथवा प्रमेय में अन्तर्भाव होते हुए भी संशय आदि पदार्थों का AR उल्लेख कर 
यहीं बात सूचित की गयी दे कि संशय आदि पदार्थ न्यायविद्या के प्रधान qaaa ai 
उनका विशेष रूप से प्रतिपादन करने के कारण ही यह एक स्वतन्त्र विद्या है। 
यदि यह विद्या इन पदार्थों का प्रतिपादन न कर आत्मा आदि प्रमेयो के प्रतिपादन सें 
ही व्याप्त होगी तो उपनिषदों के समान यह केवळ अध्यात्मविद्या हो जायगी, और 
उस स्थिति में उसका अन्तर्भाव त्रयी में हो जायगा, वह एक चौथी स्वतन्त्र विद्या न 


ति के कल्याणार्थ अध्य- 


हो सकेगी । 

तर्वभाषाकार का यह कथन कि प्रमाण आदि सोलह पदार्थों का अन्तर्भाव यद्यपि 
Safe के द्रव्य आदि छः पदार्थों में ही हो जाता है फिर भी एक विशेष प्रयोजन से 
उनका प्रथक्‌ प्रतिपादन छिया गया है, उक्त भाष्य से ही प्रेरित जान पड़ता है | 
उक्त भाष्य के अनुसार इस कथन का भी यही तात्पर्य प्रतीत होता. है कि द्रव्य आदि 
छुः पदार्थों में अन्त्भात्र होने के कारण प्रमाण आदि पदार्थों का प्रतिपादन यदि : उन्ही 
के aana किया जायगा तो न्यायदर्शन वैशेषिकदर्शन से भिन्न एक स्वतन्त्र दर्शन 
न हो सकेगा | अतः उसके स्वतन्त्रदर्शनत्व के card उसमें प्रमाण आदि पदार्थों 
क्रा पृथक्‌ प्रतिपादन किया गया | 
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३ al कभ 

t कभाषा २३६ 
` तत्र समवायिकारणं द्रव्यम्‌, गुणाश्रयो वा. । तानि च द्रञ्याणि पुथिञ्यप्ते- 
N ७ z 

जोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि नचैव | 


उक्त छः पदार्थों में द्रव्य का लक्षूग है समत्रायिकारणत्व | जो किसी कार्य का सम- 

वायिक्षारण होता है उसे द्रव्य कहा जाता है। इस लक्षण में से यदि समवायि पद को 

` हटा दिया जाय तो कारणत्वमात्र ही शेष बचेगा और यदि उतने को ही द्रव्य का लक्षण 

माना जायगा तो गुण, कर्म आदि में अतिव्याप्ति होगी क्योंकि वे भी असमवायिकरण 

तथा निमित्तकारण होते हैं, जेसे तन्तु का रूप पटरूप का तथा कर्म संयोग-विभाग का 

असप्रवायिकरण और अपने प्रत्यज्ञ का निमित्तकारण होता है | इती प्रकार उक्त लक्षण 

में से कारणत्व को हटा कर यदि सप्रवायित्तमात्र को द्रव्य का लक्षण माना जायगा तो 

७ उसकी भी गुण आदि में अतिव्याप्ति होगी क्योंकि उसमें भी जाति का सम्रवायित्व 
“रहता है। : 


इस लक्षण में कारणत्व का प्रवेश होने से गौरव होता है अतः दूतरा लघु लक्षण 
AMAT गया शुणाश्रयत्व | जो समवाय सम्बन्ध से गुण का आश्रय हो वह द्रव्य है | यह 
दूसरा लक्षण अनित्य द्रव्यो में उनकी उत्पत्ति के समय अव्याप्त हो जाता है क्योंकि 
वे द्रव्य अपने गुणों का कारण होते हैं और कारण को अपने कार्य की उलत्ति के पूर्व 
विद्यमान होना आवश्यक होता है। अनित्य द्र्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान नहीं 
Qe अतः उनकी उत्पत्ति के समय उनमें गुण की उत्पत्ति न हो सकने से उस समय वे । 
-निर्शुण होते हैं | इत लिए गुणाश्रयत्व का अर्थ करना होगा प्रतियोगिव्यघिकरणगुणाभाव- | 
MAA | SEFT अर्थ है frat गुणाभाव अपने प्रतियोगी गुणका व्यधिकरण होकर न रहे 
वह द्रव्य दै । अज अनित्य द्रव्यो में उनकी उत्पत्ति के समय भी इस लक्षण की अव्यासि 
a होगी क्यो कि saana sad यद्यपि गुणाभाव रहता है पर प्रतियोगिः्यधिक (ण होकर 
नहीं रहता क्यों कि उन्हीं goat में दूसरे तीसरे चण गुण भी रहता है। हाँ, यदि कोई 
Bart gaat जो कारणवश अपनी उसपत्ति के दूसरे ही चण नष्ट हो जाय तो | 
“उसमें गुण का उदय न हो सकने के कारण उसमें प्रतियोगिव्यघिकरण गुणाभाव रह 
जायगा अतः उसमें प्रतियोगिव्यधिकरणगुणाभावशूत्यल्ल के अर्थ में भी गुणाश्रयस् i 
अव्याप्त हो जायगा | इस लिए द्रव्य का लक्षण होगा द्रः्यत्व जाति, AN दव्यत्व रहे 
वह द्रव्य है | इस तीसरे लक्षण को संकेतित करने के लिए ही ऊपर के दोनों लक्षणों का 
उल्लेख किया गया है क्यों कि द्रव्यत्व जाति की सिद्धि समवायिकारणता के अवच्छेदक 
रूप में करनी होती है और वह सम्पूर्ण द्रव्यों में गुणात्मक कार्य की दृष्टि से ही सम्मा. 
faa है, अतः द्रव्य को समवायिकरण और गुणाश्रय कहने से उसमें संयोग आदि गुणों 
| की समवायिकारणता का, और उसके अत्रच्छेदकरूप में द्रव्यत्व जातिका ध्यान 
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तकभाषाः 


कृ 


२४० 
sant से इस तीसरे लक्षण का संकेत हो जाने से 


स प्रकार उन दोनों 
आ जाता है। इ ग्रन्थकार का अभिप्राय प्रतीत होता है | 


इस तीसरे लक्षण के प्रतिपादन में ही 


द्रब्यभेद्‌ Te 
द्रव्य के कुल नव भेद 
और मन । प्रन्थकार ने 


हैं--प्रथिवी जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्‌ „ 
'द्रव्याणि नवेव? कह कर दो बातों की ओर संकेत किया 
1 गया प्रतीत होता है कि मूल द्रव्यो की संख्या 


3 


| 
| 


आत्मा 
है | नव शब्द के द्वारा यह संकेत किय म्‌ । 

अवश्य है, इसलिये इन शङ्कावों के लिये कोई अवसर नहीं रह जाता कि शब्द्‌ 
नव 3 


arg का ही गुण है आकाश नाम का उसका कोई अतिरिक्त आश्रय नहीं R | <= 
पदार्थ ही काळ हैं, उनसे भिन्न काल नाम का कोई स्वतन्त्र ज्य नही है । मूर्त द्रव्य ही 
दिक हैं, उनसे भिन्न दिकू नाम का कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है । देह आदि ही ज्ञान ta 7 
गुणों के आश्रय हें, आत्मा नाम का कोई अतिरिक्त द्रव्य नहीं हैं । वायु के परमाणु हँ 
मन हैं, मन नाम का कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है । A ; है 

एवं शब्द से यह संकेत किया गया जान पड़ता है कि द्रव्य पुथिवी आदि के रूप में 
न नवों से एथकू तम आदि के रूप में किसी अतिरिक्त द्रव्य की संत्ता 


| 
| 
| 
नव ही हैं। इ | 
नहीं दे | 
RY तम के विषय में मीमांसकमत- 
0070 म्रीमांसादर्शन में तम--अस्थकार को एक स्वतन्त्र द्रब्य माना गया है और उस' 
“मान्यता के समर्थन में यह युक्ति दी गई है कि तम नील और गतिशील दिखाई देता है 
नीळ दिखने से उसे थिवी में समाविष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि पृथिवी में Ti 
होता है और तम निर्गन्ध होता È | निर्गन्ध होते हुये गतिशील होने के कारण उसे 
_ तेज, वायु अथवा मन में समाविष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये द्रव्य नील नहीं | 
दिखते और तम नील दिखाई देता हे । नीळ दिखने से उसे नील दिखने वाले आकाश 
में नहीं समाविष्ट किया जा सकता क्योकि आकाश कभी गतिशीर नहीं दिखाई देता है . 
और तम तो गतिशील दिखाई देता है | काल, दिक्‌ और आत्मा में भी उसे समाविष्ट 
नहीं किया जा सकता क्योंकि ये द्रव्य कभी नील या गतिशील नहीं दिखाई देते 
किन्तु तमं तो नील और गतिशील दिखाई देता है । इस प्रकार नील और गतिशील | 
दिखाई देने से यह सिद्ध होता है कि तम एक quai द्रव्य है। मीमांसकोंकोइस | 
मान्यता का प्रतिपादन करने वाळा यह श्लोक दर्शन के अध्येतावो में अत्यन्त 
प्रसिद्ध है-- | 
। 
| 


तमः खळ as नीलं परापरविभागवत्‌ | 
९ ही)... 
प्रसिद्धदरव्यवेधर्म्याजवभ्यो भेतुमहेति ॥ 
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तभाषा लः 

तम में गति होती दै, नील रू होता है। तम की उत्त क्रम से होती है 
दूर तथा समीप के स्थानों में होती है । अतः उरे कालकृत तथा दिककृत परत्व और 
अपरत्व रहता है län एक स्थान से विभक्त होकर दूसरे स्थान से संयुक्त होता दिखाई 
देता है अतः उसमें संयोग और विभाग भी होता है । छोटे, बड़े स्थानों में तम छोटा 
और बड़ा दिखाई देता है अतः उसमें कई प्रकार का परिमाण भी होता दै | भिन्न भिन्न 
स्थानों में भिन्न भिन्न दिखाई पड़ने से उसमें विभिन्न संख्यायें भी होती हें | एक स्थान 
का तम दूसरे स्थान के तम से ga £ दिखाई देता हे अतः उसमें gapa भी है | इस 
प्रकार जाति आर गुणों का आश्रय होने और उक्त रीति से प्रथिवी आदि प्रसिद्ध नव 
द्रव्यों से विलचण होने से वह एक विजातीय स्वतन्त्र द्रव्य है | 

नैयायिकमत -- 

तम के विषय में न्यायदर्शत का अभिमत यह है कि नील और गतिशील दिखाई 
देने से तम को द्रव्य नहीं माना जा सकता क्योंकि जो द्रव्य नहीं होता वह भी कभी 
कमी नील और गतिशील दिखाई देता है, जैसे कबूतर के उड़ते समय उसके 
गले का रङ्ग | यदि यह कहा जाय कि नील और गतिशील दिखाई देने से टम में द्रव्यत्व 
का अनुमान अभीष्ट नहीं हे किन्तु नील रूप और गति से द्वव्यत्व का अनुमान अभीष्ट 
है और इस अनुमान में कोई बाधा नहीं हो सकती, क्योंकि नीलरूप और गति में 
कहीं भी द्रव्यत्व का व्यभिचार नहीँ है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि तम में नीलरूप और 
गति का होना सिद्ध नहीं है । यदि यह कहा जाय कि तम में नीळरूप और गति का 
yag दर्शन होता हे और sah अनन्तर तम. अनीछ और निश्चल होता है? इस 
प्रकार की बाधक प्रतीति का उदय कदापि न होने से बह प्रमा है, अतः उस प्रमात्मक 
दर्शन से तम में नीलरूप और गति की सिद्धि होने से नीलरूप और गति से तम में 


द्रव्यत्व का अनुमान निष्पन्न हो सकता है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि बाधक | 


प्रतीति के अनुदयमात्र से किसी प्रतीति को प्रमात्मक नहीं माना जा सकता, कारणे 
कि यदि ऐसा माना जायगा तो आकाश नील हे? इस प्रतीति के अनन्तर आकाश 
नील नहीं है? इस बाघक प्रतीति का उदय न होने से आकाश में नीलत्व की प्रतीति 
भी प्रमा हो जायगी और फिर उसके बल से आकाश में भी नीलत्व की सिद्धि हो जायगी, 
अतः किसी धर्मी में किसी धर्म की प्रतीति को प्रमात्मक तभी माना जा सकता है 
जब उस धर्मी में उस घर्म का अस्तित्व किसी अन्य प्रमाण से सिद्ध हो । तम में नीलरूप 
और गति किसी अन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं है अतः saù नीलरूप और गति के दर्शन 
का प्रमात्व-सिद्ध नहीं है, तो फिर उक्त दर्शन में प्रमात्व और अप्रमात्व जब सन्द्ग्ध 
है तब उसके बल से तम में aloes और गति की सिद्धि किस प्रकार हो सकती है ? 
और जब उसमें नीलरूप और गति का होना सिद्ध नहीं हे तत्र उसके आधार पर 
१६ 
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तकंभाषा 
२४२ a 
दी ङप्राप्र्य नवविधस्य 
> थ 5 य॒प्रपक्चप्ाप्तर 
[अ निरपणीये अमस क त 
जिरुपयितुमिच्छन्‌ कमयं पृथिवी लक्ष | x 
भेदान्षिरुपयितुमिच्छन्‌ ARNE ८ भिनी । का डिन्यकोमलस्वाद्यवयवसंयोग- 
तत्र पूथिबीत्वसामान्यबता qa ण-बृक्षादिरूपा, रूप-रस-गन्ध- 
विशेषेण युक्ता, NUNS a परल अपरत्व -गुरुत्व-द्रवस्व- 
z: शाण- Fed- gai- zj 3 D Au 
Ea सल्या परिमाण sh त्या च । नित्या परमाणुरूपा अनित्या 
'स्कारवती | सा च द्विविधा नित्याज नर > 1-अनिजी 
कार Sea पुथिव्या रूप-रत-गन्ध-स्पशो -अनित्या: 
च कायल अल योगः तेन पृथिव्याः पूर्वरुपादयो नइयन्त्यन्ये जनयन्त 
वाकजाश्च | पाकस्तु तेजःसंयोगः, तेन PIAL & 
इति पाका | रि ` सकता है! अतः तम के विषय में न्याय- 
तम में द्रव्यत्व का अनुमान किस प्रकार हो सकता हे! Ee 5 
Sane हे कि तम कोई द्रव्य नहीं है किन्तु तेज का अभाव 
दर्शन की सुनिश्चित मान्यता यह है कि तम कीडे RT रोष are ee 
ही तम है, क्योंकि जिस स्थान मै जिस समय तेज नही ह ता डर्स : र 
तम.की uit होती दै यदि यह शङ्का हो कि यंहीवर्यान मांना के तम 
ही द्रव्य है और उसका अभाव ही तेज है, तो यह ठीक नहीं दै, क्योंकि उष्ण स्पर्श 
के आश्रयूप में तेज को द्रव्य मानना अनिवार्य है किन्तु तम a द्र्व्य ह मे है 
कोई प्रबल युक्ति नहीं है अतः उसे तेज का अभाव मानने में कोई बाधा नह हे । इस 
अतिरिक्त तम को द्रव्य मानने मे गौरव मी है, क्योंकि तेज का सन्निधान होने पर उसकी 
निवृत्ति होने के कारण उसे नित्य द्रव्य न मान कर जन्य द्रव्य ही मानना होगा, और 
उस स्थिति में उसके प्रागमात, ध्वंस तथा अनन्त aaqa की कल्पना आवश्यक हो 
जाने के कारण गौरव का होना अनिवार्य है | इस प्रकार जत्र यह सिद्ध हो जाता है कि 
तेज का अभाव ही तम है तत्र यह निर्विवाद रूप से स्त्रीकार्यं है कि उसमें नीलरूप 
और गति का होना सम्भव नहीं है अतः उसमें नीलरूप और गति का दर्शन 
BA है | i 
इस विषय की प्रामाणिक जानकारी के लिये न्यायद्शन) वात्स्यायनभाष्य १, २, 
४६, तथा वैशेषिकदर्शन ५, २, १९-२० का अवलोकन उपयोगी हो सकता है। 
c के `A व॒ 
कुछ लोगों ने शब्द और सुपर्ण को द्रव्य मान कर “द्रव्याणि नवेव का निराकरण 
करना चाहा है, पर न्यायमत में शब्द को आकाश का विशेषगुण तथा सुवर्ण को तेज 
का प्रभेद मान कर “द्रव्याणि नवेव सिद्धान्त की रक्षा की गई है, विस्तार के भय से 
इस विषय की विशेष चर्चा यहाँ नहीं की जा सकती | 
पृथिवीन - 
उपर्युक्त नव द्रव्यों में एथिवी का लक्षण हे प्रथिवीत्व जाति | यह जाति जिसमें | 
रहती है उसे एथिवी कहा जाता है | इस जाति की सिद्धि गन्ध की समवायिकारणता _ 
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तकभाषा २८३ < 
के अवच्छेदकरूप में अ से समः झं 

र नुमान प्रमाण से सम्पन्न होती है। अनुमान का प्रयोग इस प्रकार 
होता है-- 


गन्धसमवायिक्वारणता करिज्चिद्वर्मावच्छिना, कारणतात्त्ात्‌ , या या कारणता सौ 

किश्िद्वर्भावच्छिन्ना तन्दुनि छपरक्रारणतात्रत्‌-गन्ध की सम्रवायिक्रारणता किसी धर्म से 

अरवच्छिन्न--नियन्त्रित है, क्योंकि बह कारणता है, जो जो कारणता होती है वह सत्र 

किसी धर्म से अवच्छिन्न होती है जैसे तन्तु में पट की कारणता aaa से अवच्छिन्न 

होती है | इस अनुमान से गन्ध की समत्रायिकारणवा के अवच्छेदकरूप सें प्रथिवीत्व 

की सिद्धि होती है। आशय यह है कि गन्ध की उत्पत्ति एथिबी में होती हे, प्रथित्री 

से भिन्न में नहीं होती, अतः समवाय सम्बन्ध से गन्ध के प्रति पृथिवी को तादात्म्य 

०७, सम्बन्ध से कारण माना जाता है इस प्रकार गन्ध की समबायिक्ारणता सम्पूर्ण एथिवी में 

रहती है ऑर एथिवी से भिन्न में नहीं-रहती, अतः बह कारणता जिस धर्म से अवच्छिन्न- 

नियन्त्रित होगी वह धर्म भी सम्पूर्ण प्रथिवी में रहेगा और पृथित्री से भिन्न में न रहेगा | 

उक्त अनुमानद्वारा गन्ध की समव[यिकारणता ऐसे जित धर्म से अवच्छिन्न सिद्ध होती है 

उसका नाम है एथिवीत्व | उस धर्म को जातिस्वरूप मानने में कोई बाधक न होने से उसे 
जाति माना जाता है | यह पृथित्रीत्व जाति ही प्रथिवी का लक्षुण है | 


पुथित्री के कठिन कोमल आदि कई भेद होते हैं । जिस प्रथिवी के अवयत्रों का 
संयोग दृढ़ होता है वह कठिन होती है और जिस पृथिवी के अवयवो का संयोग 
शिथिल होता है बढ़ कोमल होती है | 
“ofa के अनेक स्वरूप होते F—am, शरीर, मृत्पिण्ड, पाषाण, बृक्त आदि | 
न्याये के अन्य ग्रन्थों में प्रथिवी के इन सभी रूपों को तीन वर्गों में विभक्त किया 
गाया है--शरीर, इन्द्रिय और विषय | मनुष्य, पशु, पत्नी, कीट, पतङ्ग, वनस्पति आदि 
का समावेश शरीरबर्ग में, घ्राण का समावेश इन्द्रियवर्ग में, ws, पाषाण आदि का 
समावेश विषयवर्ग में किया जाता है | 

पृथिवी में चौदह गुण होते हैं-रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, 
संयोग, विभाग, Wea, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व और संस्कार (वेग तथा स्थितिस्थापक) | 

पृथिवी के मुख्य भेद दो हैं, नित्य पृथिवी और अनित्य एथिबी | जो एथिवी परमाशु- 
रूप होती है वह नित्य होती है और जो परमाणुओं के संयोग से उत्पन्न होती है वह 
अनित्य होती हे | अनित्य पृथित्री के भी दो भेद होते हैं अणु और महत्‌ | जो एथिवी 
दो परमाणुवों के संयोग से उत्पन्न होती है जिसे gays कहा जाता है वह अशु 
होती है । तीन द्वयणुको के संयोग से जो एथिवी उत्पन्न होती है जिसे त्रुटि या 
त्रसरेणु कहा जाता है वह तथा उससे बड़ी समस्त एथिवी महत्‌ होती bo ee 


a do 
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तकंभाषए 
२४४ 


n में रहने वाले रूप, रस, गन्ध और 
: रों प्रकार की पुथिवी मं रहने As 
नित्य और अनित्य दोन $ है पाक से उत्पन्न होने वाला, 


| अनिः पाकज होते हैं। पाकज का अथ 
ee T a है तेज का विलक्षण संयोग | इस हर A 
से पृथिवी के पूर्ववतीं रूप, रस, गन्ध और स्पर्श का गा न ह be 
बदले नये रूप, रस, गन्ध और स्पर्श की उत्पत्ति होती है, इ 

गुण पाक से उत्पन्न होते हैं उन्हें पाकज कहा जाता R | A 
हरा, रस खट्टा, गन्ध- अव्यक्त BUH आर 


आम का कच्चा फल जिसका रूप : ae me 
स्पर्श कठोर होता है, बही सूर्य के आतप का व्विरसम्पकं पाकर जन पक या न 
पीले रूप की उत्पत्ति होता है, 


के हरे होकर उसके बदले छाल या र ८ 
ह रा क उसके बदले मधुर रस की उत्पत्ति होती दै, अव्यक्त A y 
गन्ध का नाश होकर उसके बदले व्यक्त सुरभि गन्ध को उत्पत्ति होती हे | पके अम 
ये रूप, रस, गन्ध और स्पर्श सूर्यातपसम्पर्करूप पाक से जनित होने के कारण पाक: ” 
कडे जाते हैं | 

गाय हरी घास, सुखा भूसा आदि खाती हे, पेट में पहुँच ने पर A sauia 
के सम्पर्क से ये वस्तुयें टूट कर परमाशुरूप सें परिवतित हो जाती हैँ, फिर उह 
परमाणुवों से गोवर, रक्त, मांस, ga आदि की उत्पत्ति होती है । इन वस्तुओं के 
रूप, रस, गन्ध और स्पर्श घास-भूसे आदि के रूप, रस, गन्ध और स्पर्श से अत्यन्त 
Reem होते हैं, इन गुणों का यह अदभुत परिवर्तन गाय को जठराग्नि के सम्पकरूपः 
पाक से ही सम्पन्न होता है | 

मिट्टी का कच्चा घड़ा आंवे में पढ़कर अग्नि के तीव्र संयोग से जब पक जाता हैः 
तब उसके पहले के रूप, रस, गन्ध और स्पर्श पूर्णरूपेण परिवर्तित हो जाते हैं ।/ 

धान, गेहूँ आदि के बीज जब खेत की मिट्टी में बो दिये जाते हैं तब मिट्टी के. 
भीतर की गर्मी पाकर टूट जाते हें, at बीज के परमाणुवों के बीजावस्था के 
रूप, रस, गन्ध और स्पर्श नष्ट हो जाते हैं, उसके स्थान में नये रूप, रस, गन्ध और 
स्पर्श की उत्पत्ति हो जाती है, इन नये गुणों से युक्त बीजावयवों से age का उद्य 
होता है । बीजायवयों के गुणों का यह विचित्र परिवर्तन मिट्टी के भीतर की गर्मी की देन 
है, मिट्टी के अन्तःस्थित तेज के सम्पर्क का फल है, सच्चे अर्थ में पाकज है | 

इस प्रकार संसार के सम्पूर्ण पार्थिवद्रव्य पर पाक का प्रभाव सुव्यक्त है | 
पीळुपाक और पिठरपाक-- 


पाक के विषय में वैशेषिकदर्शन और न्यायदर्शन,की मान्यताओं में मेद है ॥ 
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नरो रात USUF का समर्थक है और न्यायदर्शन प्रिठरपाक का | पीछृपाक का अर्थ 


दै परमाणुपाक और पिठरपाक का अर्थ हे पिण्ड--अवयवी द्रव्य का पाक | 

| वैशेषिकदर्शन की दृष्टि यह है कि कुम्हार जत्र कच्चे घड़े को आते में डाल देता 
है, तत्र आंवे की qarit आग के सम्पर्क से घड़ा टूट जाता ह उसके समस्त परमाणु 
विभक्त हो. जाते हैं फिर अग्निसंयोग से उन परमाणुवों के पूर्ववर्ती रूप, रस, गन्ध और 
स्पश का नाश होकर उनके बदले उन में नये रूप, रस, गन्ध और स्पर्श की 
उत्पत्ति होती है, फिर इन नये गुणों से युक्त परमाणुवों का परस्पर संयोग होकर CATH, 
ञ्यणुक आदि के क्रम से नये पके घड़े की उत्पत्ति होती दै । आंवें के भीतर अग्नि- 
'संयोगात्मक पाक से जो विलक्षणता सम्पन्न होती है वह रूप, रस, गन्ध और स्पर्श इन 


न गुणों तक ही सीमित रहती है, क्‍योंकि कच्चे घड़े और पके घड़े में जो अन्तर होता है 


वह इन गुणों में ही लक्षित होता है, शेष सब बातें दोनों में समान होती हें । 

प्रश्‍न होता है कि आंवे में अग्नि के ताप से जब घड़ा टूट जाता है, उसके परमाणु 
विभक्त हो जाते हैं तो फिर कुम्हार आदि की सहायता के विना घड़े का यथापूर्व निर्माण 
केसे हो जाता है! उत्तर यइ है कि यह सत्र जीव के अदृष्ट और ईश्वर के प्रयत्न से 
सम्पन्न होता है, पके घड़े से जिन प्राणियों को भोग होना है उनके अदृष्ट के सहयोग 
से इश्वर टूटे घड़े के पके परमाणुवों से पुराने घडे के आकार-प्रकार में ही नये घड़े का 
निर्माण कर देता है | 

प्रश्न होता है कि जत्र आँवे में कच्चे घड़े के टूटने पर उनके परमाणुवो में पाक 
होता है और फिर उन पके परमाणुवो से नये घड़े का जन्म होता है तत्र यह सारी घटना 
देखने में क्‍यों नहीं आती ! उत्तर यह हे कि कच्चे घड़े के टूटने और उसके स्थान में 
नये पके घड़े के पैदा होने का कार्य ऐसे चमत्कारपूर्ण ढंग से और इतनी द्रुतगति से 
निष्पन्न होता है कि इस सारी प्रक्रिया को कोई देख नहीं सकता | 

दूसरी वात यह भी है कि परमाणुबों का परस्पर अलगाव भी उतना ही होता है 
जितने में उनके साथ अग्नि का संयोग होकर उनका परिपाक हो सके। इस 
प्रक्रिया में परमाणुवों का अलगाव इतना कम होता है कि कार्यकारण की स्वीकृत 
मर्यादा के अनुसार घड़े का नाश तो हो जाता है, पर दर्शक की अक्षमता के कारण 
उसका ढाँचा ऊपर से ज्यों का त्यों fears देता है । 

Gar at सकता है कि aid में कच्चे घड़े के परमाणुत्रों का अलगाव होकर उसके टूटने 
और उसके स्थान में नये घड़े के पैदा होने की विचित्र घटना मानने की आवश्यकता 
ही क्या है ! कच्चे घड़े का नाश न मातकए उत्ती का पाक मान लेने में हानि क्या है ! 
उत्तर में कहा जा सृता है कि आंब से पक कर निकला घड़ा केवल ऊपर से ही पका 
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तकभाषा 
२४६ : 
भीतर का भाग भी पूरा पका हुआ मिलता है । 


| होता, fag उसे तोड़ने पर उसके | 
| होता, किन्तु उसे तोड़ने पर टे 
= के भीतरी भाग का परिपाक उसके भीतर अग्नि का प्रवेश हुए विना a 
है 5 > 
तैर अग्नि का प्रवेश घड़े का नाश हुए बिना नहीं हो सकता, बाकि पूर 
आँ ; हु 


में सं ह अर्निकणों 
अवयव एक दूसरे से इतने falas रूप म॑ संयुक्त होते हैं. कि उनके भीतर अग्निकर्णों 


का प्रदेश कथमपि सम्भव नहीं हो महता | 5 2 
दूसरी बात यह है कि ऐसा देखा जाता हे कि aa cae ee 

नहीं निकलते | बहुत से घड़े अग्नि के तीत्रतर ताप से TR a म A 

ag कल्पना अनायास को जा सकती है कि आरव के gu ड TT 

भागों के परिपाकार्थ 22d अवश्य हैं, पर उनमें जो अग्नि के तीव्रतर ताप 

हैं, वे पुनः निमित नहीं हो पा 

होती है | 


È ५०९ में > 
t r, r c के लए आंबे गये घ 
पाक के सम्बन्ध मे न्‍्यायदशन की ह।ध यह हे कि पाक के लिए आं में डाले गये घड़े _ 


का नाश मानना उचित नहीं है, क्योंकि आंबे के भीतर घड़े के Zal और फिर यथापूव 
नये घड़े का निर्माण होने में तो कोई प्रमाण हे और न ऐसा मानने की कोई ART 
ही है | भीतरी भाग के पाक के लिए घड़े के भीतर अग्नि के a की उपपत्ति के लिए 
घड़े के परमाणुबों के aena की जो आवश्यक्ता बतायी गयी हे, वह ठीक नहीं Be 
पड़ती, क्योंकि घड़े के भीतर तेल, घी आदि डालनेपर उसके गे भी चिकनाहट आा 
जाती है, केवल चिकनाइट ही आती है इतना ही नहीं होता, अपितु बहुधा बाहर से 
तेल, घी आदि के बूँद भी टपकने लगते हैं। इससे यह बात बरबस स्वीकार करनी पड़ती 
है कि घड़े के भीतर अत्यः्त सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिनके मार्ग से भीतर डाला गया तेल 
आदि पदार्थ बाहर निकल आता हे । फिर जब घडे में ऐसे सूक्ष्म छिंद्रों का होना सिद्ध है, 
तब उन्हीं मार्गों से अग्नि के सूक्ष्म म कणों का प्रवेश भी उसमें सम्भव है और उन अग्नि- 
कणों के ताप से घड़े के भीतरी भाग का परिपाक भी सम्भव है, तो इस प्रकार घड़े के 
ज्यों का त्यों बने रहनेपर भी जब उसके भीतर-बाहर परिपाक हो सकता है तब पाक के 
लिए उसका विनाश मानना अत्यन्त असंगत है | 

तर्कभाषाकार का सत-- । 

वैशेषिक के dea और न्याय के पिठरपाक इन दोनों मतों में तकभाषाकार 


को न्याय का मत ही अभिमत प्रतीत होता दै, क्योंकि उन्होने नित्य और अनित्य दोनों 


प्रकार की एथिवी को पाकज गुणों का आश्रय बताया है, उनका यह कथन न्यायमत म 
ही संगत हो सकता है, क्योंकि उस मत में परमाणु और अवयवी दोनों में पाक माना! 
गया है, वेशेषक मत में अनित्य gat को पाकज गुणों का आश्रय बताना संगत नह 
हो सकता क्योंकि उस मत में अवयवी का दृः्यणुकान्त नाश,हो जाने पर उसके परमाणं 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ते । यह स्थिति भी जीवों के अदृष्ट वैचित्र्य से हो उपपने 


Y 


= > FE 


— oF spe 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:|KS-MoE 


तकभाषा २४७ 


अप्स्बसामान्ययुक्ता आपः | रसनेन्द्रिय-शरोर-सरित्‌-समुद्र-हिंम-करकादि- 
Em, गन्ध्वर्जस्नेहयुक्तपूर्वोक्तगुणवत्यः, नित्या अनित्याञ्च । नित्यानां रूपा- 
दयो नित्या एवं, अनित्यानां रूपादयो5नित्या एव | 


में ही पाक माना गया है, परमाणुवॉ के पक जाने के बाद जबर नये अवयवी की उत्पत्ति 
होती है, तब उसमें कारणगत गुणों से ही रये रूप आदि का जन्म होता दै, अतः उत्त मत 
के अनुतार परमाणुरूप नित्य पृथित्री ही पाकज गुणों का आश्रय हो सकती हे, अनित्य 
प्रथिवी पाकज गुणों का आश्रय नहीं हो सती | 

हाँ, यदि पाकज शब्द का गकजन्य' अर्थ न ले 'पाकप्रयोज्प* अर्थ लिया जाय तत्र 
अनित्य एथिवी को भी पाकज गुणों का आश्रय कहा जा सकता है क्योंकि परमाणुगत 
पाकज गुणों द्वारा परम्परया प्रादुर्भूत .होने के कारण अवयवी के रूप आदि गुण भी 
पाफप्रयोज्य होते हैं. किन्तु इसके लिये पाकज शब्द को लाक्षणिक मानना 
अनिबार्य होगा | 

अप्‌--जल 

अप्‌ का अर्थ है. जल, aed का अर्थ है जलत्व, यह सम्पूर्ण जल में रहने वाली 
और जल से भिन्न में न रहने वाली एक जाति है, यह aea जाति ही जल का लक्षण 
है । इसकी सिद्धि दो अनुमानो द्वारा की जाती है, पहले अनुमान से जन्यस्नेह at 
समवायिकारणता के अचच्छेदक- नियामक रूप मै जन्यजलध्व जाति की सिद्धि 
होती है और दुसरे अनुमान से जन्यजळ की सम्रवायिकारणता के अवच्छेदक -- 
नियामक रूप में जलत्व जाति की सिद्धि होती है । 

आशय यह है कि स्नेह जल का एक विशेषगुण है, उसके दो भेद है नित्य और 
अनित्य | परमाणु रूप जल का स्नेह नित्य होता है, उसका जन्म 'और नाश नहीं होता | 
परमाणु से भिन्न सम्पूर्ण जल अनित्य होता है, उसमें रहने बाला स्नेह अनित्य होता है, 
उसका जन्म और नाश होता है, अनित्य स्नेह को जन्यस्नेह भी कहा जाता है, उसकी 
उत्पत्ति अनित्य जल-जन्य जल में होती है, परमाणुरूप नित्य जळ में या जल से भिन्न 
पदार्थ में नहीं होती | इस वस्तुस्थिति के अनुरोध से यह कार्यकारणभाव माना जाता है कि 
समवाय सम्बन्ध से जन्यस्नेह के प्रति तादात्म्य सम्बन्ध से जन्यजल क.रण होता है, 
जन्यजल में जन्यस्नेह की यह कारणता ही जन्यस्नेह की समत्रायिकारणता है इसे Ta 
बनाकर इस. प्रकार का अनुमान किया जाता है-- 

“जन्यध्नेह की समवायिकारणता किसी धर्म से अवच्छिन्न--नियन्त्रित है, क्‍योंकि वह 


ह: ~. 
कारणता दै, जो जो कारणता होती है वह सभी किसी धर्म से अवच्छिन्न होती हे जेसेः 
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कपाल में रहने वाली घटकी कारणता कपालत्व से अवच्छिन्न होती है? इस अनुमान से 
जन्यस्नेह की समवायिकारणता के अवच्छेदकरूप में जो धर्म सिद्ध होता है, बह सम्पूर्ण 
जन्यजल में रहता है नित्य जळ तथा जलसे भिन्न पदार्थ में नहीं रहता, उस धर्म का नाम 
है जन्यजलत्व, उसे जातिरूप मानने में कोई बाधक न होने से जातित्राघकामावसहक्कृत 
उक्त अनुमान से ही उस धर्म में जातित्व की भी सिद्धि हो जाती है | 
इसी प्रकार जन्यजल की उत्पत्ति नित्य-अनित्य दोनों प्रकार के सम्पूर्ण जल में होती 
है और जल से भिन्न पदार्थ में नहीं होती, इस वस्तुस्थिति के आधार पर इस प्रकार के 
कार्यकारणभाव की कल्पना की जाती है कि समवाय सम्बन्ध से जन्यजल के प्रति तादात्म्य 
सम्पन्ध से जल कारण होता है | जल में रहने वाळी जन्यजळ की यह कारणता ही qA- 
जल की समवायिकरणता है, इत कारणता को पक्ष बनाकर इस प्रकार अनुमान किया 
जाता है— i 
जन्यजल की समवायिकारणता किसी घर्म से अवच्छिन्न है, क्योंकि वह कारणता 
है, जो जो कारणता होती है वह सभी किसी धर्म से अवच्छिन्न होती है जैसे दण्ड 
में रहने वाली घटकारणता दण्डत्व से अवच्छिन्न होती है? इस अनुमान से जन्यजल 
की समवायिकारणता के अवच्छेदकरूप में जिस धर्म की सिद्धि होती है, वह नित्य- 
अनित्य दोनों प्रकार के सम्पूर्ण जळ में रहता है और जळ से भिन्न पदार्थ में नहीं 
रहता, उसी का नाम है जडत्व, उसे जातिरूप मानने में कोई बाधक न होने से 
जातित्राधकाभाव8हकृत उक्त अनुमान से ही उसमें जातित्व की सिद्धि होती है 


उपयुक्त रीति से जलत्वजाति की सिद्धि होती है, वही जल का लक्षण है | 


जळ के अनेक रूप हैं--जैसे रसनेन्द्रिय, शरीर, सरित्‌-नदी, aad, करका: 
ओला आदि | जळ के इन सभी प्रभेदो में गन्ध को छोड़कर पृथिवी के शेष सभी 
गुण रहते हैं। गन्ध के बदले जळ में स्नेहनाम का एक नवीन गुण रहता है। इस 
पकार जळ म॑ रूप, रस, स्नेह, स्पर्श, संख्या, परिमाण, gaga, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व, gea, द्रवत और संस्कार ये चौदह गुण रहते हैं | इन चौदह गुणों में 
Se का रूप अभास्वरशुक्छ होता है । अभास्वर का अर्थ है पर का अप्रकाशक | 
ee मधुर होता है। नीबू के जल आदि में जो खटास होती है वह नीबू के 
पाथिव कलेवर की होती है, जल का रस तो मधुर ही होता है जो नीबू के पाथिव 
भाग के उत्त खट्टे रस से अभिभूत रहता है। हरा आदि खाकर जल पीने से जल 
की स्वाभाविक मिठास का अनुभव होता है | जल का स्पर्श शीत होता है; गर्मी की 
RI म या आग पर गरम करने पर जल में जो उष्णता प्रतीत होती है वह = में प्रविष्ट 
सूय के किरणों तथा: प्रग्निकणों क्की होती हे) उस उष्णता" से अभिभूत होने के नाते 


i 
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j SM तेजः । चक्षु--शरीर-सवित-सुवर्ण-वहि- विद्यदादिप्रभे-. 
दम्‌, दिव्यं भोममुद्येमाकरजळ्वेति | रूप-स्पशश-संख्या-परिमाण- पथकर 
SAT विभाग-परत्व-अपरत्व-द्रव॒त्व-संस्कारवत्‌ । नित्यमनित्य च ae 
तच्चतुविधम्‌ । [१] ऊद्‌ भूत हपस्पशम्‌ [२] अनुदू भूतरूपस्पशम्‌ [३] अ i 
रूपोद्भूतरपशेम्‌ [४] उद्भतस्पानुद्भूतस्पर्श च इति। तत्र [१] उदूभतरूपः 
स्पशम्‌ यथा सौरादितेजः, पिण्डीभूतं तेजो वहचादिकम | gar तु उद्भतासि- 
भूतर पस्पश नानुदुभूतरूपस्पर्श, तदनुद्‌ भूतरूपत्वेःवाक्षुषे Vig, अनुद्भतस्पशत्वे 
त्वचा न गृह्यत । अभिभवस्तु बलवत्सजातीयेन पार्थिवरुपेण स्पर्शन च कृतः | 
[२] अनुद्भूतरूपस्पर्श तेजो यथा चक्षुरिन्द्रियम्‌ [३] अनुद्भृत हपोद्‌भतस्पशच 
यथा तप्षवारिस्थं तेजः | [४] उद्भतरूपाबुद्‌ भतस्पश यथा ग्रदीपप्रभामण्डछम्‌ । 


उस समय जल का अपना स्पर्श अनुभव में नहीं आता | जल का द्रवत्व सांसिद्धिक 
स्वाभाविक होता है | हिम, ओला आदि में asgan उसका उदय नहीं होने पाता | 
जळ का संस्कार वेगात्मक होता है, कुछ छोग उसमें स्थितिस्थापक नाम का भी 
संस्कार मानते हैं | 


जल के दो भेद हैं नित्य और अनित्य, परमागुरूप जल नित्य होता है और पर- 
AIG के संयोग से उत्पन्न होने वाला gays, व्यणुक आदि समस्त जल अनित्य 
होता है | नित्य जळ के रूप, रस, स्नेह, स्पर्श, एकत्वसंखपा, परिमाण, एकप्रथक्त्व, 
गुरुत्व और द्रवत्व नित्य होते हैं और अन्य गुण ऑनित्य होते हँ, अनित्य जल के सभी 
गुण अनित्य होते हैं, नित्य जल में केवल देशिक परत्व-अपरत्व रहते हैं कालिक 
परत्व-अपरत्व नहीं रहते । अनित्य जल में देशिक और कालिक दोनों प्रकार के परत्व 
अपरत्व रहते हैं | न्याय के अन्य कई ग्रन्थों में अनित्य जल के तीन वर्ग बताये गये 
हैं-इन्द्रिय, शरीर और विषय | जलीय इन्द्रिय है रसन | जलीय शरीर वरुणलोक में 
होता है, उस शरीर की रचना जल के परमाणुवों से होती है, उस शरीर में भी 
प्रथिवी का उतना अंश सम्मिलित रहता है जितने से कर-चरणादि की रचना होने से 
बह saqa बन सके | इन्द्रिय और शरीर से भिन्न जितना भी जळ है वह सब 
भोग का साधन होने से विप्रयरूप है | 

तेज-- 

तेज का लक्षण है तेजस्वजाति, यह जाति जिसमें रहती है उसे तेज कहा जाता 
है | इसकी सिद्धि दो अनुमानों से होती है, जेसे जन्य उष्णस्पर्श की समवायिकारणता 
के अवच्छेदकरूप में जन्यतेजस्त्व जाति की सिद्धि होती है और जन्यतेज की समवायि- 
कारणता के अवच्छेदकरूप में तेजस्व जाति की सिद्धि होती है। कहने का आशय यह 
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„eda 


हे कि उष्णस्पर्श के दो भेद होते हैं नित्य और अनित्य, नित्य उष्णस्पर्श नित्यतेज- 
परमाणु में रहता हे और अनित्य ९ ष्णस्पर्श अनित्य तेज में रहता है। अनित्य उष्णस्पर्श 
को जन्य उष्णस्पर्श और भनित्य तेज को जन्यतेज कहा जाता है । जन्य उष्णस्पर्श की 
उत्पत्ति केवल जन्यतेज में ही होती है, नित्य तेज या तेज से भिन्न पदार्थ में नहीं. 
होती | इस वस्तुस्थिति के आधार पर यह कार्यकारणभाव माना जाता हे कि समवाय 
सम्बन्ध से जन्य उष्णस्पर्श के प्रति तादात्म्य सम्बन्ध से जन्यतेज कारण होता है. 
जन्यतेज में रहने वाळी जन्य उष्णस्परशं की यह कारणता ही जन्य उष्णस्पर्श की सप्तवायि- 
कारणता कही जाती है, इध कारणता को पक्ष बनाकर इस प्रकार का अनुमान किया 
जाता है-- j 

जन्य उष्णस्पशं की समवायिकारणता किधी घर्म से अवच्छिन्त-नियन्त्रित है, क्योंकि p.. 
वह कारणता है, जो जो कारणता होती हे वह सभी किसी धर्म से अवच्छिन्नहोती है जैसे. * ° 
कपाळ में रहने बाळी घटकारणता कपालत्व से अवच्छिन्न होती है, इस अनुमान से जन्यः 
उष्णस्पर्श की सप्रतायिक्रा (णता के अवच्छेद्रूप में जिस धर्म की सिद्धि होती है उसी का 
नाम है जन्पतेजस्त्व, उस धर्म को जातिऽप मानने में कोई बाधक न हो ने से जातिवाध- 
काभावसहक्कत उक्त अनुमान से ही उसमें जातित्व की मी सिद्धि हो जाती है | 

इसी प्रकार जन्यतेज की उत्पत्ति नित्य-अनित्य दोनों प्रकार के तेजों में होती हे 
और तेज से भिन्न पदार्थ में नहीं होती, इस वस्तु.स्थति के आधार पर इस कार्यक्रारण- 
भाव की कल्पना की जाती है कि समवाय सम्बन्ध से जन्यतेज के प्रति तादात्म्य सम्बन्ध 
से तेज कारण दै, तेज में रहने वाली जन्यतेज की यह कारणता ही जन्यते की समत्रायि- 
कारणता कही जाती हे । इसे ay बनाकर इस प्रकार अनुमान किया जाता हे-- 

जन्यतेज की समवायिकारणता किसी धर्म से अवच्छिन्न--नियन्त्रित है, क्योंकि: 
वह कारणता है, जो जो कारणता होती है वह सभी किसी धर्म से अवच्छिन्न होती है 
जेसे दण्ड में रहने वाळी घटकारणता दण्डत्व से अवब्छिन्न होती है | 

इस अनुमान से जन्यतेज की समत्रायिकारणता के अवच्छेदकरूप मे जिस धर्म की 
सिद्धि होती है, उती का नाम हे | तेजस्त्व, उसे जातिरूप मानने में कोई बाघक न | 
होने से जातित्राधकाभावसहक़्त उक्त अनुमान से ही उसमें जातिल्रकी भी: । 
सिद्धि हो जाती है । | 

उपयुक्त रीति से सिद्ध होने वाली तेजस्त्व जातिको तेज का लक्षण माना | 
जाता है | ; 
ड तेज के कई रूप हैं - जसे चल्नु, शरीर, सूर्य, सुवर्ण, अग्नि, विद्युत्‌ आदि | तेजः 
म रू» स्परा, सख्या, परिमाण, उथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व ओर ` 
संस्कार ये तेरह गुण रहते हैं | ' ; जौ 
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उससे भिन्न सम्पूर्ण तेज अनित्य होता है | अनित्य तेज की तीन श्रेणियां होती हैं 
इन्द्रि, शरीर और विषय | तेजस इन्द्रिय है ay, तैजल शरीर सूर्यलोक में होता है 

उसका निर्माग तेज के परमाणुवो से होता है, किन्तु उसमें मी प्रथिवी का उतना ae 
सम्मलित रहता है जितने से कर-चरणादि की रचना हो सकने से वह उपयोगन्नम बन 
सके | इन्द्रिय और शरीर से भिन्न समस्त अनित्य तेज भोग का साधन होने से विषय-- 
रूप तेज कहा जाता है | 


नित्य तेज--परमाणु के रूप, स्पर्श, एकत्वसंख्या, परिमाण और एकएथक्त्व इतने 
गुण नित्य होते हैं, शेष सभी गुण अनित्य होते हैं | अनित्य तेज के सम्पूर्ण गुण अनित्य 
छ BE होते @ | तेज का रूप भाष्र शुक्ल होता है | भास्वर का अर्थ है परप्रकाशक | तेज का 
स्पश उष्ण होता हे, परमाणुरूप नित्य.तेज में केवल देशिक्रपरत्व-अपरत्व रहते हैं कालिक 
परत्व-अपरत्व नहीं रहते | अनित्य तेज में देशिक और कालिक दोनों प्रकार के परत्व- 
अ रत्व रहते हैं | तेज का द्र वत्व नेमित्तिक होता है, अग्निसंयोगरू। निमित्त को पाकर 
उत्पन्न होता हे जैसे सुवर्ण आदि का द्रवत्व | तेज का संस्कार वेगात्मक होता है, कुछ. 
लोग SH स्थितिस्थापक संस्कार भी मानते हैं | 
अनित्य तेज के चार प्रकार हैं [ १] उद्भूतरूपस्पर्श--ऐसा तेज जिसका रूप 
और स्पर्श दोनों उद्‌भूत--प्रत्यक्षप्राह्य हो [२] अनुद्भूतरूपस्पर्श--ऐसा तेज जिसका 
रूप और स्पर्श दोनों अनुद्भूत-प्रत्यक्ष-अग्राह्म हो । [३] अनुदूभूतरूप-उद्भूतस्पर्श- | 
ऐसा तेज जिसका रूप अनुदूभूत हो और स्पर्श उद्भूत हो । [४] उद्‌भूतरूप-अनुद्‌भूत- | 
«“स्पश-ऐका तेज जिसका रूप उदूभूत हो और स्पर्श अनुद्भूत हो | 
पहले प्रकार में सूर्य आदि तेज का और अग्नि आदि पिण्डीभूत तेज का समावेश 
होता है क्‍योंकि इनका रूप भी उद्भूत होता है और स्पर्श भी उदूभूत होता है | इनके 
रूप का AAT प्रत्यक्ष तथा स्पर्श का स्पार्शन प्रत्यक्ष सर्वसम्मत है | 
सुवर्ण का सन्निवेश भी इस पहले प्रकार के तेज में ही होता है क्योंकि उसका 
भी रूप और स्पर्श दोनों उद्भूत होते हें । यदि पूँछा जाय कि सुबर्णात्मक तेज सें 
MYTH रूप का तथा उष्णस्पर्श का प्रत्यक्ष तो नहीं होता फिर उसके रूप और स्पर्श 
के उद्भूत होने में क्या युक्ति है? तो इसका उत्तर यह है कि यदि सुवण के रूप 
को उद्भूत नहीं माना जायगा.तो सुवर्ण का चालु प्रत्यक्ष न हो सकेगा क्योंकि उद्भूत 
. रूप के सम्बन्ध से ही द्रव्य का चाल्नु प्रत्यक्ष होता है, इसी प्रकार यदि उसके स्पर्श को 
उद्भूत न माना जायगा तो उसका स्पार्शन प्रत्यक्ष न हो सकेगा क्योंकि उद्भूत स्पश 
के सम्बन्ध से ही द्रव्य का स्पाशन प्रत्यक्ष होता है | सुवर्ण का चाक्षुष ओर स्पाशंत दोनों" 


a 
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“प्रकार का प्रत्यक्ष होता है अतः उसमें उदूभूत रूप और उदूभूत स्पर्श का अस्तित्व 
-झानना आवश्यक है । 
प्रश्न होता है कि जत्र सुवर्ण सें उद्भूत भास्वर शुक्ल रूप तथा उद्भूत उष्णस्पर्श 
रहता है तो उसमें उन दोनों का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता १ उत्तर यह है कि सुवर्ण का 
अपना निजी तैजस रूप तथा तैजस स्पर्श दोनों ही यद्यपि उद्भूत हैं तथापि उनका प्रत्यक्ष 
इसलिये नहीं होता कि वे दोनों सुवर्ण में मिले पार्थिव अंश के पीत रूप तथा अनुष्णा- 
शीत स्पर्श से अभिभूत हैं । अभिभूत का अर्थ है प्रतिबद्धप्रत्यक्षक अर्थात्‌ जिसका 
gag जिसके सजातीय के प्रत्यक्ष की सामग्री से रोक दिया गया हो | कहने का 
आशय यह है कि जब कोई सुवर्ण आँख के सामने पड़ता है तत्र जेसे उसके रूप और 
-स्पर्श के साथ चल्छ और त्वक्‌ का संयुक्तसमवाय सन्निकर्ष होता है उसी प्रकार उसमें 
मिले पार्थिव अंश के रूप और स्पर्श के साथ भी उक्त सन्निकर्ष होता हे । इस प्रकार 
एक ही समय सुवर्ण के अगने निजी रूप और स्पर्श तथा उसमें मिले पार्थिव अंश के 
रूप और स्पर्श के प्रत्यक्ष की सामग्री का सन्निधान एक काल में हो जाता है, किन्तु 
वस्तुस्थिति यह है कि सुवर्ण के रूप और स्पशं का प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु उसमें 
"मिले पार्थिव अंश के रूप और स्पर्श का ही प्रत्यक्ष होता है, वह भी तेजो भाग और पार्थिव 
भाग के विलक्षण सम्मिश्रणवश अलग से पार्थिव भाग में न न होकर अविविक्त रूप से 
दोनों में ही प्रादुर्भूत होता है । इस वस्तुस्थिति के अनुरोध से यह कल्पना की जाती 
` है कि सुवर्ण के रूप और स्पर्श का सजातीय रूप-स्पर्श जो सुईण में मिले पार्थिवभाग 
में है उसके प्रत्यक्ष की सामग्री सुवर्ण के अपने रूप और स्पर्श के प्रत्यक्ष का प्रतिबन्धक 


“हो जाती है। इस प्रकार सुवर्ण में मिले पार्थिवभाग के रूप और स्पर्श से अभिभूत होने 


“के कारण सुवर्ण का अपना रूर और स्पर्श उद्भूत होते हुए भी प्रत्यक्ष का विषय 
- नहीं हो पाता | 
ह तेज के दूसरे प्रकार में ag इन्द्रिय की गणना की जाती है क्योंकि उसका रूप 
-और स्पर्श दोनों अनुद्भूत होते हैं, यह इसलिये माना जाता है किन तो चक्षु के रूप 
और स्पर्श का ही प्रत्यक्ष होता है और न उसके सम्त्रन्ध से चक्षु का ही प्रत्यक्ष 
“होता है | ; 
तेज के तीसरे प्रकार में गर्म जल में प्रविष्ट हुये तेजःकणों की गणना की जाती 
“है क्योंकि वह तेज या उप्तका रूप आँख से देखने में नहीं आता, अतः उसके रूप को 


SIRRI माना जाता है, पर उसके उष्ण स्पर्श का प्रत्यक्ष होता हे अतः उसके स्पर्श 


-को उद्भूत माना जाता है | - 
ae चौथे प्रहार के तेज में प्रदीप की प्रमा का उल्लेख किया जाता है, क्योंकि उसका तथा 
“SOG स्पश का स्पाशन प्रत्यक्ष न होने से उसके स्पशं को अनुद्भूत माना जाता है पर उस 
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समा का तथा उसके भारवर 
उद्भूत माना जाता है | 
; A क अन्य ग्रन्थों में विषयमूत अनित्य वेड के aa ARR 
दिव्य, उदर्य और आकरज | इनका ठल्हे इट uv क T 
मं त्रे ग ai i mn ॥ xo ममा ह| 4 क र्थ z 
भूमि रश रहन वाला या [म इन्धन मे ; ने j ay T H हे 
का अग्नि | दिव्य का अर्थ है अन्तरिब में होने बाडा 32 बर, जंगल आदि 
उदर्य का अर्थ है उद [ में होने वाला, जैसे सूर्य, च 


सुल्क रूप sre oe 


१ 
a} 
Al 
3४, 


दने से उसके रूप ay 


न्द्र, AIA आदि | 


` मातिर का वह अग्नि) जिसके द्वारा 
रज का अथ हे आकर-खान से निकलने 


सुवणे का तेजञस्त्व-- 

, मीमांसादर्शन में सुवर्ण को एक अतिरिक्त द्रव्य माना गया दै प. 
दुरून न उसका अन्तभाव तेज में किया गया है। सुवर्ण में तेजस को सि 
दो अनुमान विश्वनाथ न्यायपञ्चानन ने अपनी न्यायमुक्तावळी 
प्रदर्शित किये हैं, जो इस प्रकार हैं-_ 

०0 २७ ~ m ` 
3.5 ( १) सुवण AEH असति प्रतिबन्धके अत्यन्तानळ्संयोगे सत्यपि अतुच्छिययमान- 
द्रवत्वादू, यन्नेवं तन्नेवं, यथा घट; | 
तथा-- 
(र) अत्यन्ताग्निसंयोगी पीतिमगुरुत्वाश्रयः विजञातीयरूपप्रतिवन्धकद्रवद्रव्यसंबुक्त: 
अत्यन्तार्निसंयोगे सत्यपि पूर्व॑रूपविजातीयरूपानधिकरणत्वात्‌, जलमध्यस्थपीतपरवत्‌ | 3 
पहले अनुमान का आशय यह है-- 
सुवर्ण तेजस द्रव्य है, क्यों कि अग्नि के संयोग से वह द्रुत होता है, किन्तु पर्याप्त 
अग्नि के बीच पर्याप्त समय तक पड़े रहने पर भी तथा aaa के उच्छेद का कोई 
प्रतिवन्धक न रहने पर भी उसके द्रवत्व का उच्छेद नहीं होता, और वस्तुस्थिति यह 
है कि जो तेजस द्रव्य नहीं होता वह अग्नि के संयोग से यदि द्रुत होता है तो पर्याप्त 
अग्नि के बीच पर्याप्त समय तः रहने पर तथा द्रवस्ब के उच्छेद का केई प्रतित्रन्धक 
न रहने पर उसके gaa का उच्छेद अवश्य हो जाता है, जैसे मिट्टी का बड़ा, घी, 
लाह आदि । ये वस्तुये अर्नि के संयोग से saga होती हे और पर्याप्त अग्नि में 
पर्याप्त समय तक पड़ी रह जाती हैं तथा उनके Hace के उच्छेद का कोई प्रतिबन्धक 
नहीं रहता तब इन वस्तुओं के द्रवत्व का उच्छेद अवश्य हो जाता है । यही कारण 
है कि मिट्टी के अनेक घड़े आंवे की आग के तीन्रतर ताप से पिघल कर आंबा हो j 
जाते हैं | घी यदि पानी आदि प्रतिबन्धक द्रव्य में नहीं रहता तो अग्नि के साथ चिर j 


न्यायबैशेषिक 
द करने वाले 
SS ~ 
के तेजःप्रकरण में 
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सम्पर्क होने पर उसके RAT का नाश हो जाता है | लाह आदि की भी यही गति होती 


A, > OS 


है | पर यः स्पष्ट है कि सुवर्ण की स्थिति इन सत्र वस्तुवों की स्थिति से भिन्न है अतः 
उसे तैजप द्रव्य मानना आवश्यक है । 

इस सन्दर्भ में यह प्रश्‍न हो साता है कि अग्नि का अत्यन्त संयोग होने पर तो 
कभी-कभी सुवर्ण के dl aaa का उच्छेद हो जाता है, क्‍यों कि यदि ऐता न होता तो 
"वैद्य लोग सुवर्ण का भस्म केसे तयार कर पाते ? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि 
जब सुवर्ण का भस्म बनाना होता है तब प्रतिबन्धक द्रव्य के द्वारा सुवण में द्रवत्व का 
प्रतिरोध कर दिया जाता है, इस लिए जग वह द्रुत ही नहीं होने पाता तत्र उसके द्रवत्व 
के उच्छेद की बात ही केसे उठ सकती है ? 

दूसरे अनुमान का आशय यह È— 


सुवण में जो पीला और ge भाग होता है, निश्चय ही वह पार्थिव अंश है, किन्तु 
अग्नि का अत्यन्त संयोग होने पर मी sah रूप का परिवर्तन नहीं होता, इस लिए 
यह अनुमान होता है कि 'सुवणं के पीत, गुरु भाग में किसी ऐसे द्रवद्रव्य का संयोग 
अवश्य है जिसके कारण उस भाग में रूप का परिवर्तन नहीं होने पाता, क्यों कि पार्थिव 
meq में अग्नि का संयोग होने पर रूप की अपरिवर्तनीयता तभी होती है जव उसमें 
-रूपपरिर्वतन के प्रतिबन्धक द्रवद्रव्य का संयोग होता है, जैसे किसी पात्र में पानी भर कर 
उसमें पीला बस्न डाल कर जब उस पात्र कों आग पर चढाया जाता है तब उस 
aad द्रबद्रव्य जळ का संयोग होने के कारण ही उसके रूप का परिवर्तन नहीं 
होता । अतः यह स्पष्ट है कि सुवर्ण में दो अंश हैं-एक पीला पार्थिव अंश और 
-दूसरा द्रवत्वशाली अपाथित अंश, जिसके संयोग के कारण अग्निसंयोग होने पर मी 
-पाथिव अंश के रूप का परिवर्तन नहीं हो पाता ।यह दूसरा अंश तेज को छोड़ और 
कुछ नहीं हो सक्ता, क्योंकि यदि बह पार्थिव होता तो उसके संगोग से रूपपरिवर्तन 
का प्रतिबन्ध नहीं होता और यदि वह जलीय होता तो उसमें सांसिद्धिक द्रवत्व होता, 
और यदि वह पार्थिव, जलीय या तैजस न होकर कुछ और ही होता तो न तो उसके 
-संयोग से रूपपरिवर्तन का प्रतिबन्ध ही होता और न उसमें saa ही होता, क्योंकि 
-वायु आदि के संयोग से न तो रूप के परिवर्तन का प्रतिबन्ध ही होता है और न उनमें 
gaa ही होता है। अत; सुवर्ण में अवस्थित अपीत एवं अगुरु अंश को तँजस माने 
“विना अन्य कोई गति नहीं है। उस अंश के कारण ही उस पूरे पिण्ड को सुबर्ण कहा 
जाता है। इस प्रकार सुवर्ण कोई अतिरिक्त द्रव्य न होकर तेज में ही अन्तर्भूत है | 


| | 
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p चायुखाभिसबन्धवान्‌ वायुः। स्वग्‌ इन्द्रिय-प्राण-वातादिप्रभेदः। al- 
इया-परिमाण-प्थक्रब-संयोग-विभाग-परत्व-अपरत्व-वेगवान्‌। स च 
स्पर्शा्यनुमेयः । तथाहि योऽयं वायौ वाति अनुष्ण-अशी तस्पश उपलभ्यते 
स गुणत्वाद्‌ गुणिनमन्तरेणानुपपद्यमानो गुणिनसबुमापयति | गुणी च वायुरेव | 
प्रथिव्याद्यनुपलब्धेः | वायुपथित्रीउयतिरेकेण अतुष्णाशीतस्पर्शाभावात्‌। a च 
'दरिविधो नित्यानित्यभेदात्‌ | नित्यः परमाणुरूपो वायुः, अनित्यः कार्यरूप एव | 

वायु-- 

aga जाति के अमिसन्तन्ध का जो आश्रय होता है उसे वायु कहा जाता है | 
आयु के इस लक्षण सें यदि 'अभि? का सन्निवेश न कर Cage के सत्रस्धमाज! 
को वायु का oan माना जायगा तो काल में अतिव्यप्ति हो जायगी, क्योंकि 
वायुत्व का कालिक सम्बन्ध उसमें रहता है, अतः वायुत्व के सम्बन्धमात्र को 
IJA लक्षण न मानकर 'वाधुत्व के अभिसम्त्रन्ध? को वायु का लक्षण माना 
गया है | अभिसम्वत्थ का अर्थ हे अभिमत सम्बन्ध, अभिमत सम्बन्ध वही हो सकता 
है जिसका ग्रहण करने पर कोई दोष न हो, प्रकृत में वह सम्बन्ध है समवाय, 
वायुत्व का समवाय वायु में ही रहता है, अन्यत्र नहीं रहता, अतः 'वायुत्व के अभिमत 
'सम्बन्ध-समवाय' को वायु का लक्षण मानने में कोई दोष न होगा | 

अभि-शब्द से एक बात की और सूचना मिलती है, वह यह कि वायुत्व के समवाय- 
मात्र? को वायु का लक्षण न मानकर 'वायुत्वप्रतियोगिकत्वविशिष्ट समवाय? को वायु का लक्षुण 
मानना चाहिये, क्योंकि ga के समवायभात्र” को यदि वायु का लक्षण माना जायगा 
तो अन्य द्रव्य, गुण, तथा कर्म में अतिव्याप्ति होगी क्योंकि सभी समवेत पदार्थों का.एक 
ही समवाय होता है, अतः वायुत्र और सत्ता का समवाय भी एक है, इसलिये समवाय 
रूप के सभी आश्रय वायुत्वसमवाय के भी आश्रय होंगे, फलतः वायु का वायुत्व-समवा १? 
"लक्षण वायु से भिन्न सभी द्रब्य, गुण और कर्म में अतिव्याप्त हो जायगा । हिन्तु जब 
बायुत्वप्रतियोगिकत्वविशिष्टसमवाय को वायु का लक्षण माना जायगा तब उक्त अति- 
व्याप्ति न होगी क्योंकि वायुत्वप्रतियोगिकत्वविशिष्टसमवाय की आश्रयता वायु में ही 
होती है, अन्यत्र नहीं होती | यदि यह कहा जाय कि वायुत्वप्रतियोगिकस्वविशिष्टसमव[य 
और सम्रवाय में कोई भेद न होने से उक्त विशिष्टसमबाय भी समवाय के सभी आश्रयों 
“मै रहेगा, अत। उक्त विशिष्टसमवाय को वायु का लक्षण मानने पर भी उक्त अतिञ्यासि 
का परिहार नहीं हो सकता, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि उक्तविशिष्टसमबाय भौर समवाय 
में ऐक्य होने पर भी उक्त विशिष्टसमवायत्व रूप से उसकी आश्रयता केवल वायु में ही 
शरहेगी, अन्यत्र नहीं रहेगी, क्यों कि यह नियम है कि जो घर्म तथा उप्तका जो सम्बन्ध 
द्वोनों जहाँ रहते हैं, वहीं उस धर्म के उस सम्बन्ध की तद्धमंप्रतियोगिकत्वविशिष्टतत्स- 
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तर्कमाषए ; 
R, 
म्बन्धत्वरूर से आश्रपता मानी जाती है । यही कारण है, जिससे a S 
घट और भूतल दोनों में रहने पर भी उस सम्बन्ध से भूतल ही घट का आश्रय होता है, 
स्वयं घट नहीं होता, क्योंकि घट की आप घटसंयोग से नहीं होती किन्तु 
घटप्रतियो गिकल्वविशिष्ट संयोग से होती है ओर उक्त संयो' ' केवल संयो गत्व रूप से ee 
रहता है, घटप्रतियो गिकत्वविशिष्टसंयोगत्वरूप से नहीं रहता, और उक्त विशिष्टसंयोगत्व- है 
रूप से ही उक्त संयोग घट की आश्रयता का नियामक होता है | इस वस्तुस्थिति, में वायु 
से भिन्न पदार्थ वायुत्वप्रतियोगिकत्वविशिष्ट समवाय के आश्रय नहीं हो सकते, क्योंकि 
वायुभिन्न द्रव्य, गुण और कर्म में केवळ समवाय ही रहता है, aga नहीं रहता, अत$ 
वायुत्वप्रतियोगिकत्वविशिष्टसमवाय वायुभिन्न द्रव्य, गुण आर कम मे न रह aan 
में ही रहता है । इस लिए वायुत्वप्रतियोगिकत्वविशिष्टसमवाय की अतिव्यासि वायु झिन्‍न: 
में नहीं हो सकती | द 
इन्हीं सब तथ्यों के सूचना थं वायुत्व के सम्बन्धमात्र को वायु का SAT न कह कर 
वायुत्वाभिसम्बन्ध को वायु का BAT कहा गया R | पर उसका वास्तव तात्पर्य 
यथाश्रत अर्थ में न होकर इस अर्थ में है कि वायु का लक्षण है वायुत्व जाति और उसके. 
sane का ।नयामक सम्बन्ध है समवाय | कहने का निष्कष यह है कि समवाय सम्बन्ध 
से वायुत्व जाति जिसमें रहती है उसे वायु कहा जाता हे | 
वायुत्व जाति की सिद्धि दो अनुमानों से होती है, जेसे जन्य अपाकज अनुष्णाशीतः 
स्पर्श की सप्रवायिकारणता के अवच्छेदकरूप में जन्यवायुत्व की सिद्धि होती है और 
जन्यवायु की समवायिकारणता के अवच्छेदकरूप में वायुत्व जाति की सिद्धि होती है, 
यह जाति अपने साधक अनुमान से वायुमात्र में आश्रित होकर सिद्ध होती है, अतः 
'उसे वायु का लक्षण मानने पर अव्या:प्त या अतिव्यासि दोष का भय नहीं रहता | 
वायु के त्वग इन्द्रिय) प्राण, वात आदि अनेक भेद हैं | स्पर्श, संख्या, परिमाण, 
प्रथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और बेग न म का वह आश्रय होताः 
है। नीरूप होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, स्पर्श, शब्द्‌, भृति और कम्प इन चार 
कार्यों से उसका अनुमान होता हे | ; | 
स्पश से वायु का अनुमान-- 2 ; | 
मनुष्य वसन्त आदि. ऋत॒ओं में प्रातः और सायं भ्रमण करने के लिये जब घर से 
बाहर निकछत। है तब उसे एक ऐसे स्पर्श का अनुभव होता है जिसे शीत या उष्ण न 
कह कर अनुष्णाशीत कहा जा सकता है इस स्पर्श के विषय में प्रायः सभी" का यह 
समान मत है कि जिन की त्वचा दूषित नहीं होती ऐसे सभी प्राणियों को उस स्पर्श 
का प्रत्यक्ष होता है । किन्तु उस स्पर्श के आश्रय का प्रत्यक्ष नहीं होता | अतः उस स्पर्श से 
उसके आश्रय का अनुमान किया जाता है, जो इस प्रकार ह~ | 
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तकभाषा a 
"9 
दै वसन्त आदि a में प्रातः सायं भ्रमण करते समय अनुभव में आने वाला 
SAN अनुष्णा स्पशं Cn a 
sae z = ; पश aA द्रव्य में आ श्रत है, क्योंकि वह गुण है, और यह 
अप काड भी गुण द्रव्य म॑ अनाश्रित नहीं होता, अतः वह स्पर्श यदि किसी 
द्रव्य म॑ आश्रित न होगा तो वह गुण ही न हो सकेगा | 


ite यह पूंछा जाय कि उक्त अनुमान के अनुसार यह तो ठीक है कि उस स्पर्श 
को किसी द्रव्य à आश्रित होना चाहिये, पर उससे यह केसे सिद्ध होगा कि वह वायुनामक 
अतिरिक्त द्रव्य में आश्रित होता है ! तो इसका उत्तर यह दै कि यतः वढ स्पर्श पृथियी 
आदि आठ द्रव्यो में किसी द्रव्य में आश्रित नहीं हो सकता अतः उसे अतिरिक्त द्रव्य में 
आश्रित मानना आवश्यक है, जेसे-यदि उसे एथित्री में आश्रित माना जायगा तो उसके 
ब्स्पारान प्रत्यक्ष के समय उसके आधयभूत पार्थिव द्रव्य का भी प्रत्यक्ष होना चाहिये 
क्योंकि उस समय उस स्पर्श का आश्रयभूंत वह पार्थिव द्रव्य भी सब्निहित रहता है, किन्तु 
* उसके आश्रय का प्रत्यक्ष नहीं होता, इस लिये उसे पृथिवी में आश्रित नहीं माना जा 
सकता | जल या तेज में भी आश्रित मानने पर उसके प्रत्यक्ञ के समय उसके आश्रयभूत 
जल या तेज के भी प्रत्यक्ञ की आपत्ति होगी, साथ ही यह भी आपत्ति होगी कि यदि वह 
जल या तेज में आश्रित होगा तो उसका प्रत्यक्ष शीत या उष्ण रूप में होना चाहिये क्‍योंकि 
जल का स्पश शीत तथा तेज का स्पशं उष्ण होता है | इसी प्रकार उसे आकाश, काल, 
दिक्‌ और आत्मा में भी आश्रित नहीं माना जा सकता क्योंकि इनमें से किसी एक में 
आश्रित तथा अन्य में अनाश्रित मानने में कोई युक्ति नहीं है अतः उसे उन सबमें आश्रित 
मानना होगा, और यह उचित नहीं हो सकता, क्योंकि जब वे स्पर्शवान्‌ होंगे तो उनके 
परस्पर मिलन से नये द्रव्य के जन्म की आपत्ति होगी, क्योंकि जो भी स्पर्शबान्‌ नित्य 
द्रव्य होता है वह किसी द्रव्य का उत्पादक अवश्य होता है, अतः इन द्रव्यों में उसे 
आश्रित नहीं माना जा सकता । उसे मन में भी आश्रित नहीं माना जा सकता क्योंकि 
मन में आश्रित होने पर मन के परम अशु होने से उसमें आश्रित स्पर्श का प्रत्यक्ष न हो 
सकेगा | इस प्रकार जत्र यह सिद्ध हो जाता है कि यह विलक्षण स्पर्श परथिबी आदि में 
आश्रित नहीं हो सकता तन जिस अनुमान से उस स्पर्श में द्रव्याश्रितस्व की सिद्धि होती 
है उसी से यह भी सिद्ध हों जाता है कि वह स्पर्श एथिवी आदि से अन्य किसी नूतन 
द्रव्य में आश्रित है | ऐसे जिस द्रव्य में वह आश्रित है उसी का नाम है वायु | 


जई के मुख्य दो भेद thre और अनित्य । परमाणुरूप वायु नित्य है और 
ZAGA से लेकर महावायुपर्यन्त सारा वायु अनित्य है | 
अनित्य वोकु के तीन भेद बताये गये हैं--शरीर, इन्द्रिय और विषय | बायु के 


परमाणुओं से निर्मित वायवीय शरीर वायुलोक में प्रसिद्ध है । स्वक वायवीय इन्द्रिय 
\ 


१७ 
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तकंभाषा 
२५८ 


कार्यद्रव्याणामुत्पत्तिविनाशक्रमः 

> हर तै मी 

तत्र प्रथिव्यादीनां चतुर्णां कायंद्रव्याणामुत्पत्तिविनाशक्रमः कथ्यते । इताः 
परमाण्बोः क्रियया संयोगे सति द्वयणुकम्‌ उत्पद्यते । तस्य परमाणू सा 
कारणम्‌ । तव्संयोगोऽसमवायिकारणम्‌ । अदृष्टा निमित्तकारणम्‌ हे तत 
हथणुकानां त्रयाणां क्रियया संयोगे सति ञयणुकम्‌ उत्पद्यत | तस्य व्यणुकानि 
रि आप पल । च्यणुफ्ैश्चतर्भिः चतुरणुकम्‌ | चतुरणुके- 
समवायिकारणम्‌ | AT पूर्वत्‌ | एवं agiagi: चतुरपुक्रम्‌ न 


रपरं स्थूळतरं, स्थूजतरेरपरं स्थूळतमम्‌ | एवं क्रमेण महापृथिवी, महत्य AT, 


महत्तजा, महांश्च वायुरुसद्यते । कार्यंगता रूपादयः स्वाश्रयसमवायिकारण- 
गतेभ्यो रूपादिभ्यो जायन्ते | 'कारणगुणा हि कायंगुणानारभन्ते' इति न्यायात्‌ | 


हे । शरीर और त्वक्‌ से भिन्न जितना भी अतित्य वायु है वह सत्र साक्षात्‌ अथवा 
परम्परया भोग का साधन होने से विषय है | 


त्वक्‌ इन्द्रिय वायवीय--वायूपादानक है, यह बात अनुमान से सिद्ध होती है । 
अनुमान का आकार इस प्रकार है | 

ag वायवीय- वायु के परमाणुओं से निर्मित दै, क्योंकि उससे सनिकृष्ट द्रव्य के 
रूप आदि चार विशेष गुणों में से केवल स्पशं का ही प्रत्यक्ष होता है, अतः जैसे शरीर 
में स्थित जल के रूप आदि का प्रत्यक्ष न करा कर उसके शेत्यमात्र के प्रत्यक्ष का 
साधन होने से पंखे की हवा वायवीय होती है उसी प्रकार त्वक्‌ को भी सन्निहित 
द्रव्य के रूप आदि का ग्राहक न होकर उसके WAT का ग्राहक होने से वायवीय 
मानना सर्वथा युक्तिसंगत है | 

उक्त नव द्रव्या में जो चार कार्य द्रव्य हैं क. जळ तेज और वायु, अब उनकी 
उत्पत्ति तथा उनके विनाश का क्रम बताया जायगा | 


द्रव्य का उत्पत्तिक्रम-- 
सृष्टि का क्रम अनादि है, किसी सृष्टि को प्रथम नहीं कहा जा सकता । वर्तमान सृष्टि 
पूर्व सृष्टि के प्रलय के बाद हुई है । इसके पहले की सृष्टि अपने पूर्व की सृष्टि के 


प्रलय के बाद हुई थी, यही दशा उस सृष्टि की एबं उसके पूर्व की सभी सृष्टियो की है, 
इस प्रकार सृष्टि के क्रम का कोई आदि नहीं है | 


जन पूर्व सृष्टि का प्रलय होने को होता हे तत्र उस सृष्टि के सम्पूर्ण कार्य द्रव्यो का 


द्यणुकान्त विनाश हो जाता है । समस्त परमाणु विभक्त हो जाते हैं “और वे-तब तक, 


` विभक्त रहते हैं जत्र तक नई सृष्टि के प्रादुर्भाव का उपक्रम नहीं होता | 
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से पहले gat आदि चार द्रव्यो की उत्पत्ति होती हे क्योंकि 
सृष्टि का अगला सारां विस्तार इन्हीं चार दर्यो पर निर्भर होता दै । द्रव्याँ की sufa 
को क्रम इस प्रकार है | पहले दो दो परमाणुवों में जोब के अदृष्ट और ईश्वर के प्रयत्न 
S क्रिया होती है, उस क्रिया से उन दो दो परमाणुवों का संयोग होकर अनन्त 
RAUB को उत्पत्ति होती है | जिन दो परमाणुबों से जिस द्वयणुक की उत्पत्ति होती है 
4 दो परमाणु उस gaga के समवायिकारण होते हैं, उत दोनों परमाणुवो का परस्पर 
संयोग उत RIT का असमत्रायिकारण होता दै, sa aana से परम्परया जिन जीवों 
को भविष्य में सुख पा दुःख होने को है उन जीवों का अदृष्ट--पुण्य या पाप [१] उस 
RAT का प्रागभाव [२] उस gana का रचयिता ईश्वर [३] उसके परमाणुवो को 
७विषय करने वाला ईश्वर का ज्ञान [४] उसे उत्पन्न करने की ईश्वरकी इच्छा [५] उसके 
निर्माण को सम्पन्न करने बाला ईश्वर का प्रयत्न [६] उसके निर्माण के अनुकूल काल 
[७] और देश-दिशा [८] ये आठ उसके निमित्ते कारण होते हैं | इन समबायिकारण, 
असमवायिकारण और निमित्तकारणों के सहसन्निधान से gaat की उत्पत्ति होती 
Vlaams का जन्म हो जाने के बाद फिर जीवों के अदृष्ट और ईश्वर के प्रयत्न 
से उन gaya में क्रिया उत्पन्न होती है | उस क्रिया से तीन तीन द्व्थणुको का संयोग 
'होकर अनन्त व्यणुकों की उत्पत्ति होती है। इन त्र्यणुकों को चुटि और त्रसरेणु भी कहा 
जाता है | एक एक तर्णक में छः छः परमाणु होते हैं | एक एक aang के तीन तीन 
RATS समवायिकारण होते हैं और उन द्वयणुको का संयोग अपमवायिकारण होता है, 
निमित्तकारण द्व्यणुक के समान ही होते हैं। व्यणुको का जन्म हो जाने के बाद उक्त 
रीति से उनमें भी क्रिया होती है, फिर उनकी क्रिया से चार चार व्यणुकों का संयोग 
होकर अनन्त चतुरणुकों की उत्पत्ति होती हे एक एक चतुरणुक के चार चार ज्यणुक 
समवायिकारण होते हैं, चार चार त्यणुकों का परस्पर संयोग एक एक चतुरणुक का 
असमवायिकारण होता है | इसी प्रकार चतुरणुको के संयोग से उनसे स्थूलतर द्रव्यों की 
और स्थूलतम द्रव्यो के संयोग से स्थूलतर द्रव्यों की उत्पत्ति होकर क्रम से महती पृथ्वी, 

महान्‌ जल, महान्‌ तेज और महान्‌ वायु की उत्पत्ति होती है । 
कार्यद्रव्य के रूप आदि गुण अपने आश्रयभूत द्रव्य के समवायिकारण में रहने 
बाले रूप आदि गुर्णों से उत्पन्न होते हैं क्योंकि 'कारण-समवायिकारण के गुण, कार्य-समवेत 
कार्य में अपने सजातीय गुण को उत्पन्न करते हैं? यह न्याय हे । जैसे पटके समवायि- 
कारण होते हैं तन्तु और उनका समवेत कार्य होता है पट, अतः तन्तु में नील, पीत आदि 
जैसा रूप रहता दे, उससे पट में वैसे ही नील, पीत आदि रूप की उत्पत्ति होती है। 
अपने आश्रय द्रव्य के समबायिकारण में रहने वाले गुणों से उत्पन्न होने वाले गुण आठ 


~ 
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इत्थमुत्पन्नस्य रूपादिमतः कयं द्रव्यस्य घटादेरवयवेपु कपाछाढिघु नोदनाद- 
भिघाताद्वा क्रिया जायते | तया विभागस्तेनावयव्यारम्भकस्यासमवायिकारणी- 
भूतस्य संयोगस्य नाश क्रियते, ततः कायंद्र यस्य घटादेरवयविनो नाशः | एते- 
नावयव्यारम्मकासमवायिकारणनाशेद्रव्यनाशो दशत 

कचित्‌ समवायिकारणनाशे द्रव्यनाशः, यथा ूर्वोक्तर4व एथिव्याद्‌ः संहारे 
संजिह्वीर्घोमदेश्वरस्य संजिद्दीर्षा जायते, ततो दवयणुकारम्भकेघु परमाणुषु क्रिया, 
तया विभागः, ततस्तयोः संयोगनाशे सति दवथणुकेषु नष्टेषु स्वाश्रयनाात्‌. 
च्यणुकादिनाशः | एबं क्रमेण प्रथिव्यादिनाशः ' यथा वा तन्तूना नाश पटनाशः । 
तद्गतानां रूपादीनां स्वाश्रयनाश्ञेनेव नाशः अन्यत्र तु स त्येबाश्रये विराश्गिण- 
्रादुर्भावेण विनाशः | यथा पाकेन घटादौ रूपादिनाश इति । 


स्त्र e 
है--अपाकज रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, स्नेह, सांसिद्धिक द्रवत्व, गुरुत्व, एकत्वसख्या,, 


व्यणुक से स्थूल goat के प्रायः सम्पूण परिमाण, एकएथक्स्व एवं संस्कार (स्थितिस्थापक) | 


कायद्रव्यों का विनाशक्रम-- 

कार्य द्रव्यों का नाश दो प्रकार से होता हे असमवायिकारण के नाश से और सम- 
वायिकारण के नाश से | सम्बद्ध मूल गन्थ में 'इच्यमुत्पन्नस्य? से लेकर “दशितः? तक के 
अन्ध से पहले प्रकार का प्रतिपादन किया गया है | जिसका आशय यह हे-- 

zans आदि के क्रम से उत्पन्न, रूप आदि गुणों के आश्रय घट आदि कार्य 
द्रव्य का नाश जब पहले प्रकार से होने को होता है तत्र उसके कपाल आदि अवयत्रों 
में कभी नोदन--मृदु संयोग का, जिस के होने से किसी प्रकार का शब्द नहीं होता 
किन्तु उनका परस्पर विभाग हो सकता है, और कभी अभिघात संयोग-कठोर संयोग का, 
जिसके होने से शब्द होता है, उदय होने से क्रिया उत्पन्न होती है | उस fear 
से एक अवयव का दूसरे अवयव से विभाग-- अलगाव होता है | फिर उस विभाग से 
अवयवी द्रव्य को उत्पन्न करने वाले अवयबों के परस्परसंयोगरूप असमवायिकारण का 
नाश होता हे और उसके बाद्‌ घट आदि अवयवी द्रव्य का नाश होता है | इस 
उदाहरण से अवयवी द्रव्य को उत्पन्न करने वाले अंसमवायिकारण के नाश से कार्य 
द्रव्य के नाश का होना प्रदर्शित होता है। 

कार्य द्रव्य का नाश कभी दूसरे प्रकार से भी होता है | जैसे जब प्रथ्वी आदि महा 
भूतों के संहार का समय सन्निहित होता है तब तदर्थ महेश्र को सृष्टि का सहार करने 
की इच्छा होती है, उस इच्छा से games उत्पादक परमाणुवों में /क्रिया होती. 
है, उस क्रिया से परमाणुवो के संयोग का परस्पर विभाग होता है, उसकेतेमाद परमाणुवौँ 
के संयोग का नाश होने से इत्यणुक का नाश होता है । SITS का नाश हो जाने परु 
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अपने आश्रय के नाशसे AYE आदि का नाश होता हे । इस क्रम से महापथिवी | 
आदि समस्त महाभूतों का नाश हो जाने पर सृष्टि का संहार सम्पन्न होता है। सृष्टि 
नकी दशा में भी कमी कमी आश्रय के नाश से कार्यद्रव्य का नाश होता है, जैसे 
D आग म तन्तुओं के दग्ध हो जाने पर उनसे बने पट का नाश होता है | जिनका पाक 
नहीँ हो सकता ऐसे पट आदि पार्थिव द्रव्य, जल और तेज के रूप आदि गुणों का नाश 
आश्रयनाश से ही उत्पन्न होता है, किन्तु अन्यत्र उक्त द्रव्यो से भिन्न द्रव्यों में, आश्रय 
के विद्यमान रहते ही विरोधी गुण का उद्य होने से रूप आदि गुणों का नाश होता है। , 
जैसे घट आदि पार्थिव द्रव्यों में रूप आदि का नाश पाऊ से होता है | आशय यह है 
(कि काप Freq तेजासपोगस्मरूप होने से गुण हे और घट आदि के सहज रूप आदि 
ant का विरोधी है, इप विरोधी गुण का प्रादुर्भाव होने पर घट आदि आश्रय के रहते 
उनके रूप आदि पूर्व गुणों का नाश होता है | 
प्रश्‍न होता हे कि यह तो प्रथित्री आदि चार कार्य द्रव्यो की उत्पत्ति और विनाश 
Hl क्रम बताने का प्रकरण है, फिर इश प्रकरण में उनके रूप आदि गुणों के विनाश 
“की चर्चा का क्या औचित्य है ! इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि द्रव्यविनाश 
के दो कारण बताये गये हें-अषमत्रायिकारण का नाश तथा समवायिकारण का 
नाश | इनमें द्रव्यनाश के दूसरे कारण के विषय में यह॒आच्षेप उठ सकता हे कि जब 
नसप्रत्रायिक्रारण का नाश होगा तत्र उन कारणों के परस्परसंयोगरूप असमवायिक्रारण 
का भी नाश अवश्य होगा, अतः Sa स्थल में भी अघपत्रयिकारणनाश से 
ही कार्यद्रव्य का नाश सम्भव होने से समवायिकारण के नाश Fa नये कारण को कार्य 
का नाशक मानना व्यर्थे है, इस आक्षेत का निराकरण करने के लिये ही आश्रयनाश 
से होने वाले रूप आदि गुणों के नाश की चर्चा की गई है, इस चर्चा से उक्त आक्षेप 
का परिहार हो जाता है क्योंकि इस चर्चा से यह सिद्ध होता है कि द्रव्यनाश के अनुरोध 
से ही समवायिकारणनाश को कार्यका नाशक नहीं माना जा रहा है किन्तु गुणनाश के 
अनुरोध से समवायिक्रारणनाश को कार्यनाशकता पहले से ही सिद्ध है, अतः समवायि- 
कारण के नाश को द्रव्य का नाशक मानने में कोई अपूव कल्पना नहीं करनी पड़ती | यदि 
ag प्रश्‍न किया जाय कि विशेष स्थानों में समत्रायिकारण के नाश को गुण का नाशक 
भले माना जाय पर उसे द्रव्य का नाशक मानना व्यर्थ है क्योंकि समबायिकारण के 
awas में असमत्रायिकारणनाश के सन्निहित रहने से वहाँ भी उसी से द्रव्य का 
नाश हो सकता है, तो इसके उत्तर में यह कहा जा सकता हे कि समवायिक्ारण के 
नाशध्यल HN gaa के नाश का JANT होता है अवश्य, पर वह एक AT 
जाद होता है, अर्थात्‌ पहले समत्रायिकारण का नाश होता है बाद में उसी से असमवायि- 
f कारण का नाश होता है । अत्र उस स्थल में भी यदि असमत्रायिकारण के नाश को 
i \ 
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किं पनः परमाणुसद्भावे प्रमाणम्‌ £ उच्यते | ated जाळ सूयमरीचिस्थं i 
स्वतः qanat रज उपलभ्यते, तत्‌ स्वल्पपरिमाणद्रव्यारब्ध कायंद्रव्यत्वादू ८ 


घटवत्‌ | at द्रव्यं कार्यमेव महृद्द्रव्यारम्भकस्य कार्य्वनियमात्‌ । तदेवं 
द्वयणुकाख्यं द्रव्यं सिद्वम्‌ । तदपि स्वल्पपरिमाणससवाथिकारणारख्ध कायद्रव्यय 
स्वादू घटवत्‌ । यस्तु हृथणुकारम्भकः स एव परमाणुः, स ASAT एव | 4 

As कार्यद्रव्यारम्भकष्य कार्यद्रव्यत्वाव्यभिचारात्‌ तस्य कथमनारब्धलमू' !. 

Q उच्यते, अनन्तकार्यपरम्परादोषग्रस्गातु/^ तथा च सति, अनन्तद्रव्यारञ्ध- 
त्वाविशेषेण मेरुसर्षपयोरपि तुल्यपरिर्माणत्वप्रसङ्गः । तस्मादनारव्ध एक 
परमाणुः | 
ही द्रव्य का नाशक माना जायगा तो कार्यद्रव्य की सत्ता दो क्षण तक विना आश्रय केः, , 
माननी होगी, अतः समत्रायिकारण के नाश सें असमत्रायिकारणनाश की उत्पत्ति के. 
समय ही द्रव्य का नाश मानना उचित है | ३ 

उक्त प्रयोजनवश आश्रयनाश से रूप आदि गुणों के नाश का उल्लेख करने पर 
किसी को कदाचित्‌ यह भ्रम हो सकता है कि कार्य द्र ' के रूप आदि गुणों का नाश 
सर्वत्र आश्रयनाश से ही होता है अतः इस भ्रम के निवारणार्थ प्रसङ्गतः यह बात भी. 
स्पष्ट कर दी गई कि गुण का नाश सर्वत्र आश्रयनाश से ही नहीं होता किन्तु . अनेकत्र 
विरोधी गुण के प्रादुर्भाव से भी होता है । 
इस सन्दर्भ में यह ज्ञातव्य है कि तर्कभाषाकार के लेखानुसार एथिवी, जल, तेज 
और वायु इस क्रम से महाभूतों की उत्पत्ति प्रतीत होती हे, और उनका विनाश भी इसी 
क्रम से प्रतीत होता है, किन्तु वैशेषिक दर्शन के प्रशस्तपाद भाष्य में वायु, तेज, जल और 
पृथिवी इस क्रम से उनकी उत्पत्ति और उनका विनाश होने की बात वताई गई है। 
परमाणु— 
परमाणुवो के संयोग से gays, ays आदि के क्रम से एथिवी आदि चार 
महाभूतों की उत्पत्ति बतायी गयी, किन्तु उत्पत्ति का उक्त क्रम तो तब मान्य होः 
सकता है जब परमाशुबों का अस्तित्व प्रमाणसिद्ध हो, अतः पहले यह बताना आवश्यक. 
है कि उनकी सत्ता में प्रमाण क्या है ९ उत्तर में कहा जा सकता हे कि परमाणवो 
के अस्तित्व में अनुमान प्रमाण है जिसके दो प्रयोग से परमाणु की सिद्धि होती है | 
प्रयोग इस प्रकार होता है-- 
खुले जंगले में सूर्य की किरणों में जो अत्यन्त सूक्ष्म धूलिकण dla रड ते हें sae | 
प्रत्येक कण ( पक्ष ) अपने परिमाण से अल्प परिमाणबाले द्रव्यो से उत्पन्न होता है | 
(aq), क्यों कि वह कार्य द्रव्य है “हेतु, जो जो कार्य द्रव्य होता हे वह अपने । 
n / ~ 
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तकमाषा a 
परिमाण से अल्प परिमाणवाले द्रव्य से उत्पन्न होता है, जैसे घट ( उदाहरण ), उक्त 
धूलिकण इसी प्रकार का कार्यद्रव्य है sam, इसलिये वह भी घट के समान ही 
अपने परिमाण से अल्प परिमाण वाले द्रव्य से उत्पन्न होता दे “निगमन? । 

यदि यह प्रश्‍न हो कि उक्त धूलिकर्णों के कार्य द्रव्य होने में क्या प्रमाण हे! तो 
इसका भी उत्तर यही है कि उक्त घूलिकणों के कायंद्रव्यत्व में भी अनुमान ही प्रमाण 
है, और वह इस प्रकार है-- i 

उक्त धूलिकण कायंद्रव्य हैं, क्योंकि वे चतुरणुक आदि महान्‌ द्रव्य के आरम्भकः 
समवायिकारण हैं, जो द्रव्य महान्‌ द्रव्य का आरम्भक होता दे वह कार्यद्रव्य होता है 
जैसे घट आदि महान्‌ द्रव्य के आरम्मक कपाल आदि कार्यद्रव्य हैं । 

इस प्रकार महदू द्रव्य के आरस्मकत्व हेतु से उक्त धूलिकणो में कायंद्रव्यत्व का 
अनुमान तथा कायंद्रव्यत्व हेतु से उक्त धूलिकणो में अल्पपरिमाणवान्‌ geal से saaa 
का अनुमान होने से यह सिद्ध होता है कि उक्तधूलि कणों को उत्पन्न करनेवाले कुछ 
द्रव्य हैं जो परिमाण में उनसे छोटे हैं, ऐसे जो द्रव्य हैं उन्हीं का नाम हे इयणुक-दो 
परमाणुवो से उत्पन्न होने वाला द्रव्य | l 

इस द्व्यणुक द्रव्य को पक्ष बनाकर दूसरे अनुमान का प्रयोग इस प्रकार हेता i= 

दत्यणुक अपने से अल्प परिमाण बाले. देव्यों से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वे कार्य 
द्रव्य हैं, सभी कार्य द्रव्य अपने से अल्प परिमाणवाले gdi से उत्पन्न होते हैं, जसे घट । 

इस दूसरे अनुमान से द्वथणुको के उत्पादक द्रव्य के रूप में जो द्रव्य सिद्ध होता 
दै, वही परमाणु दै, वह किप्ती से उत्पन्न नहीं होता | 

इस पर प्रश्‍न होता है कि परमाणु जज कार्यद्रव्य BAYH का आरम्भक है तत्र तो 
उसे अनुपन्न नहीं माना जा संकता, क्यों कि कार्य द्रव्य के सभी आरम्भक स्वयं भी 
कार्यद्रव्य होते हैं यह एक अव्यभिचरित नियम है अतः परमाणुबों को भी कार्य द्रव्य का 
आरम्भक होने से कार्य द्रव्य मानना अनिवार्य है और जत्र वह कार्यद्रव्य होगा तब 
अनुत्पन्न केसे होगा ! * EE. 

EG प्रश्‍न का उत्तर यह है 6 कार्य द्रव्य के आरम्भक कायद्रव्य हा होते हैं, यह 

नियम नहीं माना जा सकता, क्योकि यह नियम मानने पर अनन्त कार्या को परम्परारूप 
अनवस्था दोष की आपत्ति होगी | i : 

ग्रदि यह कहें कि इस अनवस्था को अगत्या शिरोधार्य करना होगा क्योंकि नि 
भी कार्यद्रव्य के आरम्मक उपलब्ध हे उन सब्र के कार्यदरव्यस्मक होने से प र 
को स्वीकारेडरनि मे कोई वाघा नहीं होती कि जो कायंद्रब्य का आरम्मक हे गा 
वह सत्र स्वयं भी कार्यद्रव्य होता है, और जव यह व्याप्ति निविवाद है aa अनन्त का 


N 


x 
00-0, In Public Domain UP sie ii 
CC-0. In Public Domain. UP Stat 


५ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


२६४ तकमाषा 


व्यणकं तु द्वाभ्यामेब परमाणुभ्यामारम्यत एकस्यानारस्भकत्वात्‌ ज्यादिकल्प- 
= 5 an a A y 
नायां प्रमाणाभावात्‌ । त्र्यणुक तु त्रिभिरेव दृयणकरारभ्यत एकस्यानारम्भ- 


की कल्पनारूप अनवस्था के सामने नतमस्तक होना उचित ही है, तो यह ठीक नहीं है, 
क्योंकि कार्यद्रव्यों की परम्परा की कोई अवधि न मानने पर यह मानना होगा कि सुमेरु 
जैसा महान्‌ पर्वत और सरसो जेवा लघु द्रव्य, यह दोनों अनन्त द्वव्यों से उत्पन्न हैं, 
क्योंकि न सुमेरु के ही अवयवों की कोई सीमा है और न सरसो के ही अवयबो की 
कोई सीमा है, और जब्र इन दोनों द्वव्यों के आरम्भक gaat में कोई न्यूनाधिक्य न 
होगा तो za ge के परिमाण में मी समानता होगी, एक बड़ा और एक छोटा न 
हो सकेगा | 

जब RAYS के आरम्भक परमाणु को अनुत्पन्न माना जायगा तब सुमेरु और 
सरसों की समपरिमाणता की आपत्ति न होगी क्योकि तत्र तो सुमेरु और सरसो के 
आरम्भक परमाणुवों में संख्याकृत वेषम्य हो जायगा फिर सरसों के आरम्भक परमाणो 
से अत्यधिक परमाणुवों से उत्पन्न होने के कारण सुमेरु की महत्ता और सुमेरु E 
ans परमाणुवो से अत्यल्प परमाणुबों से उत्पन्न होने के कारण सरसो की लघुता 
युक्तिसंगत हो सकेगी | 


इस प्रकार यह सिद्ध है कि दृणुहान्त geal की ही उतत्ति होती है, cane को 
उत्पन्न करने वाले परमाणु की उत्पत्ति नहीं होती, वह जंगले के बीच सूर्य की किरणों में 
उड़ने वाले सूक्ष्मतम रज;कण का छुठां भाग होता है, इस आशय की यह कारिका दर्शन 
के अध्येतावो में अत्यन्त प्रसिद्ध है-- 


जालान्तर्गते भानौ यत्सूक्ष्मं दृश्यते रजः | 
तस्य पष्ठतमो भागः परमाणुः प्ररीतितः || 
परमाणु का यह परिचय एक दिङ्निदेशमात्र है, इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है 
कि किसी स्थूल द्रव्य का वह भाग, जिसमें किसी प्रकार के अंशद्रव्य की कोई कल्पना 
ही नहीं की जा सकती, परमाणु है । अतः यह बात विना किसी हिचक के कही जा 
सकती है कि आजकल पाश्चात्य विज्ञान की प्रक्रिया से जिन सूक्ष्मतम द्रव्यकणों को 
तोड़ दिया जाता हे. वे न्याय-वेशेधिक दर्शन के परमाणु नहीं हैं, उनके परमाणु तो वे 
द्रव्यकण हैं जिनमें भौतिक विज्ञान की रासायनिक प्रक्रिया से अवयव निकालने की 
बात तो दुर रही किन्तु जिनमें अवयवों की बौद्धिक कल्पना मी नहीं की जा सकती | 
3 उक्त प्रकार से परमाणु के सिद्ध हो जाने पर महाभूतों के डक ian के 
वषय म यह दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि दो परमाणु से zaya, तीन द्वथणुकोँ से 
॥ 
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तकभाषा 
२६५ 


कत्वा by 

gine । डाभ्यामारम्भे कार्यगुणमहत्त्वाबुपपत्तिप्रसङ्गात्‌ | कार्य हि महत्त्वं 

a bn गिरणबहुत्वाद्वा | तत्र प्रथमस्यासंभवान्चरममेषितव्यम्‌ | न च 
उरादकरुपनाया प्रमाणमस्ति त्रिभिरेव महरवारम्भोपपत्तेरिति | 


ञ्य णु 3 ~ ` 
3 = es ant से चतुरणुक, इस क्रम से महा भूतों को उत्पत्ति क्यों मानौं जाती 
गीत से सीधे महाभूतों की उत्पत्ति क्यों नहीं मानी जाती ! 


हस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि यदि स्थूल द्रव्यो की उत्पत्ति सीधे परमाणुवों से 
“होगी तो परमाणु और स्थूल द्रव्य के बीच कोई और खण्डदव्य न होने से जब स्थूल 
द्वव्यों का भङ्ग होगा तभ उसके समस्त परमाणु बिखर जांयगे, फलतः स्थूलद्रव्यों के 
टूटने पर जो उनके इकड़ों की उपलब्धि होती है वह न हो सकेगी, अतः इन gant की 
उपलब्धि से यह मानना आवश्यक है कि स्यूलद्रव्यों की उत्पत्ति सीघे परमाणुवो से न 


"होकर अवान्तर खण्डद्रव्यो के द्वारा होती है | 


इस पर यह प्रश्‍न हो सकता है कि बीच में उपछब्ध होने बाले टुको के कारण 
AYR से बड़े स्थूल wat की उत्पत्ति तो उसी प्रकार मानी जाय पर च्यणुक की 
उत्ति KAUF से न मानकर सीधे परमाणुवों से क्यों नहीं मानी जाती, क्योंकि यणुक 
के टूटने पर उसके हुकड़े Kaya की उपलब्धि तो होती नहीं ! 


इस प्रश्‍न का उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है कि व्यणुक की उत्पत्ति यदि 
सीधे परमाशुबों से होगी तो says में महत्परिमाण की उत्पत्ति न हो सकेगी क्यों कि 
व्यणुक के समवायिकरणों में महत्परिमाण न होने से उसके महत्परिमाण की उत्ति 
उसके अवयवों की बहुत्व संख्या से ही माननी होगी, किन्तु यदि उसके अवयव सीघे 
परमाणु होगे तो परमाणृवों की बहुत्व संख्या से उसके महत्परिमाण की उत्पत्ति न हो 
सकेगी, क्योंकि कार्यद्रव्यात्मक अबयवों की बहुत्व संख्या से ही उनसे उत्पन्न होने वाले 
अवयवी द्रव्य में महत्परिमाण की “उत्पत्ति होती हे | यदि अकार्यद्रव्य परमाणुवो की 
aga सख्या से भी महत्परिमाण की उत्पत्ति मानी जायगी तब जैसे छुः परमाणुं से 
"महान्‌ द्रव्य व्यणुक की उत्पत्ति होगी उसी प्रकार व्यणुक से बड़े Real की भी उत्पत्ति 
सीधे परमाणुणों से हो सकेगी और उघ स्थिति में उक्त द्रव्यो के टूटने पर उनके east 
की उपलब्धि न हो सकेगी अतः यह मानना आवश्यक है कि परमाणुगत बहुत्ब से 
महत्परमाण को उत्पत्ति नहीं होती, फलतः त्यणक की भी उत्पत्ति सीधे परमाणबों से 
नहीँ 5 ज्ञा सकती | 
इस पर देई प्रश्‍न हो सकता है कि ज्यणुक में महत्परिमाण की उत्पत्ति के अनुरोध से 
नित्य परमाणुवो से सीधे उयणुक की उत्पत्ति न हो, पर यह मानने में क्या आपत्ति हे! 
\ 


CC-0. In Public Domai Hazratganj. Lu 


| 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


e 


तकंभाषाः 
२६६ 


कि नित्य परमाणवों से अनित्य परमाणुवों की उत्पत्ति होती है और छः अनित्य परमाणुवों 
से व्यणक की तथा उनकी बहुत्व संखया से उसके महत्परिमाण की उत्पत्ति होती है 


क्यों कि कार्यद्रव्याव्मक्त अवयवों की बहुत्व संख्या से महत्परिमाण की उत्पत्ति सिद्धान्त 


रूप में स्वीकृत है । i 

ga प्रश्‍न का उत्तर यह दै कि केवळ एक परमाणु से अनित्य परमाणु को उत्पक्ति 
नहीं मानी जा सकती क्यों कि यदि एक परमाणु से अन्य परमाणु की उत्पत्ति होगी 
तो उत्पन्न होने वाले परमाणु का नाश न हो सकेगा क्यों कि कार्यद्रव्य का नाश दो 
ही प्रकार से होता है अवयवों के नाश से तथा उनके आरम्मक संयोग के नाश ap 
यदि एक परमाणु से दूसरे परमाणु की उत्पत्ति होगी तो अवयबभूत परमाण के नित्य 


होने से तथा अवयव के एकव्यक्तिमात्रात्मक होने से उसमें आरम्भक संयोग न होने से i 


न तो अवयव का ही नाश सम्भव है और न आरम्भक संयोग का ही नाश सम्भव है, 


गै `a होने व 
फलतः उत्पन्न होने वाले परमाणु का नाश असम्भव हो जायगा और पेदा होने वाले . 


परमाण को अनश्वर नहीं माना जा सकता क्यों कि काय द्रव्य नियमेन नश्‍वर 
होते हैं | - 
उक्त रीति से विचार करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचना अनिवाय हो जाता है 


कि उत्पन्न होने वाला प्रथम द्रव्य द्व्यणुक ही हे जो दो परमाणुवो के संगेग से प्रादुभू त 


होता है | ह 

प्रश्‍न हो सता है कि उत्पन्न होने वाले प्रथय द्रब्य की उपपत्ति दो ही परमाणवो 
से यों मानी जाती है तीन या चार ;परमाणुवों से उसकी उत्पत्ति मानने में क्या 
हानि है ! इसका उत्तर यह है कि तीन यौ चार परमागुवों से जो द्रव्य उत्पन्न होगा: 
बह महान्‌ तो होगा नहीं, होगा अणु ही, महान्‌ द्रव्य की उत्पत्ति तो उन प्रथमो्पन्नः 
द्रव्यो से ही माननी होगी, तो फिर जब दो परमाणुबों से द्रव्य की पहली उत्पत्ति मान 
कर उनके द्वारा स्थूल द्रव्यों की उत्पत्ति बन सकती हे तब तीन चार परमाणुवों सें 
द्रव्य की प्रथम उत्पत्ति की कल्पना में कोई प्रमाण नहीँ रह जाता | अतः द्रब्य की 
प्रथम safa दो परमाणुवों से ही युक्तिसंगत प्रतीत होती है, एक परमाणु से अथव 
दो से अधिक परमाणुवों से युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होती | 


an की भी उत्पत्ति तीन canst से ही होती है, एक द्व्यणुक या दो' 
द्व्यणक से नहीं हो सकती, क्योंकि एक दत्यणुक से यदि त्यणुक की उत्पत्ति मानी 
जायगी तो उसमें महत्परिमाण की उत्पत्ति न हो सकेगी क्योंकि उसके अक्यव एकमात्र 
RATS में न तो महृत्परिमाण है और न aga संख्या ही है और न उर्समै प्रचयनामक 
शिथिल संयोग ही है जिससे घुनी रूई में महत्परिमाण की उत्पत्ति होती है, और इन 


/ 
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उ oe से भिन्न महत्परिमाणका कोई चौथा कारण होता नहीं जिससे एक ढःयणुक 
सन्न होने पर व्यणुक में महत्परिमाण की उत्पत्ति मानी जासके | 


दो दःयणुकों से samy की उत्पत्त मानने में भी यही बाधा दै क्योंकि दो ganat 
में भी न महत्परिमाण है और न बहुत्व संख्या है | अतः यदि दो ganrt से व्यणक- 
की उत्पत्ति होगी तो उसमें महत्परिमाण की उत्पत्ति न हो सकेगी | कहने का आशय 
यह है कि कायंद्रव्य में महत्परिमाण की उत्पत्ति मुख्य रूप से दो ही कारणों से होती है,. 
अवयव का महत्परिमाण और अवयवों की बहुत्वसंख्या | कचित्‌ इन दोनों कारणों से 
भिन्न कारणों से भी महत्परिमाण की उत्पत्ति होती है जेसे रूई के छोटे पिण्ड को धुन | 
देने पर धुनी हुई रूई फैल कर बड़ी हो जाती हे, धुनी रूई का यह महत्यरिमाण उसके: 

e अवयो के शिथिल संयोग से उत्पन्न होता है, इस शिथिल संयोग को प्रचय कहा जाता 

है । इस प्रकार कार्यद्रव्य में महत्परिमाण के तीन उत्पादक होते हें, अवयवगत महत्परि- 
माण, अवयवगत बहुत्बसंख्या और अवयवगत शिथिलसंयोग | दो दणुकों में न तो 
महत्परिमाण होता, न उनमें बहुत्वसंख्या ही हो सकती, क्योंकि ager के लिये कमसे 
कम तीन द्वव्यों का होना आवश्यक होता है और न उसमें शियिलसंयोग ही होता, 
अतः als की उत्पत्ति यदि दो द्वत्यणुकों से होगी तो उसमें महत्परिमाणाव्मक गुण काः 
उद्य न हो सकेगा, फलतः न तो उसका प्रत्यक्ष ही होगा और न <सके द्वारा महद 
द्रव्यों का विष्तार ही हो सकेगा | अतः तीन ganat से ही sams की उत्पत्ति मानना 
उचित है, क्योंकि तीन gaust से उत्पत्ति मानने पर उनकी बहुत्वसंख्या से उनसे 
उत्पन्न होनेवाले त्यणुक में महत्परिमाण की उत्पत्ति मानने में कोई बाधा नहीं हो सकतो | 

प्रश्न होता है क्रि व्यणुक में महत्परिमाण की उत्पत्ति के अनुरोध से एकया दो 
wane से उसकी उत्पत्ति न हो, पर चार, पांच canst से किसी neq द्रव्य कौ 
Safa मानने में क्या वाघा है! 

इसका उत्तर यह है कि बाघा और कुछ नहीँ है, बाधा केवल इतनी ही है कि. 
ऐसे द्रव्य की उत्पत्ति मानने में कोई युक्ति नहीं ऐ | कहने का अभिप्राय यह है कि 
महाभूतों की उत्पत्ति के लिए द्वः्यणुकों की उत्ति के बाद महद्‌ Real की उत्पत्ति का 
प्रारम्भ मानना आवश्यक है | पहला महद्‌ द्रव्य एक ATH या दो द्वयणुको से नहीं 
उत्पन्न हो सकता, हाँ, दो से अधिक द्वयणुकों से हो सकता है, तो फिर तीन इयणुकों से' 
महद द्रव्य की उत्पत्ति का आरम्भ होकर जब बड़े-बड़े दब्यो की उत्पत्ति का क्रम स्थापित 
हो सकता है तत्र चार, पांच द्वयणुको से पहले महद्‌ द्रव्य की उत्पत्ति की कल्पना में 
कोई प्रमाण Ms रह जाता | 

इस प्रकार उपयुक्त बिचार से यह निष्कर्ष निकलता है कि महद्‌ द्रः्यों की उत्पत्ति 
का प्रारम्म व्यणुक से ही होता हे और वह तीन इः्यणुको से ही उत्पन्न होता है ! 

८ \ 
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काम्‌ | शब्द-संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग-विभागवत्‌ | 
-एकं, fry नित्यं च | शब्दलिज्ञक च | 
afgane कथम्‌! 
Ne ~ 
परिशेषात्‌ । 'रसक्तरतिषेधेऽन्त्रापर सङ्घात्‌ परिशिष्यमाणे संप्रत्ययः परिशेषः |? 
तथाहि शब्दस्तावद्‌ विशेषगुणः, सामान्यवत्त्वे सत्यस्मदा दि ब्यैकेन्द्रियग्रह्यस्रादू 
रूपादिवत्‌ | गुणश्च गुण्याश्रित एव । न चास्य प्रथिव्यादिचतुष्टयमात्मा च गुणी 
भवितुमहति श्रोत्रम्राह्यत्वाच्छव्द्‌स्य | ये हि प्रथिव्यादीनां गुणा न ते श्रोत्रेन्द्रियण 
गृह्यन्ते, यथा रूपादयः, शाब्दस्तु श्रोत्रेण गृह्यते | न दिक्कालमनसां गुणः विशेष- 
गुणत्वात्‌ । अत एश्योऽष्टभ्योऽतिरिक्तः शब्द्गुणी एषितव्यः | स एवाकाश इति। 
स चैको भेदे प्रमाणाभावात्‌, एकत्वेनेवोपपत्तेः । एकत्वाच्चाकाशत्वं नाम 
सामान्यमाकाइे न विद्यते, सामान्यस्यानेकवृत्तित्वातू | विभु चाकाशम्‌ | परम- 
सहत्परिमाणसित्यर्थः | aaa तव्कार्योपलब्धेः | अत एव विभुस्वान्नित्यसिति | 
आकाश -- 
जो शब्दगुण का आश्रय है वह आकाश है | इस प्रकार आकाश का SAT है- 
शब्दगुण | इस लक्षण में से “शब्द? अंश को निकाल कर यदि “गुण? मात्र को आकाश 
का SAT माना जायगा तो अन्य सभी द्रव्यो में अतिव्याप्ति होगी क्योंकि अन्य 
aul geat में कोई न कोई गुण अवश्य रहता है इसी प्रकार उक्त लक्षण में से 'गुण' अंश 
को निकाल कर यदि “शब्द मात्र को लक्षण माना जायगा तो काळ और दिक में 
अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि शब्द कालिक सम्बन्ध से काल में और दैशिक सम्बन्ध से 
दिक्‌ में आश्रित होता है | लक्षण में गुण का सन्निवेश करने पर यह भाव सूचित होता है 
कि शब्द जिसका गुण होने से जिसमें आश्रित हो वह आकाश है । शब्द काल और दिक 
-का गुण होने के कारण उनमें आश्रित नहीं होता किन्तु काल और दिक्‌ में सभी वस्तुएँ 
आश्रित होती हैं अतः शब्द भी वस्तु होने के नाते उनमें आश्रित होता है, न कि उनका 
गुण होने से उनमें आश्रित होता है। यही कारण है जिससे शब्द उनमें समवाय सम्बन्ध 
से आश्रित न होकर कालिक तथा देशिक सम्बन्ध से आश्रित होता दै । अतः शब्द्‌ 
"समवाय सम्बन्ध से आकाश का Ban है इसी बात के सूचनार्थ लक्षण में गुण शब्द 
का उपादान किया गया है | 


यहाँ यह बात ध्यात में रखनी चाहिये कि शब्द भी आकाश का सार्वदिक लक्षण 

-नहाँ हो सकता क्योंकि महाप्रलय होने पर आकाश में शब्द को उत्पत्ति न होगी और 

` नित्य शब्द कोई होता नहीं, अतः उस काल में शब्द oan आकाश में अव्याप्त हो 

जायया | अतः शब्द का अर्थ करना होगा प्रतियो गिव्यधिकरणशब्दाभाबशून्यख, इसका 
/ 
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अथ हैं कि जिसमें शब्दाभाव अपने प्रतियोगी शः 


आकाश है, आकाश में किसी काल और किसी भाग में शब्द के रहने से शब्दाभाव 
स्सम कभी प्रतियोगी का 


: व्यधिकरण होकर नहीं रह सकता, अतः आकाश में प्रतियोगि- 
व्यधिकरण शब्दाभाव का अभाव सदा रहने के कारण इस रूप में शब्द को आकाश 
का लक्षुण मानने में कोई बाधा नहीं हो सकती | 


ब्द का व्यधिकरण होकर न रहे वह. 


दूसरी बात यह भी कही जा सकती है कि शब्द को आकाश का गुण कहने से यह- 
सूचना मिळती है कि न्यायवेशेषिक के मतानुसार शब्द आकाश का जन्य गुण है, 
आकाश उसका समवायिकारण है, आकाश में उसकी समवायिकारणता है | उस कारणता 
का अवच्छेदक धर्म है आकाशगत विशेष पदार्थ | वह आकाश में सभी समय 
रहता है, वही आकाश का लक्षण है, अतः किसी भी समय आकाश में इस लक्षण 
की अव्याप्ति नहीं हो तकती | 

शब्द, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग ये छुः गुण भाकाश में 
रहते हैं | इनमें शब्द विशेष गुण हे और अन्य पांच सामान्य गुण हैं। इनमें एकत्व- 
संख्या, परिमाण और एकएथकत्व ये तीन नित्य हैं और शेष सभी अनित्य हैं । 


आकाश एक है, विभु-व्यापक--समस्त मूर्त द्रव्यो से संयुक्त हे और नित्य है | 
उसका जन्म और नाश नहीं होता | 


आकाश शब्दलिड्रक है | शब्दलिङ्गसे आकाश का अनुमान होता दै । इस अनुमान 
को परिशेष अनुमान कहा जाता है। परिशेष का अथ है-प्राप्त होने वाले सभी 
पदार्थों का निषेध हो जाने पर तथा प्राप्त निषिद्ध पदार्थों से अन्य पदार्थों की प्राप्ति न 
होने पर बच ने वाले पदार्थ को स्वीकार कर लना | यह स्वीकार जिस अनुमान पर 
निर्भर होता है उसे ही परिशेषानुमान कहा जाता है | 

जैसे शब्द श्रोत्र इन्द्रिय से गहीत होने वाला एक प्रत्यक्ष सिद्ध पदाथ है | अनुमान 
प्रमाण से यह भी सिद्ध है कि वह विशेष गुण हे । उसमें विशेषगुणत्व का साधक 
अनुमान इस प्रकार हैं -- 

शब्द विशेषगुण है, क्योंकि वह सामान्य-जाति का आश्रय होते हुये हमारे जसे 
साधारण मनुष्यों को बाह्य इन्द्रिय से एहीत होने योग्य है| जो पदाथ सामान्य का 
आश्रय-होते हुए हम जैंसे साधारण मनुष्यों को बाह्य इन्द्रिय से एहीत होने योग्य होता 
है वह विशेष गुण होता है, जेसे रूपत्व आदि सामान्य का _ आश्रय तथा हमारे जेसे 
७ मनुष्यों को बहिरिन्द्रिय ag आदि से रहीत होने योग्य रूप आदि गुण | 

इस अनुमान में शब्द पक्ष है, विशेषगुणत्त साध्य है, सामान्य का आश्रय होते 
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ये हम जैसे साधारण जनों को बहरिन्द्रिय से एहीत होने योग्य होना देव है, रूप आदि 
डुये हम जे 
-रृष्टान्त है | 


प्रस्तुत Bg के विषय में यह ara ज्ञातव्य हैं कि यदि इध हेतु i नवः ला 
जात्य का आश्रव होना? इस अंश को निकाळ दिया जायगा ल सर 2 
आदि सामान्य में विशेषगुणत्व का व्यभिचारी हो जायगा, और यदि > na 
मनुष्यों को बाह्म इन्द्रिय से एहीत होने योग्य होना” इस अंश काह रा eee 
तो बचा हुआ हेतु सामान्यवत्त! आत्मा म विशेषगुणत्व का i Bs ह्‌ हक 
अहिरिन्द्रिय अंश को देठ के शरीर से पथक्‌ कर देने पर आ आदि सामा 

में हेतु Agma का व्यमिचारी हो जायगा । बहिम्पदमाः को निकाल a छ 
आत्मा में देठ साध्य का व्यभिचारी हो जायगा | अस्मदादि अंश को x SERRAR 
देने पर योगियों को बाह्य इन्द्रिय से ग्रहीत होने बाले एथिवी आदि के eng 3 
हेतु साध्य का व्यामचारी हो जायगा | उक्त पूरा हेतु भी घट आदि द्रव्यो में विशेषगुणत्व 
का व्यभिचारी हो जाता है अतः बहिरिन्द्रियग्राह्मल का अर्थ करना होगा एक- 
अहिरिन्द्रियमात्रग्राह्यत्व । घट आदि द्रव्य ag और त्वक्‌ दो बाह्य इन्द्रियो से mar होते 
ह अतः उनमें व्यभिचार नहीं हो सकता । उक्त हेतु में ग्राह्मत्व का अर्थ है ग्रहण योग्य 
Dar, इसमें ग्रहण में सामान्यळचणा तथा ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति से अजन्य होना यह 
विशेषण देना होगा ! अन्यथा द्रव्यत्वरूप से घट का चाक्तुष होने पर द्रव्यत्वस्वरूप 


- सामास्यलक्षुणा प्रत्यासत्ति से होने वाले यावद्‌ द्रव्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष में तथा “ममानु- 


कूळोड्यं घटः--यह घट मेरे अनुकूल है” इस चाल्नुष प्रत्यक्ष में ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति 
से आत्मा का भान होने से उक्त हेत आत्मा में साध्य का व्यभिचारी हो जायगा | 
इसी प्रकार उक्त हेतु मै ग्राह्मल का अर्थ यदि “ग्रहणयोग्य होना? न कर “ग्रहण का 


“विषय होना? किया जायगा तो एक शब्द की धारा का अन्तिम शब्द जो पूर्व शब्द से 


नाश्य होने से क्षणिक होने के कारण अतीन्द्रिय होने से बहिरिन्द्रिय से उत्पन्न होने वाले 
ज्ञान का विषय नहीं होता उसमें उक्त हेतु भागासिद्ध हो जायगा क्‍यों कि उक्त अनुमान 
म॑ सम्पूर्ण शब्दों के पक्ष होने से उक्त अन्तिम शब्द मी पक्ष का एक भाग होगा और 
-उसभें उक्त हेतु असिद्ध है | 

उक्त रीति से हेतु के समस्त घटकों के प्रयोजन का आकलन करने पर उसका 
जो स्वरूप निष्पन्न होता है उसे “एक बहिरिन्द्रियमात्र से लौकिक सन्निकर्षद्वारा_ ग्रहण 
होने योग्य सामान्य का आश्रय होना? इस शब्द से aaga किया जा सकता R 


अस्तु, उक्त अनुमान से यह सिद्ध है कि शब्द विशेषगुण है । न्यायवेशेषिकदर्शन 
को यह नियम भी निरपवादरूप से मान्य है कि जो गुण होता हे वह gts 
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ARNT २७१ 
'समवाप सम्बन्ध से अवश्य आशित होता है, अतः इस नियम के बल यह बात भी 
अनुमानसिद्ध है कि शब्द समवाय सम्बन्ध से किसी गुणी में अवश्य आश्रित है। 
Za प्रकार ये तीन बातें निविवाद रूप से सिद्ध हैं--शब्द है (१), वह बिशेषगुण है 
(२), वह समवाय सम्बन्ध से आश्रित है (३) किन्तु यह नहीं सिद्ध है कि वह समवाय 
“सम्बन्ध से किस पदार्थ में आश्रित है। अतः शब्द अमुक पदार्थ में समवाय सम्बन्ध 
न्से आश्रित हे इत रूप में उसके आश्रय को सिद्ध करने का प्रयत्न आवश्यक है | 


शब्द के आश्रय की खोज करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि द्रव्य 
-गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव इन पदार्थों में ही किती पदाथ 
-को शब्द्‌ का आश्रय मानना होगा क्यों कि इन पदार्थों से भिन्न किसी पदार्थ का 
>अस्तित्व न्यायवैशेषिक दर्शन को मान्य नही है । इन पदार्थों में पथिवी, जल, तेज, 
-वायु, दिक, काल, आत्मा और मन. ये आठ द्रव्य ही शब्द के आश्रय रूप में प्राप्त 
- 'डोते हैं किन्तु उन सभी का निषेध हो जाता हे । जेसे एथिवी, जल, तेज, वायु और 
आत्मा, इनमें किसी को शब्द का आश्रय नहीं माना जा सकता क्योंकि शब्द का श्रोत्र 
इन्द्रिय से ग्रहण होता है और उन द्रव्यो में आश्रित हाने वाला कोई गुण श्रोत्र से ग्राह्य 
नहीं होता । इस प्रकार दिक्‌, काल, और मन, इनमें भी किसी को शब्द का आश्रय 
नहीं माना जा सकका क्योंकि शाब्द विशेष गुण है और उक्त द्रव्य विशेष 
आण का आश्रय नहीं होते | इस प्रकार जितने द्रव्य शब्द का आश्रय होनेके लिये प्राप्त 
होते हैं उन सभी का निषेध हो जाता है और गुण, कर्म आदि अन्य छुः पदार्थ शब्द का 
आश्रय होने के लिए प्राप्त ही नहीँ हो सकते क्योकि वे किसी भी गुण का आश्रय नहीं 
होते, गुण का आश्रय तो कोई द्रव्य ही होता है | इस प्रकार प्रा होने वाले पृथ्बी 
आदि आठ द्रव्यों का निषेध हो जाने और उनसे अन्य गुण आदि छु; पदार्थों को 
प्राप्ति न होने से शेष रह जाता है gest आदि आठ द्र॒व्यों से भिन्न कोई द्रब्य, ऐसे जिस 
द्वव्य को शब्द के आश्रय रूप मे स्वीकार किया जाता है उसी का नाम है आकाश | 
ag स्तीकार जिस अनुमान पर निर्भर है वह हे परिशेषानुमान और वह इस प्रकार R- 


शब्द एथित्री आदि आठ द्रव्यों से भिन्न किसी द्रव्य में आश्रित है, क्योंकि वह 
-वृथिबी आदि आठ द्रव्यो में आश्रित न होने वाला गुण है । कहने का तात्पर्य यह 
है कि जो पृथिवी आदि आठ द्वव्यों से भिन्न किसी द्रव्य में आश्रित नहीं होता उसकी 
Fo ही स्थिति हो सकती है, या तो वह एयिवी आदि आठ द्रव्यो में ही किसी द्रव्य में 
आश्रित हो जैसे रूप आदि गुण, या बह सर्वथा अनाश्रित हो जेसे काल आदि द्रव्य | 
शब्द्‌ न तो श्रथिवी आदि आठ द्वव्यों में से किसी द्रब्य में आश्रित है और न सर्वथा 
अनाश्रित ही है, क्योंकि यदि वह यित्री, जल, तेज, वायु और आत्मा इनमें से 
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Ae तकभाषा! 
किसी में आश्रित होगा तो श्रोत्र से ग्राह्य नहीं होगा, और यदि काल, pa ee 
इनमें से किसी में आश्रित हांगा तो विशेष धुण न हो सकेगा क्योंकि इनमें कोई 
` विशेषगुण आश्रित नहीं होता, और वह यदि कहीं भी आश्रित न होगा तो गुण ही 


न हो सकेगा क्योंकि कोई गुण सर्वथा अनाश्रित नहीं होता । अतः यह निविवाद्‌ 


सिद्ध है कि शब्द का जो आश्रय है वह qual आदि आठ द्रव्यो से भिन्न कोई. 
द्रव्य है और ऐसा जो द्रव्य है वही आकाश है | 

आकाश एक ही है क्योंकि उमे अनेक मानने में कोई प्रमाण नहीं दै | इतना ही. 
नहीं किम्तु उसे एक मानना ही उचित है, क्योंकि उसी स्थिति में एक स्थान में उत्पन्न 
होने बाले शब्द के दूसरे स्थान में श्रवण की उपपत्ति हो सकेगी, अन्यथा आकाश 
यदि अनेक होगा तो एक स्थान के आकाश में उत्पन्न शब्द दूसरे स्थांन के आकाशः 
में न पहुँच सकेगा, फडतः एक स्थान में उत्पन्न शब्द का अन्य स्थान में श्रवण न हो 
सकेगा | किन्तु जब आकाश एक होगा तो किसी एक स्थान मं शब्द उत्पन्न होने पर 
उससे अन्य स्थानों में भी उसके समान शब्दों की उत्पत्ति में कोई बाधा न होगी, क्योंकि 


स्थानभेद्‌ होने पर भी उन विभिन्न स्थानों के आकाश में भेद नहीं होता | परन्तु जन्‌. 


भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न आकाश माने जांयगे तब एक स्थान के आकाश में 
उत्पन्न शब्द से अन्य स्थान के आकाश में शब्द की उत्पत्ति हो सकेगी क्योंकि: 
कोई भी कारण अपने आश्रय में ही कार्य को उत्पन्न करता है यह नियम है। भतः 
एक स्थान के आकाश में उत्पन्न शब्द अन्य स्थान के आकाश में अपने समान शब्द्‌ 
का उत्पादन न कर सकेगा, जिसका स्पष्ट दुष्परिणाम यह होगा कि एक स्थान में उत्पन्न: 
शब्द्‌ का अन्य स्थान में श्रवण न हो सकेगा | 

आकाश के एक होने से आकाशत्व को आकाश में रहने वाला सामान्य नहीं 
माना जा सकता, क्योंकि जो सामान्य होता है बह अनेक्त्रृत्ति होता है, यह नियम 
है । किन्तु आकाश के एक होने से आक्राशत्व अनेकवृत्ति नहीं होता अतः बह सामान्य 
नहीं हो सकता | 


आकाश विमु है, विभु होने का अर्थ है व्यापक होना और व्यापक होने का 


अर्थ है वर्तमान सभी मूरृंद्रव्यों से एक साथ संयुक्त होना, और यह तभी सम्भब हो 


सकता है जब वह परम महान्‌ हो, अतः आकाश को fry कहने का यह आशयः 


होता है कि आकाश परममहत्परिमाण का आश्रय है | प्रश्‍न हो सकता है कि आकाश 
को परम महान्‌ मान कर व्यापक मानने की क्या आवश्यकता है ? उत्तर में यह कहा 
जा सकता है कि यतः सुदूरवर्ती स्थानों में एक ही समय आकाश के कार्य की -उपलब्धि 


होती दै अतः उसे व्यापक मानना आवश्यक है | कहने का आशय यह है कि 


सुदूरवर्ती स्थानों में विद्यमान मनुष्यों को अपने अपने स्थान में एक ही समय शब्द की 
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eo | संख्या- 
भुश्च | 

ad दिग्विपरीतपरस्वापरत्वाबुमेयस्वम्‌ १ उच्यते । सन्निद्विते बृद्ध 
सान्नवानादपरत्वाहे तद्विपरीतं परसवं प्रतीयते । व्यवहिते यूनि व्यवधानात्‌ 
Taag त्विपरीतमपरत्बम्‌ | तदिदं तत्तद्विपरीतं परत्वमपरत्वं च कायं तत्कारणस्य 
दिगादेरसंभवात्‌ कालमेव कारणमचुमापयत्ति। स चैकोऽपि वर्तमानातीत- 
भविष्यक्कियोपाधिबश्चाद्‌ वतंमानादिव्यपदेशं लभते, पुरुष इव पच्या दिक्रियो- 
पाधिवशात्‌. पाचक-पाठकादिव्यपदेशम्‌ | नित्यत्वविभुत्वे चाऽस्य qaal | 


परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग- 


० उपलब्धि होती है, 'अतः मानना होगा कि उन सभी स्थानों में एक ही समय शब्द्‌ 
की उत्पत्ति होती है और इस प्रकार की उत्पत्ति तभी सम्भव हो सकती है जब्र उन 
` सभी स्थानों में आकाश एक समय में विद्यमान हो और आकाश की यह विद्यमानता 
भी तमी ama हो सकती है जब उसे व्यापक माना जाय, अन्यथा आकाश यदि 
अव्यापक होगा तो सुदृरवती विभिन्न स्थानों में एक समय में विद्यमान न हो सकेगा 
ओर उस स्थिति में sagad विभिन्न स्थानों में एक समय शब्द की उत्पत्ति न 
हो सकेगी क्यों कि शब्द्‌ का समवायिकारण आकाश एक हौँ है और अव्यापक 
होने के नाते वह दूरवर्ती विभिन्न स्थानों में एक समय में विद्यमान नहीं है । अतः 
एक समय में सुदूरवर्ती विभिन्न स्थानों में शब्द की उत्पत्ति को सम्भव बनाने के 
लिये आकाश को विभु मानना आवश्यक है । 
विभु--परम महान्‌ होने के कारण ही वह नित्य है, क्यों कि यदि वह अनित्य 
होगा तो उसकी दो ही गति हो सकती है--जैसे या तो वह इःयणुक के समान अणु 
हो अथवा says आदि के समान मध्यपपरिमाण हो, क्‍यों कि अणु और मध्यम 
परिमाण से अन्य परिमाण का कोई अनित्य द्रव्य प्रमाणसिद्ध नहीं है, किन्तु आकाश 
परममहत्परिमाण का आश्रय है अतः उसकी नित्यता अनिवार्य है | 
SS प्रकार उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट हे कि आकाश शब्द गुण का आश्रयभूत 
एक अतिरिक्त द्रव्य है, जो एंक, विभु तथा नित्य है | 


काल-= 

काल एक स्वतन्त्र रव्य है, दिखिपरीत परस्व और अपरत्व से उसका अनुमान 
होता है । दिग्विपरीत का अर्थ है । जो दिड्सुलक न हो, जो एक ही दिक्‌ में अबस्थित 
दव्यो में भी हो सके । जैसे एक ही दिकू-एक ही देश में क्रम से उत्पन्न होने बाले दो 


I 
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यों में एक पर -ज्येष्ठ होता है और दूसरा अपर-कनिष्ठ होता है। जो z “a 
5 र त्वः 
है वह ज्येष्ठ तथा जो पीछे उत्पन्न होता हे वह कनिष्ठ माना a ॥ इ उ 
अपरत्व--य्येषठत्व-कनिष्ठत्व के मेद का मूल दिक्‌ नहीं RT Salts : eo | 
3 l उत्पन्न होने ्र्व्योमं 

यदि दिक्‌ होगा तो दिक्‌ का भेद न होने से एक दिक Ks ae at नरर 

रत्व अपरत्व का यह भेद केसे हो सकेगा ! अतः जो परत्व-अपत्व TET र हि. 
D $ A ft a = 
उनके मूळरूप में काल का अनुमान किया जाता है । इस प्रकार अनुमित हान वाला | 
काल सखया, परिमाण) TARA, संयोग और विभाग इन पांच गुणों का आश्रय, एक, 

2 

नित्य तथा विश्रु है । 


अ नि १ 
दिग्विपरीत परत्व और अपरत्व से काल का अनुमान किस प्रकार होता है १ इस 
प्रश्‍न के उत्तर में यह कहा जाता है ८ 3 


समीपवर्ती बूढा व्यक्ति दूरबर्ती gar की अपेक्षा समीपस्थ होने के नाते p J ; 

दृष्टि से यद्यपि अपरत्व का पात्र होता है किन्तु फिर भी उसमें युवा की अपेक्षा iS 
की प्रतीति होती है | इसी प्रकार दूरवर्ती gar समीपत वृद्ध की atq दूरस्थ 
होने के नाते दिशा की दृष्टि से परत्व का पात्र होता हे किन्तु वड की अपेक्षा उसमें 
अपरत्व की प्रतीति होती है | समीपश्थ बृद्ध और दूरस्थ युवा में प्रतीत होने वाला यह 
qua और अपरत्वरूप कार्य दिखिपरीत है। इसका कारण दिशा नहीं हो सकती, 
क्यों कि इसका कारण यदि दिशा होती तो समीपस्थ बृद्ध दूरस्थ युवा की अपेक्षा प्र 
और दूरस्थ युवा सप्रीपस्थ वृद्ध की अपेक्षा अपर न प्रतीत होता | अतः इस परत्व 
और अयरतबरूप कार्य का दिशा से भिन्न ही कोई कारण मानना होगा | इस प्रकार 
का जो भी कारण मान्य होगा बही काल है । 


काल दिग्विपरीत परत्व-अपरत्व का दो प्रकार से कारण होता है। एक प्रकार है 

उनके असमवायिकारण का सम्पादन करना और दूसरा प्रकार है उनके निमित्तकारण 

` का सम्पादन करना | जैसे दिखिपरीत परव्व-अयरत्व भावात्मक कार्य हैं। भावात्मक कार्यों 

की उत्पत्ति के लिये सप्रवायिंकारण, अपतमवायिकारण और निमित्तकारण, इन तीन 
कारणों की अपेदा होती है | उक्त परत्व-अपरत्व का समवायिकारण होता है वह बृद्ध | | 
औप युवा व्यक्ति जिनमें उनकी प्रतीति होती है । असमवायिकारण होता है वृद्ध और 
युवा के साथ काल का संयोग और निमित्त कारण होता है वृद्ध तथा युवा. व्यक्तिमे | 
बहुतर तथा अल्पतर सूर्यक्रियावो के सम्बन्ध का ज्ञान | स्वतन्त्र काल द्रव्य को स्वीकार 
न करने पर न तो उक्त असमवायिकारण ही बन सकता और न उक्त निमित्तकारण ही बन 
सकता, क्यों कि बृद्ध और युवा के साथ सूर्यक्रियाबों का साक्षात्‌ सम्बन्ध न ॥ | ५ द 
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š सूर्य) सं : 
WAI ( सूर्य ) संयुक्त ( काल ) संयोगहय परम्परोक्षम्बन्ध ही होता है, जो काल के 


अभाव में कथमपि सम्मान्य नहीं है। 


` यदि यह कहा जाय कि बृद्ध और युवा के साथ दिक्‌ , आकाश अथवा आम्मा के 
संयोग को अपमवायिकारण तथा सूर्यक्रियावों के स्वाश्रय (सूर्य) संयुक्त ( दिक्‌ , 
MER अथवा आत्मा ) संयोग सम्बन्ध के ज्ञान को निमित्तक्कारण मान लेने से भी 
उक्त परत्व-अपरत्य की उत्पत्ति हो सकती है अतः उनके असमत्रायिक्रारण और निमित्त- 
कारण के सम्पादनार्थ काळ की कल्पना अतावश्यक हे, तो यह ठीक नहीं है, क्यों कि 
दिकू को उक्त कारणों का सम्पादक मानने पर उनसे उत्पन्न होने बाला परत्व-अपरत्व 
दिखिपरीत न हो सकेगा | आकाश ओर आत्मा को भी उन कारणों का सम्पादक 
नहीं माना जा सकता कों कि आकाश और आसा से उन कारणों का सम्पादन 
आानने पर दिङमूलक परत्व और अमरत्व के मी असमवायिकारण और निमित्त कारणों 


परत्व-अपरतख और दिग्विपरीत परत्ब-अपरत्व में भेद न हो सकेगा | अतः दिग्विपरीत 
परत्व-अपरत्व के उक्त कारणों के सम्पादनाथ काल की कल्पना अनिवार्य है | 

काल एक है क्यों कि उसे अनेक मानने में कोई युक्ति नहीं है प्रत्युत निष्प्रयोजन 
अनेक मानने में गौरव है | > 

काळ विशु है क्यों कि दूरवर्ती विभिन्‍न दः्यो में एक ही साथ कालमूलक परत्व- 
अपरत्वरूप कार्यों की उत्पत्ति होती है । 

fag होने के नाते काळ परम महान्‌ है और परम महान्‌ होने के नाते ही नित्य है, 
क्यों कि अनित्य द्रव्य Rae के समान अणु अथवा घट आदि के समान मध्यमपरिमाण 
ही हो सकता है | 

प्रश्‍न होता है कि काल यदि एक ही है तो वर्तमान, अतीत और भविष्यत्‌ रूप में 
काल की विविध प्रतीति किस प्रकार होगी ? इसका उत्तर यह है कि काल अपने निली 
स्वरूप में न अतीत अथवा भविष्यत्‌ नहीं होता किन्तु उसमें उत्पन्न होने वाली 
'क्रियाये वर्तमान, अतीत और भविष्यत्‌ होती हैं, उनके द्वारा ही उनके आश्रयभूत 
काल को वर्तमान, अतीत और भविष्यत्‌ रूप में व्यवहृत किया जाता है । जैसे एक ही 
पुरुष पकाने की क्रिया करने के कारण पाचक और पढ्ने-पढाने की क्रिया करने के कारण 
पाठक कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार वर्तमान आदि क्रिया के सम्बन्ध से एक ही काल 
वर्षमान आदि विभिन्‍न रूपों में aaga होता है। 

आकाश के सपान ही काल में भी नित्यत्व और विभुत्व की सिद्धि होती है जिसका 
संकेत संचित रूप से ऊपर कर दिया गया है । 
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Son ff त्या विभ्वी च । संख्या- 
परस्वा परः या दिक्‌। एका नित्या fe B 
कालविपरीतपरत्वापरत्वा चुभया पूर्वा दिप्त्ययैरचुमेया । तेषामन्य- 


क्ख-संयोग-विआग-गु णवती । 
0 मन पश्चिमे वा देशे स्थितस्य बस्तुनस्तादवस्थ्यात्‌। 
निमित्तासंभवात्‌। पूव maa वा eS 
सा चैकाऽपि सवि तुस्तक्त दं जसंयोगोपाधिवज्ञात्‌ प्राच्यादिसज्ञा लभ र 
> री से निष्पादन 
दिक का अर्थ है दिशा | यह एक स्वतन्त्र हन्य हे, काल ae र : Ee 
किये जाने के अयोग्य परत्व और अपरत्व से इसका अनुमान होता हे । अनुमान के 
उदय का प्रकार यह है-- 1144 
काशी की अपेक्षा प्रयाग पटना से पर-दूर दे, एवं प्रयाग नो pe a e 
से अपर-समीप हे, यह एक सर्वमान्य व्यवहार इं | इस SE a यह सिद्ध द्‌ के sk A 
की अपेक्षा प्रयाग में पटना से परत्व-दूरी हे और प्रयाग के अपेक्षा काशी में पटना से 
अपरत्व-सामीप्य है | प्रश्न होता है कि वाग और काशी म॑ aaga होने वाले इस - 
परत्व तथा अपरत्व का प्रथम शान बिस प्रकार होता है? उत्तर यह है कि कोई मनुष्यः 
पटना से जन काशी और प्रयाग की ओर चलता है तब काशी उसे पहले मिलती है 
और प्रयाग बाद में मिलता है, इसलिए यह निश्चय होता है कि पटना से काशी समीप. 
है और प्रयाग दूर है, क्यों कि मनुष्य को यह मान्यता है कि जो स्थान पहले प्राप्त हो 
उसे समीप माना जाय और जो बाद में प्राप्त हो उसे दूर माना जाय | 


इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि पहले प्राप्त होने वाले स्थान में अपरत्व-सामी प्य 
मान कर उसे समीप कहा जाय और बाद में प्राप्त होने वाले स्थान में परत्व-दूरी मान 
कर उसे दूर कहा जाय, यह तो किसी को समीप या दूर कहने का एक संकेत हुआ किन्तु 
इस बात का तो कारण बताना ही होगा कि क्यों कोई स्थान पहले प्राप्त होता हे और. 
क्यों कोई स्थान बाद में प्राप्त होत। हे ! उत्तर में यही कहा जा सकता है कि जो स्थान 
जहाँ से समीप होता है वहाँ से चलने पर वह स्थान पहले प्राप्त होता है और जो स्थान 
दूर होता दै वह बाद में प्राप्त होता दे । इस प्रकार स्थान के पहले प्राप्त होने का कारण 
हुआ स्थान का सामीप्य और बाद में प्राप्त होने का कारण हुआ स्थान का दूरत्व | 
इस सामीप्य और दूरत्व को ही न्याय-वैशेषिक दर्शन में अपरत्व और परत्व वहाः 
जाता है । 

इस सम्बन्ध में अब तक जो कुछ कहा गया उससे यह बात समक में आती है कि जब 
कोई मनुष्य पटना से काशी-प्रयाग की ओर प्रस्थान करता है तब काशी पहुँचने पर 
काशी में उसे अपरत्व-सामीप्य का प्रत्यक्ष होता है और प्रयाग पहुँचने-पर उसे प्रयागं 
में परत्व-दूरी का प्रत्यक्ष होता है | बाद में काशीगत अपरत्ब-सामीप्य में “4 a 
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तर्कभाधा 
२७७ 
ee T Ha परत्व में काश्यपे तत्व तथा पट्नावधिकस्व का 
८४ वह इस प्रकार का व्यवहार करने में समर्थ होता है कि 
काशी पटना से प्रयाग की अपेक्षा अपर-समीप हे और प्रयाग पटना से काशी की 
अपेक्षा पर-दूर है | र 
अब प्रश्‍न यह होता हे कि प्रयाग और काशी में प्रतीत एवं व्यवहृत होने वाला 
यह परत्व और अपरत्व द्रव्य दि सात पदार्थों में कौन सा पदार्थ दै? इस प्रश्न के 
उत्तर की खोज में इस प्रकार के विचार बुद्धि म॑ आते हैं-- 
परत्व और अपरत्व को द्रव्य नहीं माना जा सक्ता क्यों कि इनका प्रत्यक्ष चल्नु से 
होता है पर इनमें किसी प्रकार के रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता, और नियम यह है कि 
चल्नु दील पड़ने बाले द्रव्य में किसी रूप का प्रत्यत अवश्य होता है | इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि परब और अपरत्व यदि नीरूप द्रब्य हों तो उनका चाक्षुष् प्रत्यक्ष 
"नहीं होना चाहिये और यदि रूसवान्‌ द्रव्य हों तो उनमें किसी रूप का प्रत्यक्ष अवश्य 
'होना चाहिये | पर स्थिति यह है क्रि परत्व और अपरस्य का ATI प्रत्यक्ष तो होता है 
'पर उनमें किसी रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता, अतः यह निश्चित है कि परत्व और अपरत 
द्रव्यरूप नहीं हैं | 
परत्व और अपरत्व को कर्म भी नहीं माना जा माना जा सकता क्यों किं उनसे 
-संयोग-विभाग का उदय नहीं होता | उन्हें सामान्य भी नहीं माना जा सकता क्यों कि 
सामान्य साक्षेप और सावधिक नहीँ होता । उन्हें विशेष भी नहीं माना जा सकता, 
क्यो कि वे विशेष के समान न तो नित्यद्रम्यमात्र में ही नियत हैं और न अतीन्द्रिय ही 
हैं । उन्हें समवाय भी नहीँ माना जा सकता क्यों कि उनसे सम्बन्ध का कार्य नहीं होता | 
उन्हें अभाव भी नहीं कहा जा सकता क्योकि अमाव बोधक' शब्दों से उनका 
उल्लेख नहीं होता | 
Ee. परिशेषात्‌ यह सिद्ध होता है कि परस्व और अपरत्व गुण हैं । 
अब प्रश्‍न यह होता है कि परत्व और अपर को नित्य गुण तो नहीं माना जा 
सङ्गता क्यों कि वे अनिव्य द्रव्य में भी रहते हैं और नित्य गुण कोई भी अनित्य द्रव्य में 
नहीँ रहता, अतः उन्हें जन्य गुण ही मानना होगा, और जबर वे जन्यगुण हैं तो उनके 
समत्रायिकारण, असमवायिकारण और निमित्तकारण बताना होगा | 
कारणों के सम्बन्ध में विचार काने पर यह निष्कर्ष सामने आता है कि जिस 
द्रव्य में परख्व-अपरत्व की प्रतीति होती है वह दरप उनका समवायिकारण है और उस 
द्रव्य के साथ किसी द्रव्य का संयोग असपवायिक[रण है, एवं उस द्रव्य में बहुतरमूत- 
द्रव्यसंयोग तथा अहपतरूर्तद्रञ्यसंयग का ज्ञान निमित्तकारण हे। 
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तकंभाषा 
२७८ 
निमित्तकारण का स्पष्टीकरण इस प्रकार हो सकता हे कि जब कोई मनुष्य पटना से 
काशी जाता दै तब उसे पटना और काशी के बीच रास्ते पर पड़ने वाले br 
soit को पार करना होता है, फलतः उन स्थानों-मूर्तदव्यों स सयुक्त होन व 
का उस भूमिखण्ड के साथ संयोग होता है जिसे काशी कहा जाता zi a पहुँच i 7 
उसे यह ज्ञान होता है कि इतने स्थानों-मूतद्रव्या को पार करने के बाद इको मूत्र वा, 
साथ संयोग होने के बाद काशी प्राप्त हुई है | इस ज्ञान को ही काशी में पटना-काशी = 
बीच के मूर्तद्रव्यों के संयोग का ज्ञान कहा जाता है | यह ज्ञान ही काशी में उत्पन्न होने 
बाले पटनावधिक प्रयागापेक्ष अपरत्व का निमित्तकारण है। 
काशी पहुँचने के बाद वही मनुष्य जब और आगे बढ़ता है और seed प्रयाग 
पहुँचता है तत्र उसे यह ज्ञान होता है कि पटना से काशी होते हुए प्रयाग पहुँचने के 
लिए उसे पटना और काशी के बीच तथा काशी और प्रयाग के बीच के रास्ते पर 
पड़ने वाले सभी स्थानों--मूतद्र eat को पार करना होता है अर्थात्‌ पडना, काशी तथा 
काशी और प्रयाग के बरीच -गंस्थित सभी स्थानों -मुतुद्रव्यों के साथ संयोग होने के 
बाद उस भूमिखण्ड के साथ संयोग होता है जिसे प्रयाग कहा जाता ४ | इस शान को 
ही प्रयाग में पट्ना-प्रया के बीच के qzi के संयोग का ज्ञान कहा जाता a 
स्पष्ट है कि पटना-काशी के बीच के मूर्तद्रब्य पटना-प्रयाग के बीच के मूर्तेद्रव्यो से 
अल्प है और पटना-प्रयाग के बीच के मूर्तद्रव्य पटना-काशी के बीच के मूतंद्रवयों से अधिक 
हैं | अतः पटना से काशी अल्पतर मूर्तद्रव्यों से व्यवहित है और प्रयाग पटना से बहुतर- 
qiradi से व्यवहित है । पटना से काशी जितने मूर्तद्रव्यों से व्यवहित है काशी में उतने 
मूर्तद्रव्यों के संयोग का ज्ञान काशी में प्रतीत होने वाले अपरत्व-सामीष्य का निमित्त 
कारण है और प्रयाग पटना से जितने मूर्तद्रव्यो से व्यवहित हे, प्रयाग में उतने gozeal 
के संयोग का ज्ञान प्रयाग में प्रतीत होने वाले परत्व-दूरत्व का निमित्त कारण है। 
निमित्तकारणभूत इन ज्ञानों के सम्बन्ध में प्रश्‍न यह उठता है कि पटना और काशी के 
बीच तथा पटना और प्रयाग के बीच के मार्ग में स्थित मूर्द्रव्यों का संयोग तो पटना से 
काशी तथा प्रयाग जाने वाले मनुष्य के साथ होता है, अतः उस मनुष्य सें उन मूर्तद्रव्यों 
के संयोगों का ज्ञान होना तो ठीक है पर काशी या प्रयाग में उन मुतद्रव्यो के संयोगों 
का ज्ञान केसे हो सकता है, क्योंकि उन संयोगों का उदय काशी और प्रयाग में तो होता 
नहीं १ उत्तर यह है कि यह बात तो ठीक है ।क उन संयोगों का काशी और प्रयाग के. 
साथ सीधा सम्बन्ध नहीं है, पर उक्त प्रकार से उनका ज्ञान तो उममें होता ही है, 
अतः यह मानना होगा कि काशी-प्रयाग में उन संयोगों का ज्ञान साक्षात्‌ सम्बन्ध से नहीं 
होता किन्तु परम्परासम्बन्ध से होता हे । वह परम्परासम्बन्ध इस प्रकार हो सकता है कि. 
कोई एक ऐसा द्रव्य हो जिसके साथ उन सभी संयोगों का कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध हो 
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तकभाषा 
२७९ 
ee ee अभिहित किया जा सकता है | इस सम्बन्ध में स्व का अर्थ 
SAM, उसका आश्रय होगा कोई द्रव्य और उसका संयोग होगा काशी 
यर याग म | इस प्रकार पटना-काशी के बीच तथा पटना-प्रयाग के बीच मार्गस्थित 
iant के साथ पटना से काशी तथा प्रयाग नाने वाले मनुष्य के संयोगों को काशी 
आर प्रयाग के साथ जोड़ने वाले सम्बन्ध के निर्वाहार्थ जो द्रव्य स्वीकार्य होगा, वह 
aeh, जळ, तेज, वायु, आकाश, काल, आत्मा और मन से भिन्न होगा, क्यों कि 
TAH आकाश, काल और आत्मा से भिन्न जो द्रव्य हैं वे स्वयं परिच्छन्न होने के 
कारण उन सभी संयोगों से साचषात्‌ सम्बद्ध नहीं हो सकते । आकाश और आत्मा के 
साथ भी मनुष्य के साथ होने वाले मूर्तद्रव्यो के संयोग का कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं 
हो सकता । हाँ, काल के साथ उन संभी संयोगो का साक्षात्‌ सम्बन्ध-कालिक हो सकता 
RI अतः कालद्वारा उन सभी संयोगों का काशी और प्रयाग के साथ स्वाश्रयसंयोग 
सम्बन्ध बन सकता है, पर काल को मनुष्यगत मूर्तद्रव्यसंयोग को काशी और प्रयाग जैसे 
स्थानान्तर के साथ जोड़ने की कड़ी नहीं माना जा सकता, क्यों कि वह तो उक्त परम्परा- 
सम्बन्ध से एकमात्र एक की क्रिया को ही अन्य के साथ जोड़ने की कड़ी के रूप में 
माना गया है, किन्तु अब यदि उसे एंक के करिसी अन्य भी गुणधर्म को अन्य के साथ 
जोड़ने वालो कड़ी के रूप में स्वीकार किया जायगा तो काशी में पड़े हुये जपाकुसुम 
की अरुणिमा उसके द्वारा प्रयाग में स्थित स्फटिक मणि में पहुँच जायगी और इस 
पहुँच के परिणामस्वरूप काशीस्थित जपाकुसुम से प्रयागस्थित स्फटिक मणि अरुण 
। | देने लगेगी | अतः जैसे एक की aana को ही अन्य के साथ जोड़ने को 
कड़ी के रूप में काल नाम का एक स्वतन्त्र द्रव्य माना गया है उसी प्रकार एकनिष्ठ gà 
द्रव्यसंयोगमात्र को अन्य के साथ जोड़ने की कड़ी के रूप में एक दूसरे स्वतन्त्र द्रव्य 
को मान्यता प्रदान करना उचित है। इस कार्य के निमित्त ऐशा जो द्रव्य स्वीकार्य 
है उसी का नाम है दिक वही पटना से काशी और प्रयाग जाने वाले मनुष्य के साथ 
होने वाले पटना-काशी तथा पटना-प्रयाग के बीच में स्थित मूर्तद्रव्यों के संयोग का 
दैशिक--दिकुक्ृतविशेषणता-नामक साक्षात्‌ सम्बन्ध से आश्रय होता है, वह द्रव्य वि दै 
अतः उसका संयोग काशी और प्रयाग के साथ हो सकता है | इस प्रकार स्वाश्रयसंयो ग 
सम्बन्ध, से पटना-काशी के बीच होने वाले मनुष्य और qaa के संयोग का ज्ञान काशी 
में और पटना-प्रयाग के बीच होने वाले मनुष्य और मूतंद्रव्य के संयोग का ज्ञान प्रयाग म 
सम्पन्न हो सकता है | यह शान ही i a us में पटनावधिक अपरत्व और प्रयाग में 
fam परत्व का निमित्त कारण होता R | ५ 
OD a a निमित्तकारण के निर्वाहार्थ कल्पित होने वाले इस द्रव्य का 
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काशी और पटना के साथ जो संयोग होता है वही काशी में उत्पन्न होने वाले अपरत्व 
का और प्रयाग में उत्पन्न होने वाले परत्व का असमवायिकारण होता है | 


प्रारम्म में कालविपरीत परत्व और अपरत्व से दिकू का अनुमान होने की बात 
बता कर उसके उदय का प्रकार बताने का जो उपक्रम किया गया था उसका उपसंहार 
इस प्रकार किया जा सकता है-- f 
पटना से काशी में प्रयाग की अपेक्षा प्रतीत होने वाला अपरत्व और पटनासे | 
प्रयाग में काशी की अपेक्षा प्रतीत होने वाळा परत्व, ये दोनों अपने आश्रय में होने वाले 
अपने निमित्तकारण के निर्वाहक द्रव्य के संयोग से जन्य हैं क्‍यों कि वे अपरत्व और | 
परत्व शब्द के मुख्य अर्थ हैं, जो अपरत्व और परत्व शब्द के मुख्य अर्थ होते हैं वे , o 
अपने आश्रय में होने बाले निमित्तकारण के निर्वाहक द्रव्य के संयोग से जन्य होते हैं 
जैसे कनिष्टत्व-ज्येष्टत्व रूप कालकृत अपरत्व और परत्व अपने आश्रय युवा और वृद्ध 
शरीर में होने वाले अपने निमित्तकारण अल्पतर रवि-क्रियासंयोगज्ञान और बहुतर 
रविक्रियासंयोगज्ञान के निर्वाहक कालनामक द्रव्य के संयोग से जन्य होते हैं । काशी 
और प्रयाग में प्रतीत होने बाले अपरत्व ओर परत्व कालकृत अपरत्व और परत्व से 
-विपरीत हैं, उनका निमित्तकारण है पटना से काशी के बीच और पटना से प्रयाग के 
बीच अत्रस्थित स्थानों--मूर्तद्रव्यों का पटना से काशी तथा प्रयाग जाने वाले मनुष्य के 
साथ होने वाले संग्रोग का काशी और प्रयाग मे ज्ञान, उस ज्ञान का सम्पादक है 
स्वाश्रयसंयो गना सक परम्परासम्बन्ध | उस सम्बन्ध में स्वाश्रयरूप से घटक होने से 
कालविपरीत परत्व-अपरत्व के निमित्तकारण का निर्वाहक है दिक्‌ । काशी और प्रयाग 
में उस Raza का संयोग उनमें प्रतीत होने वाले अपरत्व और परत्व का असमवायि- 
कारण है और वे ( अपरत्व एबं परत्व ) उससे जन्य हैं | 


~ 


दिक्‌ एक, नित्य और विभु-परम महान्‌-व्यापक है । ,एक इसलिये है कि उसे 
अनेक मानने में कोई युक्ति नहीं है प्रत्युत गौरव है | नित्य भी वह इसलिये है कि उसे 
अनित्य मानने में पर्याप्त गौख है | जेसे अनित्य मानने पर उसे अनेक मानना होगा, 
उसके कारणों की कल्पना करनी होगी तथा उसके प्रागभाव एवं ध्वंस की कल्पना 
करनी होगी | विभु- गरम महान्‌ इसलिये है कि उसमें अन्य प्रकार के परिमाण की कल्पना 
युक्तिसंगत नहीं हो सकती । जैसे यदि उसमें परम महत्‌ परिमाण न मान कर कोई 
अन्य परिमाण माना जायगा, तो वह दो ही प्रकार का हो सकता. है -अशु 
परिमाण या मध्यम परिमाण | किन्तु ये दोनों ही परिमाण मान्य नहीं हो एकते क्योंकि | 
mmm ` दोनों परिमाणों में कोई भी परिमाण मानने पर उसकी व्यापकता नहीं सिद्धहो . । 
सकती | फलतः एक समय विभिन्‍न स्थानों--मूर्त eat में देशिक अपरत्व-सामीप्य . : 
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ARAS 2 
वूरत्व की उत्पत्ति न हो सकेगी, क्‍यों कि उनके साथ अशु परिमाण या 
लि दिक्‌ का संयोग एक समय सम्भत्र न हो सकेगा | किन्तु जत्र उसका 
'परम महत्‌ परिमाण माना जायगा तत्र किसी भी स्थान--मूर्त द्रव्य के उसकी परिधि के 
बाहर न होने से एक साथ सभी मूतं द्रव्यों के साथ samt संयोग सम्भव होने से एक 
“समय अनेक स्थानों में देशिक अपरत्व और परत्व की उत्पत्ति में कोई बाधा न होगी | 


संख्या, परिमाण, gaa, संयोग और विभाग ये उसके पांच सामान्य गुण हैं। 
इनसे अतिरिक्त कोई गुण उसमें नहीं रहता । इन गुणों में उसमें रहने बाली एकत्व 


"संखया, उसका परिमाण और उसमें रहने वाला एकपृथक्स्व, इतने गुण नित्य हैं और 
अन्य समस्त रुण अनित्य हैं | 


"एवं देशिक परत्व- 
मध्यम परिमाण ब 


दिक्‌ का अनुमान केवल कालविपरीत अपरत्र और परत्वमात्र से ही नहीं होता 
अपि तु पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि प्रतीतियों से भी होता है | कहने का अभिप्राय 
यह है कि लोक में मनुष्य को इस प्रकार की प्रतीतियों का होना अनुभवसिद्ध है कि 
जिस स्थान में मैं इस समय स्थित हूँ उस स्थान से यह स्थान पूरब है, यह स्थान 
पश्चिम है, यह स्थान उत्तर है. और यह स्थान दक्षिण है | इन प्रतीतियों में तीन 
"विषयों का भान स्पष्ट रुप से होता है, एक वह स्थान जहाँ इन प्रतीतियों का कर्ता 
अवस्थित है, दूसरा वह स्थान जिसे वह अपने स्थान से पूरब या पश्चिम अवस्थित 
समझता हे और तीसरा वह जिसका वह पूरन, पश्चिम आदि शब्दों से उल्लेख करता 
है । इन तीनों विषयों में दो तो अत्यन्त स्पष्ट हैं, पर तीसरा, जिसका पूरब, पश्चिम आदि 
शब्दों से उल्लेख किया जाता है, वह अस्पष्ट है, उसे समझना है | विचार करने पर उसुके 
सम्बन्ध में यही बात समझ में आती है कि उक्त प्रतीतियों का वह विषय जिसका उल्लेख 
qua, पश्चिम आदि शब्दों से होता है, दिक्‌ से भिन्न नहा हो सकता, क्योंकि पूर्व या 
पश्चिम दिशा में स्थित ag ही पूर्व या पश्चिम होती है, अर्थात्‌ वस्तु मे पूर्वं या पश्चिम 
होने की प्रतीति दिशा के द्वारा ही होती है | 

प्रश्‍न हो सकता है कि दिक्‌ तो एक ही है तो फिर परस्परविपरीत अर्थ को बताने 
जाले पूर, पश्चिम आदि शब्दों से उसका उल्लेख किस प्रकार युक्तिसंगत हो सकता 
है! उत्तर यह है कि, यह ठीक है कि दिक्‌ एक है, उसमें नानास्व नहीं है, अतः शुद्ध 
रूप में.उसे परस्पविपरीत अर्थ को बताने बाले शब्दों से व्यवह्वत नहीं किया जा 
सकता । किन्तु बात यह है कि जब पूरब, पश्चिम आदि शब्दों से दिक्‌ का उल्लेख किया 
जाता है तब शुद्ध रूप में उसका उल्लेख अभीष्ट नहीं होता किन्तु ऐसे अर्था के सम्पक 


Hae होता है जो परस्परविपरीत होते हैं। जैसे उक्त प्रतीतियो का कर्ता wa 
दिक्‌ को सूर्य और अपने बीच में आने 
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तर्करभाषा 

२८२ 
आत्मस्वाभिसम्बन्धबान्‌ आत्मा | gagana T 
स चोक्त एव । तस्य सामान्यगुणाः संख्यादयः पञ्च | बुद्धथाद 
गुणाः | नित्यत्वविभुत्वे पूर्ववत्‌ | ae 
बाले स्थानों के सम्पर्क में पूरन कहता हे, अपने पीछ पढ़ने वाले त. ee 
पश्चिम कहता है, अपने दाहिने हाथ की ओर पड़ने वाले स्थानों ही ee 
कहता हे और अपने बायें हाथ की ओर पड़ने वाले स्थानों के प Sa 
है| इस प्रकार एक ही दिक्‌ को परस्पर विपरीत अथा त a = i 
विपरीत अर्थ को बताने वाले पूरब, पश्चिम आदि शब्दों से व्यवहृत हैं È 


बाघा नहीं होती | 


चित्र्यात्‌ प्रविशरीर भिन्नः b 
यो नव विशेष- 


आत्मा-- 

आत्मा एक स्वतन्त्र द्रव्य है, उसका लक्षण है 'आत्मत्व का आन p 
araa एक जाति है उसका अभिमत सम्बन्ध है समवाय, उस सम्बन्ध से आत्मत्व 
जाति जिसमें रहती है उसे आत्मा कहा जाता है | यह जाति पथिवी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, काल, दिक्‌ और मन में नहीं रहती, क्योंकि इसकी सिद्धि सुख, दुःख le 
की समवायिकारणता के अवच्छेदकरूप में होती है अतः यह उसी द्रव्य मं रह सकते! है 
जिसमें सुख, दुःख आदि की समवायिकारणता हो, वह कारणता पृथिबी आदि आठ. 
द्रव्यों में नहीं मानी जा सकती क्योंकि उनमें सुख, दुःख आदि का उद्य नहीं होता | 
जिस द्रव्य में सुख, दुःख आदि का उद्य होता है उसी में उनकी समवायिकारणता' 
मान्य हो सकती दे और जिसमें वह कारणता होगी उसी में उसका अवच्छेद्क A 
मान्य हो सकता है। इससे स्पष्ट है कि आत्मत्व का आश्रय gadt आदि आठ द्रब्य 
से भिन्न कोई नवांद्रव्य है । 

इस आंत्मा को ही जीव कहा जाता है, वह प्रति शरीर में भिन्न होता है, क्योंकि: 
प्रति शरीर में सुख, दुःख आदि का वैचित्र्य होता है। कहने का आशय यह है कि किसी 


शरीर में आत्मा सुखी होती है और किसी शरीर में दुःखी होता है, किसी में बहुज्ञ ' 


होता है और किसी में अल्पज्ञ होता हे | सुख, दुःख, ज्ञान आदि की ae विचित्रता 
आत्मा के एक होने पर केवल शरीरभेद के कारण नहीं हो सकती, क्योंकि सुखी या दुःखी 
मनुष्य चाहे जितने स्थानों में जाय, सर्वत्र वह सुखी या दुःखी ही रहता हे । स्थानभेद 
से उसके सुख, दुःख आदि में परिवर्तन नहीं होता | किन्तु आत्मा के विषय में यह देखा 
जाता है कि वह विभिन्न शरीरों में एक ही समय कहीं सुखी और कहीं दुखी होता 
है, अतः उसे एक मानने में युक्ति की संगति न होते से प्रतिशरीर में उसे भिन्त माना 
जाता है | उसके विषय में अपेक्षित चर्चा पहले पर्या हो चुकी हे | संख्या, परिमाण? 
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तकभाषा २८२ 
_ मनस्त्वाभिसम्बन्धवन्‌ मनः | अणु, आत्मसंयोगि, अन्तरिन्द्रियमू | सुखाय- 
पढांच्धकरणं, नित्यं च संख्या द्यष्टयुणवत्‌ । तत्संयोगेन बाह्मन्द्रियमथग्राहकम | 
अत एव सर्वोपटब्धिसाधनम्‌ | aga प्रत्यक्षम्‌, अपि त्वनुमानगम्यम्‌ | तथाहि. 
सुखादुपलब्धयञ्चक्वुराद्यतिरिक्तकरणसाध्या, असत्स्वपि चक्षुरादिषु जायमानः 
स्वात्‌ | यद्वस्तु यद्विनेवोत्पद्यते, तत्तदतिरिक्तकरणसाध्यं, यथा Hat बिनोत्पद्यः 
माना पचनक्रिया तदतिरिक्तवह्ृथादिकरणसाध्या | aq करणं तन्मनः | as 
चक्षुराद्यतिरिक्तम्‌ | तच्चाणुपरिमाणम्‌ | इति द्रव्याण्युक्तानि | 


RN संयोग और विभाग, ये उसके पांच सामान्य गुण हैं। बुडि, सुख, दुःख, इच्छा, 
aT, प्रयत्न, धर्म, अधमं और भावना'मक संस्कार, ये नव उसके विशेष गुण हैं | आत्मा 
पूर्ववतू--पूर्वोक्त, अकाश, काल, और दिक्‌ के समान नित्य और By है | 


मन-- ` 


मन एक अतिरिक्त द्रव्य है, इसका लक्षण है 'मनस्त्व जाति का अभिसम्बन्ध' | 
उसके अनुसार समवाय सम्बन्ध से मनस्त्व जाति जिसमें रहै वह मन है । मन अणु परि 
माण का आश्रय, आत्मा से संयुक्त, आन्तर इन्द्रिय, सुख आदि के प्रत्यक्ष का करण और 
नित्य है । उसमें संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व (दैशिक) और 
वेगनामक सस्कार ये आठ गुण रहते हैं। बाह्य इन्द्रयां मन के सहयोग से ही अपने विषयः 
को ग्रहण करती हैं | इसका अभिप्राय यह है कि चल्नु, त्वक्‌ आदि पांचों बाह्य इन्द्रियों का 
अपने विषयों के साथ सन्निकर्ष होने पर भी उन इन्द्रियों से उनके विषयों का प्रत्यक्ष एक 
साथ नहीं होता किन्तु क्रम से होता है | इस वस्तुस्थित के अनुरोध से यह कार्यका रण- 
भाव माना जाता है कि उन उन इन्द्रियों से होने बाले प्रत्यज्ञ में उन उन इन्द्रियों के 
साथ मन का संयोग कारण होता है । मन यतः एक शरीर में एक और ay होता है 
और इन्द्रियां शरीर के भिन्न भिन्न भागों में अवस्थित होती हैं अतः उन सत्रके साथः 
एक साथ Ses संयोग न हो सकने से एक साथ सब इन्द्रियों से प्रत्यक्ष का उद्य नहीं 
होता | मन उक्त रीति से यतः सभी इन्द्रियों का सहायक है अतः बह सभी विषयों की 
उपलब्धि का साघन माना जाता है | 

मन अतीन्द्रिय है, उसका प्रत्य नहीं होता, किन्तु अनुमान प्रमाण से उसकी 
सिद्धि होती है | अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होता तिन 


सुख आदि at seagate चक्षु आदि से भिन्न करण a उत्पन्न होता है, क्‍यों कि. 
ag आदि के न होने पर भी वह उत्पन्न होता है, जो वस्तु जिसके विना उत्पन्न होती 
है वह उससे भिन्न करण से उत्पन्न होती है, जैसे कुठार के विना उत्पन्न होने वालीः 
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७. अथ गुणा उच्यन्ते | सामान्यवान्‌ असमवायिकारणम्‌, कड 
गुणः ' स च द्रव्याश्रित एव । रूप-रस a ळा 
-विभाग-परत्व गज -सुख-दु/ख ३ 
घर्म-अधमे-संस्कारभेदाच्‌ AGA 
त भिन्न अग्निरूप करण से उत्पन्न होती है l gaf के प्रत्यक्षज्ञान 
का ऐसा जो करण है उसी का नाम है मन | वह चक्तु आदि से अतिरिक्त है | उसका 
परिमाण अशु हे | 

इस प्रकार gadi का निरूपण समाप्त हुआ | 

अब गुणों का वर्णन किया जायगा | 
गुणा. K > 

गुण द्रव्य, कम आदि छुः पदाथ न 9 
है--सामान्यवत्तवे सति, समवायिकारणमिननत्वे सति कर्ममिन्नत्व । इतका अथ है-- 
सामान्य का आश्रय होते हुये समवायिकरण और कर्म से भिन्न होना | इसके अनुसार 
जो पदार्थ करिसी कार्य का सम्रत्रायिकरण नहीं होता, कर्म से भिन्न होता है तथा सामान्य 
का आश्रय होता है उसे गुण कहा जाता है। रूप, रस आदि पदार्थ किसी कार्य के 
समवायिकारण नहीं होते, कर्म से भिन्न होते हैं तथा सत्ता, गुणत्व आदि सामान्य--जाति 
के आश्रय होते हैं अतः वे गुण हैं । 

गुण के उक्त लक्षण में से यदि 'सामान्यवत्त्व को निकाल दिया जाय तो शेष अंश 
के सामान्य आदि पदार्थों में रहने से उनमें gasan की अतिव्याप्ति होगी | उक्त 
wan में से 'समवायकारणभिन्नत्व? को निकाल देने पर शेष भाग के द्रव्य में रहने से 
द्रब्य में उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । इसी प्रकार 'कर्मभिन्तत्व? को लक्षण से 
निकाल देने पर बचे हुये भाग के कर्म में रहने से कर्म में उक्त लब्रुण की अतिव्याप्ति 
होगी | अतः उक्त लक्षण से किसी अंश को पृथक्‌ नहीं किया जा सकता | 

उक्त लक्षुण में प्रविष्ट 'समवायिकारणभिन्नत्व? की व्याख्या 'द्रव्यमिन्नत्व' के रूप 
Ñ करना आवश्यक हे | अन्यथा जो द्रव्य आशु विनाशी होगा, उसमें किसी कार्य की 
उत्पत्ति न होने से समवायिकारणभिन्नत्व के रह जाने से गुण लक्षण की अतिव्यासि 
-होगी, किन्तु 'समवायिकारणभिन्नत्व? के स्थान में 'द्रव्यमिस्नत्व” का प्रवेश करने पर 
यह दोष न होगा क्योंकि किसी भी द्रव्य में द्रव्यभिन्नत्व कदापि नहीं रह सकता | 

गुण के विषय में एक बात यह कही गई हे कि वह द्रव्य में आश्रित ही होता है । 
इस कथन से गुण और द्रव्य के परस्परतादात्म्य, जो अन्य कई दर्शनों को अभोष्ट 4 
का निषेध सूचित किया गया हे । 
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१. तत्र रूपं agaaa विज्ञेषगुणः | प्रथिव्यादित्रयवृत्ति। तच्च 
शुक्टाद्यनेकप्रकारकम्‌ । पाकजं च प्रथिव्याम्‌। तच्चानित्यं प्रथिवीमात्रे । 


आफ्य-तेजञसपरमाण्बो नित्यम्‌ | आप्यतेजसकार्येष्वनित्यम्‌ | शुक्लभार्वरमपा ङ्ज 
तेजसि | त देवाभास्वरमप्सु | 


रूप (१) रस (२) गन्ध ( ३ ) स्पर्शं (४) संख्या (५) परिमाण ( ६ ) 
पथक्त्व (७) संयोग ( ८) विभाग (६) परत्व ( १० ) अपरत्र ( ११) गुरुत्व 
(१२) द्रवत्व ( १३) स्नेह ( १४ ) शब्द ( १५) बुद्धि ( १६ ) सुख ( १७ ) दुःख 
( १८) इच्छा ( १९ ) द्वेष ( २० ) प्रयत्न ( २१) धर्म RR) अधर्म ( २३) और 
संस्कार ( २४ ) के भेद से गुण चौत्रीस प्रकार के होते हैं । 


१ रूप 


| 
| 
| 
| 
उक्त गुणों में रूप का sqt दै- चच्नुपात्रग्राह्यविशेषगुणत्व | इसके अनुसार 
चल्नुमात्र से प्रत्यक्ष किये जाने योग्य विशेष गुण का नाम है रूप। इत लक्षण में | 
‘ga’ का अर्थ यदि प्रत्यक्ष विषय? किया जायगा तब परमाणु के रूप में अव्याप्ति | 
होगी क्‍यों कि परमाणु में महत्त्व के न होने से उसमें आश्रित रूप प्रत्यक्ष का विषय 
नहीं होता, अतः “ग्राह का अर्थ किया जाता है 'प्रत्यक्षयो ग्यत्व* | परमाणु का रूप | 
प्रत्यक्ष का विषय न होने पर भी प्रत्यक्षयोग्य है क्यों कि यदि उसके आश्रय में 
महत्व होता तो वह भी घट आदि के रूप के समान अवश्य प्रत्यक्ष का विषय होता | | 
यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि 'ग्राह्म' का प्रत्यक्षयोग्य अर्थ करने पर 
भी चक्षु के रूप में अव्यासि होगी, क्यों कि चक्षु का रूप अनुदूभूत होने से cea 
योग्य नहीं होता, अतः 'ग्राह्म' का अर्थ करना होगा, ‘Taga जाति का आश्रय 
होना? | यह अर्थ करने से चक्षु के रूप में अव्यासि नहीं हो सकती क्यों कि agar 
से प्रत्यक्षयोग्य जाति है रूपत्व, वह चक्षु के रूप में भौ विद्यमान है | 
उक्त san में “मात्र? पद का सन्निवेश करके चल्नु से भिन्न केवल बहिरिन्द्रिय की 
व्यावृत्ति की गई हैन कि चक्षु से भिन्त समस्त करण की, “क्यों कि चक्तु से 
भिन्न समस्त करण की व्यावृत्ति करने पर लक्षण में असम्भव दोष हो जायया क्यों 
कि रूप चक्षु से भिन्न मन से भी ग्राह्य होने के कारण चल्नुमात्र से ग्राह्य नहीं कहा 
जा सकता | हाँ, चल्नु से भिन्न किसी बहिरिन्द्रिय से ग्राह्म न होने के कारण “चल्नु से 
भिन्न बहिरिन्द्रिय से ame तथा चक्षु से a इस अर्थ में उसे चछुपात्र से ग्राह्य 
कहने में कोई वाघा नहीं हे | अतः agana का यही अथ करना उचित हैं। 
प्रश्‍न हो सकता है कि जः उक्त कारणवश agada का "चक्षु से भिन्न 
बहिरिन्द्रिय से अग्राह्य और चक्षु से ग्राह्य जाति का आधयः यह अर्थ करना आवश्यक 


कपिश और चित्र | 


(N 
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- तब इतने से ही संयोग आदि सामान्य गुणों में अतिव्यासि का निराकरण हो Ta 
san सें 'विशेषगुणत्व? के प्रवेश की क्या आवश्यकता है! इसका उत्तर यह हे कि 
-चक्षुमात्र से ग्राह्य रूपत्वजाति का आश्रय सामानाधिकरण्य सम्बन्ध से सामान्य आदि 
पदार्थ भी हो सकते हैं। अतः लक्षण में विशेषगुणत्व का सन्निवेश न करने पुर 
सामान्य आदि में उसकी अतिव्यासि होगी इस अतिव्या ति का निराकरण यद्यपि gma 
मात्र के सन्निवेश से भी हो सकता है, पर गुणत्वमात्र के सन्निवेश से Si आदि 
सामान्य गुणों में अतिव्याप्ति होगी क्यों कि वे भी चक्तुमात्र से ग्राह्य रूपत्व जाति के 
कालिक सम्बन्ध से आश्रयभूत गुण हैं । यदि यह कहा जाय कि उक्त लक्षण को ag- 
मात्र से ग्रांहा जाति का जो समवाय सम्बन्ध से आश्रय हो, वह रूप है? यह व्याख्य। 
कर देने पर यह दोष नहीं होगा, क्‍यों कि चल्लुमात्र से आह्य रूपत्वजाति सामान्य 
आदि पदार्थों में तथा संयोग आदि सामान्य गुणों में समवाय सम्बन्ध से नहीं रहती, 
अतः लक्षण में गुणस अथवा विशेषगुणत्व का प्रवेश निरर्थक ही हे, तो यह ठीक 
हीं है, क्यों कि समवाय के एक होने से, संयोग आदि सामान्य गुणों में बिद्यमान 
जाति के समवाय से उनमें रूपत्व जाति की मी आश्रयता सम्भावित होने से उनमें 
उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति हो सकती है, अतः “विशेषगुणवृत्तित्वविशिष्ट समवाय 
सम्बन्ध से चक्षुमात्र से ग्राह्य जाति की आश्रवता? को ही गुण का लक्षण मानना उचित 
होगा, क्यों कि इस प्रकार का लक्षण करने पर समवाय के एक होने पर भी विशेष- 
'गुणवृत्तित्वविशिष्ट समवाय के विशेष गुण में ही आश्रित होने से उक्त सम्बन्ध से 
agaa से ma जाति के संयोग आदि सामान्य गुणों में न रहने से उनमें GSAT 
की अतिव्याप्ति नहीं हो सकती | इस प्रकार लक्षण के इस स्वरूप के सूपनाथ ही मूलोक्त | 
sqi में “विशेषगुण? का प्रवेश किया गया है, यह बात असन्दिग्ध रूप में कही 
a सकती है | 

साधारण रूप से विचार करने पर तो इतना ही कहा जा सकता है कि रूप के 
मूलोक्त लक्षण में से 'मात्रः और “विशेष? दोनों पदों को निकाल देने पर संयोग 


आदि सामान्य गुणों में उसकी अतिव्यासि होगी अतः इस दोष के परिहारार्थं लक्षण में 


उक्त पदों का सन्निवेश आवश्यक है । किन्तु ज्ञातव्य यह है कि उन पदों का afa- 
-वेश सर्वथा ऐच्छिक है क्योंकि उन पदों में से किसी एकमात्र का सन्निवेश करने से 
भी उक्त दोष का परिहार हो जाता है अतः दोनों के सहसन्निवेश की कोई आवः 
RAGA नहीं है | 

रूप प्रथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यो में रहता | वह शुक्ल आदि भेद से 
अनेक प्रकार का होता है | उसके सात भेद होते हँ- शुक्ल, नील, रक्त, -पीत, हरित, 
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An N ONEN 
x zat स्सचान्द्रयम्राह्या विशेषगुणः | प्रथिवीजलवृत्तिः | तत्र प्रथिव्यां 
भधुरादिषटप्रकारो मुर अन्छ-छवण-कढु-कषाय-तिक-भेदात्‌ पाकजश्च | अप्सु 
मघुरोऽपाकजो नित्योऽनित्यश्च | नित्य: परमाणुभतास्तरप्सु | कार्यभतास्वनित्यः | 


प्रथिवी का रूप पाकज होता है | एथिवीपरमाणु के भी रूपका जन्म और 
नाश पाक से ही होता हे | अतः az सम्पूर्ण पृथिवी में अनित्य ही होता है | जन्य- 
जल और जन्य तेज का भी रूप अनित्य होता है किन्तु जल और तेज के qarga 
का रूप नित्य होता दै | तेज का रूप शुक्ल, भास्वर--परप्रकाशक और अपाकज 
होता है। जल का रूप भी शुक्ल और अपाकज होता है किन्तु वह अभास्वर-पर का 
-अप्रकाशक होता है | 

२. रस-- 


रसनेन्द्रिय से प्रत्यक्ष किये जाने. योग्य विशेष गुण को रस कहा जाता दै । इसका 
sqn है 'रसनेन्द्रियग्राह्मविशेषगुणत्व' | इस लक्षण में से “सन? को निकाल देने पर 
बचेगा ~ उतने मात्र को रस का SANT मानने पर रूप आदि 
शुणों में san अतिव्याप्ति होगी | लक्षण में “इन्द्रिय! पद का सन्निवेश केवळ इस 
बात के सूचनार्थ किया गया है कि रसन इन्द्रिय होने के नाते रस का ग्राहक दै लक्षण 


* में इन्द्रियत्वरूप से उसके प्रवेश की कोई आवश्यकता नहीं है” । लक्षण में प्रविष्ट 


ma शब्द का अर्थ है प्रत्यक्षयोग्य, न कि प्रत्यक्षविषय, क्यों कि प्रत्यक्ञविषय अर्थ 
करने पर परमाणुगत रस के अतीन्द्रिय होने से उसमें अव्याप्ति होगी । प्रत्यक्ष॒योग्य 
अर्थ करने पर यह दोष न होगा क्‍यों कि परमाणुगत रस भी प्रत्यक्षयोग्य तो होता 
ही है प्रत्यक्षविध्रय तो केवल महददाश्रित न होने के नाते नहीं हो पाता | 

इस लक्षण में भी यह ब्रात ध्यान देने योग्य है कि आ्राह्य' का “प्रत्यक्षयोग्य? अर्थ 
करने पर 'रसनेन्द्रिय? के रस में लक्षण की अञ्पापि होगी क्‍यों क्रि वह अतुद्भूत होने से 
श्रत्यक्षयो ग्य नहीं होता, अतः 'रसनेन्द्रिय ग्रामः का अर्थ करना होगा 'रसनेन्द्रियम्राह्य 
जाति का आश्रयः | यह अर्थ करने पर रसनेन्द्रिय के रस में अव्यासि नहीं हो सकती 
gat कि वह भी रसनेन्द्रिय से ग्राह्म रसत्व जाति का आश्रय है | 

इस पर प्रश्‍न यह हो सकता है कि 'रसनेन्द्रियप्राह्मत्व” का सामान्य अर्थ करने पर 
qaa आदि जाति तथा रसाभाव में भी उसके रहने से उनमें रसलक्षण को अतिव्यासि 
होगी, अतः उसके वारणार्थ sqi में गुणत्व या विशेषगुणत्व के सन्निवेश की सार्थकता 
हो सकती थी किन्तु जज उसका “रसनेन्द्रियग्राह्म जाति का HERE अर्थ करना आव- 
श्यक हो गाया तत्र रसंख आदि जाति तथा रसाभाव में अतिव्यासि की प्रसक्ति न होने 
से लक्षण में 'विशेषगुणत्व' के सन्निविश की क्या आबश्यकता है ! इसका उत्तर यह है 
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३, गन्धः प्राणप्राह्मो विशेषगुणः, प्रथिवीमात्रवृत्तिः। अनित्य एब। स 


द्विविधः सुरभिः अघुरमिश्च | जलादौ गन्धप्रतिभानं तु संयुक्ततमवायेन | 


द्रष्टव्यम्‌ | ek र | 
४. सपः स्वगिन्द्रियमात्रप्राह्मो विज्ञेषगुणः प्रथिव्यादिचतुष्टयवृत्तिः | स च 


त्रिविधः शीतोष्णाजुष्णाशीतमेदात्‌। शीतः पयसि। उष्णः तेजसि। 


कि रसनेन्द्रिय से प्राह्म जाति जैसे रसत्व तथा उसकी अवान्तर मधुरत्व आदि जातियां हैं 
उसी प्रकार गुणत्व और सत्ता जाति मी है और उनमें गुणत्व सभी गा S 
द्रव्य, गुण और कर्म तीनों में रहती है, अतः रस से भिन्न सभी गुणों एवं द्रब्य तथा कमं 
में अतिव्याप्ति होगी, उसके वारणाथ' रसके लक्षण में विशेषगुणत्व का सन्निवेश आव- 
श्यक है, यदि यह कहा जाय कि विशेषगुणत्ब का सन्तिवेश करने पर भी रसनेन्द्रियग्राह्म 
गुणत्व और सत्ता जाति को लेकर शब्द, बुद्धि आदि विशेष गुणों में किर भी अतिः 
व्यासि होगी, तो यह ठीक नहीं है, क्यों कि रसनेन्द्रियग्राह् जाति में “बिशेषगुण से 
भिन्न में अवृत्तित्व' विशेषण देने से गुणत्व और सत्ता की व्याश्वत्त हो जाने से उन्हे 
लेकर अतिव्याप्ति होने की सम्मावना समाप्त हो जाती है। इस प्रकार यह कहा जा 
सकता है कि रस के मूलोक्त लक्षण में "विशेष गुण? का उल्लेख करके यह सूचना दी 


गई है कि “विशेष गुण से भिन्न में न रहने वाली रसनेन्द्रिय से ग्राह्म जाति ही रस का - 


लक्षण है | वह जाति है रसत्व, वह सम्पूर्ण रसों में रहती हे और रस से भिन्न में नहीं 
रहती, अतः उसे रस का SAM मानने में कोई दोष नहीं है | 

रस gaa और जल में रहता है | एथिवी का रस मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषायः 
और तिक्त के भेद से छः प्रकार का होता हे और पाकज होता है। जल में केवल 
मधुर ta रहता है और वह अपाकज होता है तथा नित्य-अनित्य भेद से दो प्रकार का 
होता है । जल के परमाणु का रस निस्य और परमाणु से भिन्न समस्त जन्य जल का 
रस अनित्य होता है | 

३. गन्ध 

घ्राण से ग्राह्य विशेष गुण का नाम हे गन्ध | इसका लक्षण है घाणग्राह्यविशेष- 
गुणत्व? | इसका अर्थ है 'विशेबगुण से भिन्न में न रहने वाली घ्राण से प्रत्यक्ष होने योग्य 
जाति? | ऐसी जाति है गन्धत्व | वह समस्त गन्ध में रहने और गन्ध से भिन्न में न 
रहने से गन्ध का लक्षण हे । गन्ध केवल एथित्री में ही रहता है और अनित्य ही होता 
है । उसके दो भेद होते हैं सुरमि-सुगन्व तथा असुरभि-दुर्गन्ब | जल आदि सं कमी 
कभी गन्ध का अनुभव होता है किन्तु वह जल का अपना गन्ध नहीं होता, क्यों कि 
जल निसगंतः निर्गन्ध होता है, अपितु वह जल से संयुक्त पार्थिव भाग का होता है। 
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तकभाषा 


अनुष्णाशीतः प्रथिवीवाय्वा: | प्रथिवीमात्रे ह्यनित्यः। आप्य 

परमाणुषु नित्य; | आप्यादिकार्येष्वनित्यः 
TOE 

समवतत्व सत्युदूभूता एव प्रत्यक्षाः | 
४. स्पर्श-- 


-य-तेजस-बायवीय- 
`A 
| एते च रूपादयश्चत्वारो महत्त्वेकाथे- 


त्वक्‌-स्पशंन से गाह्य विशेष गुण का नाम है स्पर्श | इसका ean है-- त्वगिन्द्रिय- 
ग्राह्मविशेषरुणत्व । किन्तु इस ययाश्रुत को स्पर्श का लक्षण नहीं माना जा सकता, 
क्यों कि इसमें 'ग्राह्मः शब्द्‌ का 'प्रत्यक्षुविषय? अर्थ करने पर परमाणुगत अतीन्द्रिय 
स्पर्श में अब्याप्ति होगी और 'प्रत्यक्षयो ग्य' अर्थ करने पर त्वक्‌ के अनुदूभूत स्पर्श में 
अव्यासि होगी । अतः “्वगिन्द्रियग्राह्य' का अर्थ करना होगा anaa से प्रत्यक्ष 
होने योग्य जाति का आश्रय? । ऐसी जाति है स्पर्शत्व । वह परमाणु और त्वक दोनो के 
- स्पर्श में रहती हे । अतः उक्त अर्थ करने पर उनमें अव्याप्ति नहीं हो सकती । fara फिर 
भी यह लक्षण निदोंष नहीं हो सकता क्यों कि खगिन्द्रिय से ग्राह्य गुणत्व और सत्ता 
जाति को लेकर स्पर्श से भिन्न सभी गुणों में तथा द्रव्य एवं कर्म में afafa हो 
जायगी, अतः उक्त जाति में (विशेषगुणभिन्नावृत्तित्व' का निवेश कर “विशेष गण से 
भिन्न में न रहने वाली स्वगिन्द्रिय ग्राह्य जाति? को स्पर्श का लक्षण मानना आवश्यक ca 
इस लक्षुण के लाभार्थ ही मूलोक्त स्पर्शलक्षण में विशेष गुण का सन्निवेश किया गया है | 


| 
| 


i 
| 


स्पर्श पृथिवी, जल, तेज, और वायु इन चार ट्रव्यों में रहता है । वह शीत, उष्ण 
और अनुष्णाशीत के भेद से तीन प्रकार का होता है । शीत स्पश जल में, उष्ण स्पर्श 
तेज में और अनुष्णाशीत स्पर्श प्भिवी तथा वायु में रहता है । सम्पूर्ण प॒थिवी का 
स्पर्श पाकज और अनित्य होता है | जल, तेज और वायु के परमाणुवों का स्पर्श नित्य 
तथा कार्यभूत जळ, तेज और वायु का स्पर्श अनित्य होता है | 
रूप, रस, गन्ध और स्पर्श, इन चारों में जो महत्त्व के साथ एक पदार्थ में समवेत 
होते हैं अर्थात्‌ जो महान्‌ आश्रय में विद्यमान होते हैं तथा उद्भूत होते हैं उन्हीं का 
प्रत्यक्ष होता है | परमाणु और द्वथणुक के रूप आदि गुण महदाश्चित न होने से प्रत्यक्ष 
नहीं होते । इन्द्रियगत रूप आदि गुण महदाश्रित होने पर भी उदूभूत न होने से 
प्रत्यक्ष नहीं होते । 
प्रश्न होता है कि 'उद्‌भूत' का अर्थ क्या है ! उत्तर यह है कि शुक्लत्व आदि 
जातियों की व्याप्य अनेक अनुद्‌भूतत्व जातिया हैं, यह जातियां जिन रूप आदि गुणों में 
रहती हैं वे गुण अतीन्द्रिय होते हैं और जिन रूप आदि गुणों में इन सम्पूर्ण जातियों 
| का अभाव होता है वे गुण उद्भूत कदे जाते हैं, वे रूप इन्द्रियमा होते हैं। 
7 १६ 
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२६० भ्‌ 
न्यगुणः । एकर परयन्ता | 

i O oaa सामान्यगुणः | एकत्बादिपर 
, संख्या एकत्वादिव्यवहारहतु ape l रब स 
ब द्विविधं नित्यानित्यभेदात्‌ । नित्यगतं नित्यम्‌ । . जगि 
न मदीयिकारणतैकत्वजन्य qı fea चाउनित्यमेव । तच्च Bat 
यस | बि es. 
त्यो qarg इदमेकम्‌” AJETI जन्यते x त 107 
वायिकारणे ! पिण्ड य्रोरेकत्वे असमत्रायिकारणे | ae : नन म्‌ 
अपेक्षाबुद्धिनाशदेव gamat | एव त्रित्वाद्यु तत्तिविज्ञेया 


हच वी आदि के व्यवहार का देठुभूत जो पाम दै उसे ee 

è । qa यह है कि जिसमें एकत्व संखया होती है उसे एक शब्द स जरम ज्य Í 
Ra $ होती है उसे 'दो? शब्द से, जिसमें त्रित्व संख्या होती है उसे तीन”, 
को किया जाता है । इसी प्रकार ऊपर की अन्य an a x 3 2 
समझना चाहिये | तो उक्त रीति से “यह एक हैं, न A est oe ae. 
न्यवहार का हेत हे एकत्व, दविस और नित्व) और FE, कन भा e 
न होकर गुण है, गुण में भी किसी द्रव्य का बिशेष शुण न होकर सभी द्रव्यों का सामान्य 
गुण हैं। अतः संख्या के उक्त लद्धणानुसार वे सत्र संख्यानामक सामान्य गुण हैं । 


संख्या के इस प्रस्तुत लक्षण में से 'एकत्वादिव्यवहार' अंश को निकाल कर केवल 
“हेतु: सामान्यणुण? मात्र को, अथवा एकत्वादि को निकाल कर “व्यवहारहेतुः सामान्य- 
गुणः? मात्र को संख्या का लक्षण मानने पर संयोग, विभाग आदि अन्य सामान्य गुणों 
भै भी अतिव्याति होगी, . क्योंकि वे मी संयुक्त, विभक्त? आदि व्यवहार के हेतुभूत 
सामान्यगुण हैं। अतः लक्षण में 'एकत्वादिव्यवहार! अंश का सन्निवेश आवश्यक है | 
यदि उक्त लक्षण में से 'सामान्यगुणः अंश को निकाल दिया जायगा तो एकत्वादि- 
व्यवहार के हेतु काल आदि में तथा एकत्वादिव्यवहार के हेतु एकत्वादिजशान मे 
अतिव्याप्ति होगी, अतः उसके परिंहारार्थ लक्षण में उस अंश का भी सम्निवेश 
आवश्यक है । 


संख्या एकत्व से लेकर we eed होती है | सबसे छोटी संख्या का नाम है एकजात 
और aad बढ़ी संख्या का नाम है पराध । इन दोनों के बीच अनेक संख्याये हैं जसे 
दो, तीन, चार आदि तथा शत, सहल, लच, कोटि आदि | उत सभी संख्यावों में एकत्व | 
संख्या नित्य-अनित्यमेद से दो प्रकार की होती है, नित्यद्रव्य में रहने बाली एकल 
संख्या नित्य होती है तथा अनित्य द्रव्य में रहने वाली एकत्वसंख्या अनित्य होती है | | 
अनित्य एकत्व की उत्पत्ति उसके आश्रय के समवायिकारण में रहने वाली एकत्व 
संख्या से होती दै, जेसे घटगत एकत्व अपने आश्रय घट के समवायिकारण कपाल 
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तक भाषा, 
२९१ 
विद्यमान एकत से उत्पन्न होता हे । कहने का. आशय यह है वि 
एकसवद्वय कपालद्र्य से उत्पन्न होने वाले घट 
इसी प्रकार अन्य सभी अनित्य taai के वि 


के कपालद्वय में रहने वाला 
कै एकत्व का अत्तमवाविकारण होता छु, 
पय में समझना चाहिये | _ 
= oe आदि aa a au ही होती हैं । द्वित्व संख्या की उत्पत्ति 'दो? द्वयो 
ठे म्‌, इंदमेकम्‌--यह एक है, यह एक है? इत अपेक्षा बुद्धि से होती है । (दो) 
द्रव्य दिव के समवायिकारण होते हैं, (दो) वयं के दो एकस्व उसके अधमवायिकारण 
होते हैं और दो caer की अपेताबुद्धि sas निमित्तकारग होती है | अपेतावुद्धि 
के नाश से द्वित्व का नाश होता हे । इसी प्रहार त्रिल आदि हख्यावो की safi के 
विषय में भी सप्रकना चाहिये | 
यहाँ द्वित्व के जन्म और विनाश के सम्बन्ध में संक्षिप्त चर्चा की गई है किन्तु 
“इस विषय में कुछ थोड़ी-सी और जानकारी प्राप्त करता आवश्यक है, क्‍यों कि Ra 
वैशेषिक दर्शन के मुख्य प्रतिपाद्य विषयों में से एक है, और उसका ज्ञान वैशेषिक 
शास्र के पाण्डित्य की एक कसौटी है, Sar कि सवेदर्शमसंग्रह, १, २ में कहा गया है-- 
द्वित्वे च पाऊजोत्पत्तो विभागे च विभागजे | 
° यस्य न स्खलिता बुद्धिस्तं वे वैशेषिक विदुः ॥ 
fea, पाकज गुण और विभागज विभाग के विषय में जिवनी बुद्धि का स्खलन 
नहीं होता, जो इन तीनों जिषपो को ठीक ढंग से जानता है, Aaaa उसे ही वैशेषिक 
दर्शन का ज्ञाता मानते हैं । 


द्वित्व का जन्म, प्रत्यक्ष और विना श-- 

जिन द्रव्यो में द्विख का जन्म होने को होता दै, सर्वप्रथम उन द्रव्यों तथा sa Zeal 
में विद्यमान एकत्व संख्या एवं उस संख्या में वर्तमान एक त्वत्व सामान्य के साथ मनुष्य 
के ag अथवा त्वकू का सन्निकर्ष होता है | द्रव्य के साथ संपोग, एकत्व के साथ 
agaaa और एकध्वस् के साय संयुक्ततमवेतपमत्राय, यह तीनों सन्निकर्ष ऐक 
ही चण में saa होते हैं। प्रथम चग की इस war को हन्द्रियार्थसन्तिकर्ष' शब्द्‌ से 
अभिहित किया जाता है । 

दूसरे क्षण में द्रव्य, एकत्व और एकत्वस् इन तीनों का निर्विकल्पक ज्ञान होता है, 
इस ज्ञान के उल्ले संक्षेप से “एकस्व सामान्यज्ञान? शब्द से किया जाता है। 

तीसरे क्षण में उन द्रव्यों मै एकत्व के सविकल्पक ज्ञान का उदय होता है जिसे 
‘gang द्रव्यम्‌, इदमेकं द्रव्यम्‌? इस रूप में व्यवह्वत किया जाता है । एकस्व अपने 
आश्रय दव्य में fa को उत्पन्न करने के लिये इत ज्ञाकी अपेक्षा करता हे । इस 
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RER 
` में इस ज्ञान को अपेक्षाज्ञान 
| अपेक्षणीय ज्ञान? इस अथं म॑ इ % l 
लिये 'द्वित्व के उसादनार्थ अ त दिन ठ 
अथवा अपेचाबुद्ि कहा जाता है। यह हान a oe aS हो जाती। 
ertafra होता दै! इस चण में fea. जन्म क पूरी ani 
हे क्यों कि द्विप्र के समवायिकरणभूत द्रव्य और भल वि 0 a 
aa, यह तो पहले से ही सन्निहित रहते हैं । तीसरा निमित्तकारण हे अ जना 
दः द्रव्यो में एकत्वद्दय का शान | सो वह भी उक्त रीति से इस चण a oe a 
हो जाता है । इस प्रकार fara के समवायिकारण (दो) द्रव्य, Re कहा 
--(दो) द्रव्यो में (दो) एकर्त्वा का शान, ० 
कत्व और निमित्तकारण अपेच्चाज्ञान--( k T 
का हतया हो जाने से द्वि को उत्पन्न करने वाली पूरी सामग्री का सन्निधा 
इस चण में सम्पन्न हो जाता है। > 
चौथे क्षण में द्वित्व का जन्म, (दूसरे क्षण में उत्पन्न हुये) एकत्वसामान्यशान, 
का नाश तथा द्विस्वसामान्यज्ञान की उत्पद्यमानता --द्वित्व और द्विल्वत्व के निविकल्यक 
ज्ञान के उत्पादक ‘fara और द्वित्वत्व के साथ इन्द्रियसन्निकर्षेरूप' सामग्री का सन्नि- 
घान, यह तीन बातें एक साथ घटित होती हैं । 


पांचवें क्षण में द्विस्वसामान्यज्ञान- दित्व और faa का निर्विकल्पक शान, 
( तीसरे क्षण में उत्पन्न हुए ) अपेक्षाज्ञान के विनाशसामग्री का सन्निधान तथा far 
के सविकल्पक ज्ञान की सामग्री का सन्निधान, यह तीन बातें घटित होती हैं | 

gs क्षण में fara के सविकल्पकज्ञान का जन्म) ( तीसरे क्षण में उत्पन्न ) अपेक्षा- 
बुद्धि का नाश, तथा 'इमे दवे-द्रव्य में द्वित्वज्ञान! को उत्पन्न करने वाली सामंग्री का 
सन्निधान, यह तीन बातें एक साथ घटित होती हैं । i 

सातवें क्षण में 'इमे द्वे-द्रव्य में द्वित्वश्ान* का जन्म, द्वित्व का नाश, दित्व के 
सविकल्पकज्ञान के नाशक सामग्री का सन्निघान, यह तीन बातें एक साथ घटित 
होती हैं | 

आठवें क्षण में 'इमे दे? इस ज्ञान से संस्कार का जन्म, द्वित्व के सविकल्पक शान 
का नाश तथा 'इमे दवे? इस ज्ञान के विनाशक सामग्री का सन्निधान, यह तीन बाते 
_ म साथ घटित होती हैं । 

नवें चण में उक्त संस्कार से “इमे द्वे’ इस ज्ञान का विनाश होता है । 


इस प्रकार द्वित्व का जन्म, द्वित्व का नाश, द्रव्य में द्वित्व का प्रत्यक्ष और उसका 
नाश यह चार मुख्य बातें & Bit में सम्पन्न होती हैं | 
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इस सन्दर्भ में निम्न बातें विशेष रूप से ज्ञातव्य हैं । 


उत्पाद्य ; उत्पादक 

एकत्वसामान्यज्ञान (एकत्व और इन्द्रियसन्निकर्घ (एकत्व और एकत्वत्व 
एकत्वत्व का निर्विकल्पक) के साथ) 

“इद्मेकम्‌ , इदमेकम्‌? इस प्रकार की एकत्वसामान्यज्ञान 
अपेक्षाबुद्धि 

द्वित्व अपेच्षाबुद्धि 


द्विव्वसामान्यरज्ञान (द्वित्व और द्वित्वत्व इन्द्रिय धहन्निकर्ष (द्वि और द्वित्वत्व के सा थ) 


का निर्विकल्पक) 


द्वित्व का सविकल्पक प्रत्यक्ष द्वित्व का सामान्यज्ञान 
* द्रव्य में द्वित्व का “इमे दे? इत्याकारक प्रत्यच्‌ द्वित्व का सविकल्पक प्रत्यक्ष 
, संस्कार द्रव्य में द्वित्व का इमे दवे? इत्याकारक प्रत्यक्ष 
नाश्य नाशक 
` एकत्वसामान्यज्ञान अपेच्षाबुद्धि 
अपेक्षाबुद्धि द्वित्वसामान्यज्ञान 
द्वित्वसामान्यज्ञान द्वित्व का सविकल्पक प्रत्यक्ष 
fea अपेक्षाबुद्धि का नाश 
द्वित्व का सविकल्पक प्रत्यक्ष द्रव्य में द्वित्व का प्रत्यक्ष 
द्रव्य में द्वित्व का प्रत्यक्ष संस्कार (द्रव्य में द्वित्व के प्रत्यक्ष से उत्पन्न) 


आश्रयनाश से द्वित्व का नाश-- 

अपेक्षाबुंद्ध के नाश से द्वित्व का नाश होता है, यह बात अभी बताई गई है 
पर कभी कभी द्वित्व का नाश अपेदाबुद्धि के नाश से न होकर द्वित्व के आश्रयभूत 
द्रव्य के नाश से होता है। जेसे-- 

पहले क्षण में एकत्बसामान्यज्ञान और एकत्व के आश्रयभूत घट के अवयव कपाल 
में कर्म -इन दोनों का जन्म | दूसरे क्षण में अपेच्षाबुद्धि और घट के एक अवयव का 
उसके दू गरे अवयव के पाथ विभाग-इन दोनों का जन्म | तीसरे क्षण में द्वित्व और 
-घटोत्पादक अवयवसंयोग का नाश-इन दोनों का जन्म | चौथे चण में द्वित्वसामान्यज्ञान 
और घटाव्मक आश्रय का नाश--इन दोनों का जन्म । पाँचवे चण में अपेक्षाबुद्धि का 
जाश और द्वि का नाश-इन दोनों का जन्म । 

इस प्रक्रिया में पाँचवे चण में अपेक्षाबुद्धिताश और द्वित्वनाश-इन दोनों का एक 
साथ जन्म होने से द्वित्वनाश को अपेक्षाबुद्धिनाश का कार्य नहीँ माना जा सकता | अतः 
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इस प्रक्रिया से जो द्वित्वनाश होता है वह वित के आश्रयभूत घट के नाश का ही Mg 
हो सकता है | 


अपेक्षाबुद्धि और आश्रय दोनों के नाश से feet का नाश-- 

कभी कभी द्विस्व का नाश न केवल अपेक्षाबुद्धि के नाश से उत्पन्न होता है और 
न केवल आश्रय के नाश से उत्पन्न होता है अपि ठु दोनों के नाश से उत्पन्न 
होत! है । जैसे-- 

जब अपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति के समय एकत्वाश्रय घट के अवयव कपाल में कर्म 
की उत्पत्ति होती है तत्र उसके दूसरे क्षण में द्वित्व और घट के अवयवों का परस्पर 
विभाग--इन दोनों का एक साथ जन्म होता है | उसके तीसरे चण में द्वित्वसामान्यज्ञान, k 
fara गुण का प्रत्यक्ष और घटारम्मक अवयबसंयोग का नाश--इन तीनों का जन्म 
एक साथ होता है | उसके बाद चोथे चण में अपेक्षाबुद्धि का नाश, घट का नाश और . 
GAR इत्याकारक द्रव्य में द्वित्व का प्रत्यक्षात्मकश्ञान-हन तीनों का जन्म एक. 
साथ होता है | इस क्षण में fea के उत्पादक अपेक्षाबुद्धि का नाश और द्वित्व के 
आश्रय घट का नाश-यह दोनों एक साथ सन्निहित होते हैं। इन दोनों में यह विनि- 
गमना--एकतरपक्षपातिनी युक्ति नहीं है कि इनमें कौन द्वित्वका नाशक हो और कोव 
न हो, अतः अगत्या दोनों को ही द्वित्व का नाशक मानना पड़ता है, अतः इस चण के. 
अग्निमचण में-- अपेक्षाबुद्धिजन्म के पाचवे कण में जो द्वित्वनाश उत्पन्न होता है वह. 
अपेच्ताबुद्धिनाश और आश्रयनाश दोनों से जन्य होता है | 


नाइय और नाइक में द्विबिध विरोध-- 


नाश्य और नाशक में दो प्रकार के विरोध माने जाते हैं--एक सहानवस्थान 
दूसरा वध्यघातकभाव | सहानवस्थान का अर्थ है-- एक साथ अबस्थित न होना | नाश्य 
और नाशक में इस प्रकार का विरोध स्वीकार करने पर नाश्य और नाशक दोनों को 
किसी एक क्षण में अवस्थित नहीं माना जा सकता | अतः इस मत में नाशक के 
सन्तिधानच्ण में ही नाश्य पदार्थ का नाश हो जाता है | वध्यघातकभाव का अर्थ है-- 
घातक से वध्य का नाश होना | नाश्य और नाशक के बीच इस प्रकार का विरोध 
मानने पर पहले चण में घातक का सन्निधान होता है और दूसरे क्षण में वध्य का 
नाश होता है | इस मत में घातक के सन्निधानक्षण में नाश्य और नाशक दोनों का सह. 
अवस्थान होता हे अतः घातक के दूसरे चण में घातक द्वारा नाश्य पदार्थ के नाश. 
0 उत्पत्ति होती है | किन्तु पहले प्रकार के विरोध में घातक को वध्य की प्राप्ति न होने 
से घातकद्वारा नाश्य पदार्थ के नाशं की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। ये दोनों 
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प्रकार के विरोध जिन में सम्भव नहीं होते उनमें नाश्य-नाशकभाव नहीं. माना 
जा सकता | 


प्रस्तुत विषय में प्रश्‍न यह उठता है कि अपेचाबुद्धि और द्वित्वसामान्यज्ञान में जो 
नाश्यनाशकभाव स्वीकार्य हे वह उन दोनों में सहानवस्थानरूप विरोध को मान कर या 
वध्यघातकभावरूप विरोध को मानकर ? विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इन 
दोनों विरोधों में कोई भी विरोध उन दोनों में मान्य नहीं हो सकता, क्यों कि यदि 
दोनों में सहानवस्थान माना जायगा तब द्वित्वसामान्यज्ञान की उत्पत्ति के समय हो 
अपेक्षाबुद्धि का नाश हो जायगा और उसके अगले चण में द्वित्व का नाश हो जायगा। 
इसका परिणाम यह होगा कि saan में द्वित्व का सविकल्पक Tad न हो 
सकेगा, क्योंकि लौकिक प्रत्यक्ष में विषय कार्यसहभावेन कारण होता है | अतः लौकिक 
MAJS कार्य की उत्पत्ति के सपय विघयरूप कारण का अस्तित्व अपेक्षित होता है 
किन्तु प्रकृत में द्वित्वसामान्यज्ञान के अगले क्षण में, जव द्वित्व का प्रत्यक्ष होता है, 
farted विषय नहीं रहता | और जब द्वित्व का सविकल्पक प्रत्यक्ष न होगा तब 'इमे दे? 
हत्याकारक द्रव्य में द्वित्व का प्रत्यक्ष न हो सकेगा | इस प्रकार द्रव्य में द्वित्व के सर्वजन- 
सिद्ध प्रत्यक्षानुभव का लोप हो जायगा | 


इसी प्रकार इन दोनों में वध्यघातकभावरूप विरोध भी नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि यह ,विरोध तभी सम्भव है जब घातक को वध्य की प्राप्ति हो, घातक के 
सन्निधानलक्षुण में वध्य का अस्तित्व हो, किन्तु प्रकृत में द्विस्वसामान्यज्ञान-रूप घातक को 
अपेक्षाबुद्धिरूप वध्य प्राप्य नहीं हे, क्योंकि अपेक्षाबुद्धि के द्वितीयक्षुण में उससे द्वित्व 
तथा अनेक-एकत्व-विषयक संस्कार-इन दोनों का एक साथ जन्म होता हे और उसके 
अगले चण में जब द्वित्वसामान्यज्ञान की उत्पत्ति होती है उसी समय संस्कार से अपेक्षा- 
बुद्धि का नाश भी उत्पन्ने हो जाता है । इस प्रकार द्वित्रसामान्यज्ञान की उत्पत्ति के 
समय ही अपेक्षाबुद्धि का नाश हो जाने से द्वित्वसामान्यज्ञान को अपेच्षाबुद्धि की प्रासि न 
होने से द्विखसामान्यज्ञान को घातक और अपेचषाबुद्धि को वध्य नहीं माना जा सकता । 


यदि यह कहा जाय कि अपेच्षाबुद्धि और द्विव्वसामान्यज्ञान में यदि वध्यघातकभाव 
नहीं बनता तो उन दोनों में बध्यघातकमाव न माना जाय किन्तु अपेच्चाबुद्धि और 
'तज्जन्य संस्कार में तो बध्यघातकभाव बन सकता हे | फिर इन्हीं दोनों में वध्यघातक- 
भाव मांना जाय, क्या हानि दै! तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि अपेचाबुद्धि और 
तज्जन्य संस्कार में वध्यघातकभाव मानने पर द्वित्वसामान्यज्ञान की उत्पत्ति के समय ही 
अपेक्षाबुद्धि का नाश हो जाने से अगले क्षणों में द्वित्व का अभाव होने से द्वित्वप्रत्यक्ष 
तथा द्रव्य में द्वित्व के प्रत्यक्तात्मक अनुभव की उत्पत्ति न हो सकेगी | 
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२६६ 
इस प्रकार अपेक्षाबुद्धि और दित्वसामान्यशान में यदि सहानवस्थानरूप-विरोध- 
अथवा अपेक्षाबुदिध और. तज्जन्य संस्कार में 
मूलक नाश्यनाशकभाव माना जाय he 
वध्यघातकभावरूप-विरो घ-मूल क agate माना जाय, द व 
द्वित्व के सविकल्पक प्रत्यक्ष और द्रव्य में दिल्व MARIAH मन क सनस 
= el ड उत्तर में यह कहा जा सकता है कि अपेक्षाबुद्धि और द्वित्वसामान्य- 
ज्ञान के बीच सहानवस्थान तथा वध्यघातकभाव दोनों प्रकार के विरोध के आजा 
नाश्यनाशकमाव माना जा सकता है | सहानवस्थानरूप विरोध पातर पर हिला यी 
ज्ञान की उत्पत्ति के समय ही अपेक्षाबुद्धि का नाश हो जाने से अग्रिप्रक्षण में द्वित्व का 
नाश हो जाने के कारण द्विलप्रत्यक्ष तथा द्रव्य में fae के प्रत्यक्षातमक अनुभव की जो 
अनुपपत्ति बताई गई है वह नहीं हो सकती, क्योंकि द्वित्व, दवित्वसामान्यशान, द्वित्व- 
प्रत्यक्ष तथा द्रव्य में द्वित्व का प्रत्यक्षात्पक्र अनुभव इन चारों की आशु-अविल्म्ब 
उत्पत्ति होने से उक्त अनुपपत्ति की प्रसक्ति नहीं हो सकती | कहने का आशय यह है कि 
जैसे--शब्द, शब्दसामान्यज्ञान, शब्द का सविकल्पक प्रत्यक्ष तथा आकाश द्रव्य में शब्द 
का USCIS आकाशम्‌? इस प्रकार का अनुभव इन चारों की अविलम्ब्र उत्पत्ति होने 
से शब्द के कणिक होने पर--तीसरे क्षण नष्ट होने +र भी 'शब्दवदू आकाशम्‌? इस' 
अनुभव के होने में कोई बाबा नहीं होती, उसी प्रकार तीसरे क्षण द्वित्व का नाश होने 
पर भी द्रव्य में 'इमे द्वे? इस प्रकार द्वित्व का अनुभव होने में कोई बाधा नहीँ हो सकती । 


यदि यह कडा जाय कि “शब्दवद्‌ आकाशम्‌? इस दृष्टान्तभूत अनुभव के सम्बन्ध में 
भी यही आपत्ति दै कि शब्द जत्र तीसरे क्षण नष्ट हो जाता है तब उस चण उसका 
प्रत्यज्ञ तथा उसके अगले क्षण "शब्दवद्‌ आकाशम्‌? यह अनुभव नहीं हो सकता, तो 
यह ठीक नहीं है, क्योंकि लौकिक प्रत्यक्ष में विषय को यदि कार्यसहभावेन कारण न 
मान कर कार्यपूर्वृत्तितया कारण मान लिया जाय तत्र प्रत्यक्षु की उत्पत्ति के समय 
विषय का अस्तित्व अपेक्षित न होगा किन्तु प्रत्यक्ष के पूव क्षण में ही उसका अस्तित्व 
अपेक्षित होगा, फलतः शब्द के दो कण तक स्थिर होने से तीसरे क्षण उसका प्रत्यक्ष 
होने में कोई बाधा न होगी और wa तीसरे क्षण वह प्रत्यक्ष का विषय बन जायगा तब 
चोथे चण 'शब्दवद्‌ आकाशम्‌? इस रूप में आकाश में जो seer अनुभव होता है, 
उसे अलौकिकप्रत्यक्रूप मान लेने पर उसकी भी उप।त्ति हो जायगी । हाँ, यदि उक्त 
चारों की अबिलम्ब उत्पत्ति न होती तो “शब्दवद्‌ आकाशम्‌? यह हृष्टान्तभूत अनुभव 
भी अवश्य अनुपपत्तिग्रस्त हो जाता, क्गौंकि उस स्थिति में पूर्वक्षण में शब्द का अस्तित्व 
न होने पर शब्द का ७. ` न होता और यदि शब्द का प्रत्यक्ष न होता तो.अपेद्षणीय 
हेतु के अभाव में 'शब्दवद्‌ आकाशम्‌? इस अलौकिक प्रत्यक्ष का भी जन्म न होता | 
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उक्तरीति से 'शब्दवद्‌ आकाशम्‌? इस अनुभव के समान 'इमे दवे? इत्याकारक द्रव्य 
में द्वित्व के प्रत्यच्ात्मक अनुभव की उपपत्ति में भी कोई बाधा नहीं हो सकती, क्यों 
fe प्रथमक्षण में द्वित्व की उत्पत्ति, द्वितीयक्षण में द्वित्वसामान्यज्ञान की उत्पत्ति और 
:उस क्षण में द्वित्वात्मक विषय के रहने से तीसरे चण में द्वित्व के सविकल्पक प्रत्यच्ुकी 
उत्पत्ति तथा उस क्ण में सम्पन्न द्वित्वप्रत्यक्षाः्मक ज्ञानलक्षुण सन्निकर्ष से चौथे चण में 
द्रव्य में द्वित्व के अलौकिक प्रत्यचात्मक अनुभव की उत्पत्ति में कोई अड्चन दृष्टिगत 
“नहीं होता | 
उक्तरीति से अपेक्षाबुद्धि और द्वित्वसामान्यज्ञान में सहानवस्थानरूप विरोध को 
:मानकर जिस प्रकार नाश्यनाशक्रमाव AAI ZANAT एवं द्रव्य में द्वित्वानुभव की उप- 
'पत्ति की जाती है उसी प्रकार उन दोनों में वध्यघातकभावरूप विरोध को भी मान कर 
उनमें नाश्यनाशकमाव, द्वित्वप्रत्यक्ष तथा द्रव्य में द्विख'नुमव का समर्थन किया जा सकता 
है । अपेदाबुद्धि और द्वित्वसामान्यज्ञान, इन दोनों के बीच वध्यब्रातकभाव मानने में 
जो यह बाधा बताई गई थी कि अपेक्षाबुद्धिजन्य संस्कार से द्वित्वसामान्यज्ञान की उत्पत्ति 
के समय ही अपेक्षाबुद्धि का नाश हो जाने से द्वित्वसामान्यज्ञान को अपेनाबुद्धि की 
प्राप्ति नही हो सकती, बह ठीक नहीं है, क्‍यों कि समूहज्ञान--स्मरणप्रयोजक ज्ञान से ही 
* संस्कार का जन्म युक्तिसम्मत है और अपेक्षाबुद्धि से स्मरणका होना प्रामाणिक नहीं है, 
-अतः उके संस्कार की उत्पत्ति होने में तथा उसके और द्वित्वसामान्यज्ञान के बीच के 
समय उसके आश्रयभूत आत्मा में किसी अन्य भी विरोधी गुणका जन्म होने में 
AS प्रमाण न होने से द्वित्वसापान्यज्ञान की उत्पत्ति के समय अपेक्षाबुद्ूधि का नाश 
नहीं माना जा सकता, अतः द्वित्वसामान्यज्ञान की उत्पत्ति के समय तक अपेक्षाबुदूधि के 
“स्थिर रहने से द्वित्वसामान्यज्ञान को घातक और अपेक्षाबुद्धि को उसका वध्य मानने में 
कोई अड्चन नहीं है | i 
पूरे सन्दर्भ का निष्कर्ष यह है कि अपेदाबुदूधि और द्विंत्वसामान्यज्ञान में यदि 
-सहानवस्थानरूप विरोध मान्य होगा तब लौकिक प्रत्यक्ष में विष को यदि कार्यसहभावेन 
कारण माना जायगा तब द्वित्वप्रत्यक्ष और द्रव्य में द्वि्वानुभव दोनों अलौकिक होंगे । 
यदि उक्त दोनों में वध्यघातकभावरूप विरोध माना जायगा तत्र HIT का 
नाश द्वित्वसामान्यज्ञान के अगले क्षण में होगा और Ra का नाश उससे भी आगे 
होगा । अतः लौकिक प्रत्यक्ष में विषय को कार्यवहभावेन कारण मानने पर भी द्विस्त्र के 
प्रत्यक्ष के समय द्वित्व के विद्यमान रहने से द्वित्व का प्रत्यक्ष लौकिक तथा द्रव्य में द्वित्व 
का प्रत्यक्ष अलौकिक होगा और यदि लौकिक प्रत्यक्ष में विषयको कार्यसहभावेन कारण 
-न मान कर कार्यपूर्ववतितया कारण माना जायगा तज द्रव्य में द्वित्व का प्रत्यक्ष भी 
ब्लौकिक होगा | 
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६. परिमाणं मानव्यवहारासाधारणं कारणम्‌ | तच्चतुविधम्‌ | अणु, महद्‌, 
Ad sa चेति तत्र कार्यगत परिमाणं संख्यापरिमाणप्रचययोनि | पग 
दृथरुकपरिमाणमीश्वरापेक्षाबुद्धिजन्यपरमाणुद्दित्वजनितत्वात ee 
संख्याकारणकमित्यर्थः । च्यणुकपरिमाण च स्वाश्रयसमवायिकारणगतबहुत्व- 
संख्यायोनि । चतुरणुकादिपरिमाणं तु ्वाश्रयसमवायिकारणपरिमाणजन्यम्‌ | 
तूळपिण्डपरिमाणं तु स्वाश्रयसमवायिकारणावयवानां प्रशिथिळसंयोगजन्यम्‌ । 
परमाणुर्पारमाणं, परममहत्परिमाणं चाकाश्षादिगतं नित्यमेव । 


६. परिमाण--परिमीयतेऽनेनेति परिमाणम्‌ | परिमाणशब्द की इस व्युत्पत्ति के अनु- 
सार कोई द्रव्य जिससे नापा जाय वह परिमाण है | इसी तथ्य पर परिमाण का यह लक्षण 
किया जाता है कि 'यह छोटा है, यह लम्बा है, यह चौड़ा है? द्रव्य में इस प्रकार के. 
माप का व्यवहार जिस असाधारण कारण से सम्पन्न होता है उसे परिमाण कहा जाता है। 
उसके चार भेद हे- अशु, महत्‌, दीर्घ और sea । कार्य द्रव्य में रहने वाले ये चारो 
परिमाण तीन प्रकार के होते है--संखयायोनि, परिमाणयोनि और प्रचययोनि | 

संख्यायोनि का अर्थ है--संख्याकारणक, जो संख्या से उत्पन्न हो | जैसे--द्वयणुक 
का अणु परिमाण परमाणु में रहने वाळी उस द्वित्वसंख्या से उत्पन्न होता है जो (दो) , 
qag में ( दो ) एकत्व को ग्रहण करने वाली ईश्वर की अपेक्षाबुदूधि से उत्पन्न 
होती है । इसी प्रकार त्यणुक का महत्‌ परिमाण ईश्वरकी अपेक्षाबुद्धि से उत्पन्न होने 
वाली दचचणुक की बहुखसख्या से उत्पन्न होता है | 

परिमाणयो।न का अर्थ हे--परिमाणकारणक, जो परिमाण से उत्पन्न हो । जेसे 
चतुरणुक आदि का महत्‌ परिमाण अपने आश्रय चतुरणुक आदि के समवायिकारण 
व्यगुक आदि के महत्‌ परिमाण से उत्पन्न होता है | : 

प्रचययोनि का अर्थ हे--प्रचयकारणक, जो प्रचय--अवयवों के शिथिल संयोगः 
से उत्पन्न हो | जेसे-घुनी हुईं रुई का महत्‌ परिमाण अपने आश्रय धुनी रुई के. 
अवयवों के शिथिलसंयोग से उत्पन्न होता है | 

। परमाणुवों का अणुपरिमाण और आकाश आदि विभुद्रव्यो का महत्‌ परिमाण 
नित्य होता है, न उसकी उत्पत्ति होती है और न उसका नाश होता है | | 
परमाणुवों के अणुपरिमाण को परम अणु तथा आकाश आदि के महत्‌ परिमाणः 
को परम महत्‌ कहा जाता है। 


इत्यणुक के अणुपरिमाण और व्यणुक के महत्‌ परिमाण के विषय में: यह प्रश्‍न 
होता है कि इन्हें क्रम से परमाणु और cage के परिमाण से उत्पन्न न मान करु 
संख्या से उत्पन्न क्यों माना जाता है ९ 
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उत्तर यह हे कि यह नियम हे कि जो परिमाण किसी परिमाण का कारण होता है 
बह अपने सजातीय और अपने से उत्कृष्ट परिमाण को उत्पन्न करता है । जैसे तन्तु का 
परिमाण तन्तु के कार्य पट में अपने सजातीय और अपने से उत्कृष्ट परिमाण को उत्पन्नः 
करता है | स्पष्ट है कि पट का परिमाण महान्‌ होने तथा तन्तु के परिमाण से बढ़ा होने. 
के कारण तन्तु के परिमाण का सजातीय तथा तन्तु के परिमाण से उत्कृष्ट है | द्व्थणुक 
का अणु परिमाण परमाणु के अशु परिमाण का संजातीय है किन्तु उससे उत्कृष्ट 
नहीं है, और says का परिमाण इध्यगुक के अशु परिमाण से उत्कृष्ट हे किन्तु. उसका 
सजातीय नहीं है | अतः परमाणु के परिमाण को दद्यणुक के परिमाण का तथा AUF 
के परिमाण को त्र्यणुक के परिमाण का उत्पादक नहीं माना जा सकता | अन्यथा उक्तः 
नियम के अनुसार gays के परिमाण को परमाणु के परिमाण से उत्कृष्ट तथा च्यणुकः 
के परिमाण को gags के परिमाण.का रुजातीय होने से महद्‌ द्रव्य की उप्पत्ति असम्भव 
हो जायगी | इस आपत्ति के कारण ही aya site says के परिमाण को परिमाण- 
जन्य न मान कर संख्याजन्य माना जाता है और परमाणु तथा इत्यणुक के अतीन्द्रिय 
होने से उनमें हम जैसे लोगों की अपेक्षाबुद्धि से संख्या की उत्पत्ति संम्भव न 
होने से ईश्वर की अपेचषाबुद्ध से उनमें क्रम से द्वित्व और aga संख्या की उत्पत्ति 
मानी जाती है | 
परमाणु में ईश्वर की अपेद्वाबुदिघ से द्वित्व की उत्पत्ति मानने पर शंका-हो सकती 


- कि यदि परमाणु में द्वित्व की sala ईश्वर की अपेक्षा बुद्धि से होगी तो उस fka का 


नाश न हो सकेगा क्‍योंकि द्वित्वनाश के दो ही कारण होते हैं--अपेक्षाबुद्धि का नाश 
अथवा आश्रयका नाश | किन्तु प्रकृत में ये दोनों कारण सम्भव नहीं हैं क्योंकि ईश्वरीय 
अपेच्ार्बुदूच और द्वित्व का आश्रय परमाणु-ये दोनों ही नित्य हें । इस शङ्का का 
समाधान यह है कि इस बात में कोई प्रमाण नहीं है कि अपेक्षाबुद्धि अथवा आश्रय के 
नाश से ही द्वित का नाश हो, अतः परमाणु के द्वित्व के सम्बन्ध में यह कहा जा 
सकता है कि उसका नाश उसके कार्य से होता है अर्थात्‌ जब aay का परिमाण-रूप 
उसका कार्य उत्पन्न हो जादा है तब उसका अन्य कोई प्रयोजन न होने से वह (परमाणु- 
गत द्वित्व) अपने कार्य ( द्वयणुकपरिमाण ) से ही नष्ट कर दिया जाता हे | 

प्रश्‍न हो रुकता है कि नाश्य द्विव परमाणु में रहता है और नाशक परिमाण gays 
मं रहता है फिर इन व्याधकरण पदार्थों में नाश्यनाशकभाव केसे हो सकता है ? उत्तर 
यह है कि aana का परिमाण समवाय सम्बन्ध से परमाणुगत न होने पर भी स्वाभय- 
सम्वायरूप परम्परासम्बन्ध से परमाणगत होता हे अतः जेसे अवयवगत एकत्व को परम्परा- 


“सम्बन्ध सें अवयवी. गत द्वित्व का उत्पादक माना जाता है उसी प्रकार अवयवी गत 


परिमाण को परम्परा सम्बन्घःसे अवयवगत द्वित्व का नाशक भी माना जो सकता है। 
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७. प्रथक्स्वै पृथरयवहारासाधारणं कारणम्‌ । तच्च द्विविधम्‌ | एकपृथक्स्वं, 
द्वपथक्त्वादिकं च । तत्राद्यं नित्यगतं नित्यम्‌, अनित्यगतम्‌ अनित्यम्‌ | faqa- 


क्त्वादिकं चानित्यमेव | 


दीघ और ger परिमाण 

परिमाण के अभी चार भेद बताये गए हैं--अगु, Az, दीर्घ तथा Bea या 
होता है कि महत्‌ और दीर्ष में तथा अणु और हृस्व में क्या अन्तर है १ उत्तर में यह 
कहा जा सकता है कि सभी महत्‌ परिमाण को दीर्घ तथा सभी अणु परिमाण को 
इस्व नहीं कहा जा सकता क्योंकि आकाश आदि विशु द्रव्यो को महान्‌ तो कहा जाता है 
पर दीर्घ नहीँ कहा जा सकता । इसी प्रकार परमाणु के परिमाण को अणु कहा जाता है 
पर हुस्व नहीं कहा जा सकता, क्यों कि किसी भी द्रव्य मै दीर्घत और हृस्वत्व का जो 
व्यवहार होता है बह मुख्यतया उसके अवयवो की दीर्घता बड़ाई और हृष्वता-- 
छोटाई पर निर्भर होता है । अतः विशु और परमाणु दम्यौ के निरवयव होने से उनमें 
.दीर्घ और ga का व्यवहार नहीं हो सकता । इस प्रकार विचार करने से ऐवा ज्ञात 
डोता है कि दीर्घ और हृत्व--ये दोनों जन्य महत्‌ परिमाण के परस्परसापेक्ष अवान्तर 
मेद हैं, न कि सामान्यतः महत्‌ और अगु के समकक्ष स्वतन्त्र परिमाण हैं। यही « 
कारण है क्रि परिमाण का वर्गीकरण करते समय दीर्घ और हृस्व का नाम तो लिया गया 
“प्र बाद में विशेष रूप से उनकी कोई चर्चा नहीँ की गई | 

यदि परिमाण का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाय तो अधिक उपयुक्त हो सकता 
@ । परिमाण के दो भेद हैं अणु और महत्‌ | उन दोनों के दो भेद हैं नित्य और 
अनित्य | अनित्य महत्‌ के दो भेद हैं दीर्ध और हृस्व और वे दोनों परश्पर सापेक्ष हैं । 

७. पृथक्त्व 

“यह द्रव्य इस द्रव्य से Tay है? इस प्रहार के व्यवहार का जो असाधारण कारण 
डोता है उसे पथक्व्व कहा जाता है । यह समी द्रव्यों का सामान्य गुण है। इसके दो 
भेद हे--एकप्रथक्‍्त्व और aapa आदि । नित्यद्रव्य में रहने वाला एकपृथक्त्व 
नित्य और अनित्यद्रव्य में रहने वाला एकपरथक्त्व अनित्य होता है। द्विपृथक्स्व आदि 
जितने प्रथकत्व हैं वह सब्र अनित्य ही होते हैं | 

भेद से पृथक्त्व की अनन्यथासिद्धता-- - 

कुछ विद्वानों का कथन हे कि पृथक्त्व को गुण मानने की आवश्यकता नहीं है 
क्यों कि उकके कार्य, प्रथग्‌ व्यवहार? की उपपत्ति “भेद” से हो सकती है । “यह इससे एथग्‌ 
है? इस व्यवहार को “यह इससे भिन्न है? इस रूप में वर्णित किया जा सकता a क्यों 
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८. संयोगः संयुक्तव्यवहारहेतुगुंणः | स दथाश्रयो5व्याप्यवृत्तिच । स 
त्रिविधः । अन्यतरकर्मजः, उभयकर्मजः, संयोगश्रेति । तत्राउन्यतरकर्मजो 
यथा क्रियावता इयेनेन सह निष्क्रियस्य स्थाणोः संयोगः । अस्य हि श्येनक्रिया 
असमवायिकारणम्‌ | उभयकर्मजो यथा सक्रिययोर्मस्ल्योः संयोगः | संयोगजो 
यथा कारणाकारणसंयोगात्‌ कारयीकायंसंयोगः, यथा हस्ततरुसंयोगेन कायः 
तरुसंयोगः ! 


कि परस्परभिन्न द्रव्यो में ही पृथगव्यवहार देखा जाता है । परन्तु विचार करने पर 
यह कथन समीचीन नहीं प्रतीत होता, क्‍यों कि भेद का व्यत्रहार सर्वदा सावधिक ही होता 
है किन्तु gaga का व्यबहार सदा सावधिक ही नहीं होता, वह तो “यह द्रब्य इस द्रब्य 
से पथक्‌ हे! इस रूप में जेसे कमी सावधिक होता है वेस ही “यह एक पृथग्‌ द्रव्य हे” 
इस रूप में कभी निरवधिक भी होता है ; अतः सदा सावधिक प्रतीत होने वाले मेद 
से कदाचित्‌ निरवाधक भी प्रतीत होने वाले gara की स्वतन्त्र सत्ता आवश्यक है 
और अन्य पदार्थों में उसका अन्तर्भाव सम्भव न होने से उसे गुण मानना भी 
उचित ही है | 

८. संयोग 

यह सभी द्रव्यो में धोने वाला एक सामान्य गुण है । इसका लक्षण इस प्रकार हे--. 

“यह द्रव्य इस द्रव्य से संयुक्त है? इस व्यवहार का असाधारणकोरणभूत जो गुण 
है उसे संयोग कहा जाता है । जब दो द्रव्य इस प्रकार समीपस्थ होते हैं कि उनके बीच 
कोई व्यवधायक द्रव्य नहीं रह जाता तब उन द्रब्यों का परस्पर संयोग होता है | 

प्रश्‍न हो सकता है कि जब दो द्रव्यो में संयोग का जन्म उसी समय होता हे जब. 
उनके बीच कोई व्यवधान नहीं रहता तच व्यवधानाभाव को ही संयोग क्यों नहीं मान 
लिया जाता, उससे भिग्न संयोगनामक रुणान्तर को कल्पना क्यों मानी जाती हे? 

उत्तर यह है कि यदि व्यवघानाभाव से भिन्न संयोग का अस्तित्व न माना जायगा 
तो किंचिदू दूरस्थ दरव्यों में भौ व्यवघानाभाव की दशा में सयोगव्यवहार होने लगेगा,, 
पर ऐसा कभी नहीँ होता, अतः व्यवघानाभाव से अतिरिक्त संयोग की कल्पना 
आवश्यक दै और अन्य पदार्थों में उसका अन्तर्भाव सम्भव न होने से उसे गुण मानना. 
भी .उचित है | 

संयोग के तीन भेद हैं--अन्यतरकर्मज, उभयकर्मज और संयोगज | 

अन्यतरकर्मज का अर्थ है संयुक्त होने वाले eat में किसी एक ही द्रव्य के कर्म से 
उत्पन्न होने वाला । जैसे श्येन--बाज पक्षी के कर्म से उत्पन्न होने वाला निष्क्रिय 
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स्थाणु--ठूठे वृक्ष के साथ श्येन पक्षी का संयोग | श्येन का कर्म इस संयोग का Haag 
यिकारण होता है । यह कर्म समवाय सम्बन्ध से श्येन में ओए अभिमुखप सम्बन्ध से 
स्थाणु में रह कर श्येन और स्थाणु में होने वाले संयोग का कारण होता RI 
उमयकर्मज का अर्थ है दोनों eat के कर्म से उत्पन्न होनेत्राला | जेसे दो arat 
का संयोग | यह संयोग उस समय होता है जब ASS में दो मल्छ एक दूसरे पर WH 
हैं अतः यह उभयकर्मज होता है | 
संयोगज का अर्थ है-संयोग से उत्पन्न होने वाला | कारण और अकारण के परस्पर 
gaa से उत्पन्न होने वाळा कार्य और Aaa का परस्पर संयोग संपोगज संयोग होता है | 
Sa ga के साथ मनुष्य के ga के संयोग से उत्पन्न होने वाला TAH साथ मनुष्य के 
शरीर का संयोग | इसमें मनुष्य का हस्त मनुष्य के शरीर का अत्रयव होने से उसका 
कारण है और वृत उसका अकारण है अतः वृक्ष के साथ मनुष्य के हर्त का संयोग 
कारण और अक्कारण का संयोग है इत संयोग से GIs साथ मनुष्य के शरीर का 
संयोग उत्पन्न होता है | इसमें मनुष्य का शरीर मनुष्य के हस्त का अत्रथत्री होने से 
उसका कार्य है और वृत्त उउका अकार्य है। अतः यह संयोग कार्य और अक्गायका 
संयोग है | 
शङ्का होती है कि आकाश, काल आदि विभु द्रव्यो का संयोग अजन्य होने के 
कारण उक्त संयोगों में aga नहीं होता, अतः संयोग का उक्त वर्गीकरण असंगत 
है | इसका समाधान यह है कि संयोग का उक्त वर्गीकरण वेशेषिक दर्शन की दृष्टि से 
किया गया है। वेशेषिकदर्शन को आकाश, काल आदि का नित्य संयोग अभीष्ट नहीं 
है किन्तु उस दर्शन को संयोगमात्र की जन्यता ही अभिमत है। अतः संयोग के उक्त 
वर्गीकरण में कोई असंगति नहीं है | 
प्रश्‍न होता है कि आकाश, काल आदि विभु द्रव्यों के बीच जत्र कोई व्यवधान 
नहीँ है तत्र उनका परस्पर संयोग मानने में क्या बाघा है ! तर्कसंगत तो यही है कि 
उनमें परस्पर संयोग माना ज'य, क्यों कि यदि उनमें संपोग न माना जायगा तो परस्पर 
में विप्रकर्ष “व्यवधान या दूरी मानना होगा, क्यों क्रि यह नियम हे कि जो द्रव्य 
TET म॑ संयुक्त नहीं होते उनमें विप्रकर्ष होता है जैसे विन्ध्य और हिमालय में । संयोग 
की मान्यता को टालने के लिये उनमें विप्रकर्ष को स्वीकृति नहीं दी जा सकती, क्यों 
कि कष seal में faga का नियम होने से उनके ga का मङ्ग हो जायगा | 
माता a नि 7 Po e = : 7 pa 
ot Ue ee seg a में होता हैं जिन में युत" 
संयोग के आश्रयख्प में वि वारणी ; as rnn Tes af T दै त 
थ wal में एक या दोनों का प्रथगू 
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९. विभागोऽपि विभक्त प्रत्ययहेतुः ।:संयोगवूर्वको व्याश्रयः | स च त्रिविधोऽ- 
'न्यतरकमंजः, उभूयकमं जो, विभागजरचेति | तत्र प्रथमो यथा श्थेनक्रियया शैल- 
इयेनयोविभागः | द्वितीयो यथा महञ्योर्विभागः | वृतीयो यथा हस्ततरुविभा- 
गात्‌ कायतरुविभागः | 

द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ, विभागे च विभागजे । 

यस्य न स्खलिता बुद्धिस्तं वै वैशेषिकं fag: ॥ 
गतिमान्‌ होना अथवा पृथग्‌ आश्रय में आश्रित होना । दो परमाणुबों में, परमाण और 
विसुद्रव्यो में पहले प्रकार की युतसिद्धि होती है । दो जन्य मूतंद्रव्यो में, जन्य मूर्तद्रव्य 
और अजन्य मूर्तद्रव्यों में तथा जन्य piza और fag द्रव्यो में पहले और दूसरे | 
प्रकार की दोनों युतसिद्धियां होती हैं अतः उनमें परम्पर संयोग हो सकता दै | 

दो त्रिसुद्रव्यो में युतसिदूधि के उक्त दोनों प्रकारों में कोई भी प्रकार नहीं होता 
अतः उनमें संगेग का अस्तित्व नहीं सिद्ध हो सकता | 

Agaat में परस्पर संयोग न मानने पर परस्पर विप्रकर्ष और विप्रकर्ष से विभुत्व- 
भङ्ग की जो आपत्ति दी गई है, वह ठीक नहीं है, क्‍यों कि असंयुक्त द्रव्यों में परस्पर 


, विप्रकर्ष होने का नियम सिद्ध नहीं है । यदि सिद्ध भी होगा तो वह मूर्त द्रव्यों तक 


ही सीमित होगा, विभुद्रव्यॉ में तो उसकी कोई सम्भावना ही नहीं हो सकती, क्यों कि 


fared का अर्थ होता है एक से संयुक्त स्थान में दूसरे का संयुक्त न होना | जैसे 


विन्ध्य से संयुक्त भूखण्ड में हिमवान्‌ का संयोग न होने से उनमें विप्रकर्ष होता है | 
एक Ayaa से संयुक्त स्थान में दूसरे विभुद्रव्य का संयोग अवश्य होता है, क्यों कि 
यदि ऐसा न हो तो उसमें सवमूर्तद्रव्यसंयोगरूप विभुत्व ही न होगा। अतः दो विभुद्रव्यों 
में विप्रकर्ष असम्भव है । कहने का आशय यह है कि असंयुक्तत्व से विप्रकर्ष का 
आपादन और विप्रकर्ष से विसुत्वम का आपादन नहीं हो सक्ता | 

न्यायद्शंन की दृष्टि से विचार करने पर उक्त शंका का यह समाधान किया जा 
सकता है कि उक्त वर्गीकरण संयोगसामान्य का नहीं है किन्तु जन्य संयोग का है । 
न्यायदर्शन के अनुसार संयोग का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है--संयोग के 
दो भेद हैं -जन्य और अजन्य । जन्य संयोग के तीन भेद हें-अन्यतरकर्मज, उभय- 
कर्मज और संयो "ज | अजन्य संयोग का कोई अवान्तर भेद नहीं है, वह a द्रव्यमात्र 
में रहता हे । 


'संयोगना श-- 
- संयोगनाश के दो कारण होते हैं--संयुक्त द्रव्यो का परस्पर विभाग और संयोग के 
आश्रयभूत द्रव्य का नाश | जैसे आकाश आदि के साथ परमाणु के, आत्मा के साथ 
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मन के संयोग का नाश उन द्रव्यों परस्पर विभाग से उत्पन्न होता हे थोर वद निभाग । 
परमाणु तथा मन के कर्म से उत्पन्न होता है। जन्य द्रव्यो के परस्पर ae का a i 
कभी उन द्रव्यो के परस्पर विभाग से और कभी उनमें से किसी एक के अथवा दोनो | 


केनाशसेहोताहै। 


> 


& 


९. विभाग-- यस निमित र 
जो गुण 'इदं द्रब्यम्‌ अस्माद्‌ द्रव्यादू विभक्तमू--यह द्रव्य ES र 


इस शब्द से अभिहित होने बाली प्रतीति का असाधारण कारण होता है उसे विभाग - 
कहा जाता है । जैसे शैल-पर्वतखण्ड से श्येन-बाज के उड्ने पर शेल और श्येन के 


बीच अलगाव होने से 'श्येन शेळ से विभक्त हो गया? इस प्रकार की प्रतीति का उदय 
होता है । तो इस प्रतीति के पूर्व शेळ और श्येन का जो परस्पर अलगाव होता है वही * | 


g 
$ 
$ 


शेल के साथ श्येन का विभाग है | j 
विभाग संयोगपूर्वक होता हे अर्थात्‌ जिन्‌ द्रव्यो का पहले से परस्पर संयोग रहता है 
उन्हीं का परस्पर विभाग होता है । विभाग दो द्रव्यो में आश्रित होता है, अर्थात्‌ जो 
रव्य परस्परसंयुक्त रहते हैं वे ही परस्पर विभक्त होते हैं, अतः विभाग एक द्रव्यमात्र मे 
आश्रित न होकर उभयाश्रित होता है । 
बिभाग के तीन मेद हैँ-अन्यतरकमंज, उभयकर्मज और विभागज । जिन दो द्रव्यो, 
का परस्पर विभाग होना है उनमें से किसी एकमात्र के कर्म से उत्पन्न होने वाला 
बिभाग अन्यतरकर्मज है, क्यों कि वह अपने आश्रयमूत दो द्रव्यो में अन्यतर के कर्म सेः | 
जन्म प्राप्त करता है । जैसे शैल और श्येन, इन दो में केवळ श्येन के कमं से उत्पन्न 
होने बाला शेल के साथ श्येन का विभाग | अपने आश्रयभूत दोनों दरव्यों के कर्म सेः 
उत्पन्न होने बाला विभाग उभयकर्मज है । जैसे अखाड़े में लड़ते दो मल्लों का पैतरा ` 
बदलने के लिए, जो परस्परविभाग होता है, वह दोनों मल्लों के पीछे हटने के कमं से 
उत्पन्न होने के कारण उभयकर्मज है । हस्त और वृक्ष के परस्पर विभाग से शरीर और 
वृक्ष का जो परस्पर विभाग होता है वह विभागज विभाग È | 


e 


यह एक प्रसिद्ध उक्ति दै कि द्वित्व संख्या, पाकज गुण की उत्पत्ति तथा बिभाग 
विभाग, इन तीनों के विषय में जिसकी बुद्धि का स्खलन नहीं होता, विद्ठज्जन उसे. ' 
वैशेषिक दर्शन का वेत्ता मानते हैं | : 


इस उक्ति के अनुधार विभागज विभाग एक रहस्यपूर्ण विषय प्रतीत होता. हे, किन्तु 
उसका जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया है उससे उसकी कोई गम्भीरता नहीं प्रतीत i 
अतः उसके सम्बन्ध में थोड़ी और चर्चा कर लेना उचित प्रतीत होता है । 
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विभागज विभाग दो कारणों से होता है कभी कारणमात्र के विभाग से और 
कभी कारण और अकारण के विभाग से | कारणमात्र के विभाग से होने बाले विभाग 
को इस प्रकार समझा जा सकता है-- 


जब तन्तुओं मेंश्पट के रहते उनमें से किसी एक तन्तु में कर्म उत्पन्न होता है, 

तब दूसरे चण उस कर्म से उत तन्ठ का अन्य तन्तु से विभाग होता है । तीसरे q 

पटोत्पादक तन्तुसंयोग का नाश होता हे | चौथे aor पट का नाश होता है । पाँचवे Wr 

` सक्रिय तन्तु का विभाग उस आकाशभाग से होता है जो पट का नाश होने के पूर्व पट से 

संयुक्त रहा है | यह विभाग पट के कारण तन्तु और अकारण आकाशभाग के बीच 

होता है और इसकी उत्पत्ति सक्रिय तन्तु और निष्क्रिय तन्तु के परस्पर विभाग से होती 

* है जो पट के कारण तन्तुमात्र में आश्रित है | अतः सक्रिय तन्तु का परसंयुक्त आकाश- 
भाग के साथ का उक्त विभाग कारणमात्र के विभाग से उत्पन्न होने वाला विभाग है | 


प्रश्न हो सकता है कि जिस क्षुण जिस तन्तुकम से उस कर्म के आश्रय तन्तु का 
अन्य तन्तु से विभाग उत्पन्न होता हे उत चण उस कर्म से ही उस तन्तु का पटसंयुक्त 
आकाशभाग के साथ भी विभाग हो सकता है फिर पाँचवे चण में कारणमात्र में 
आधित विभाग से उस विभाग की उत्पत्ति मानने की क्या आवश्यकता है ? इसका 
उत्तर यह है कि तन्तुवों का परस्परविभाग पटोत्पादक तन्तुसंयोग का नाशक होता है 
और तन्तु-आकाशमाग का परस्परविभाग पटानुत्पादक तन्तु-आकाशभाग के 
परश्पर-संयोग का नाशक होता है अतः इन विभागों की उत्पत्ति एक कारण से 
नहीं मानी जा सकती, क्यों कि दरव्योत्पादक तथा रव्यानुत्पादक संयोग के नाशक 
विमागों की उत्पत्ति यदि एक कारण से होगी तो कमल के खिलते समय उसका नाश 
हो जायगा, क्यों कि सूर्यकिरण के सम्पर्क से होने वाली कमलद्लों की जो क्रिया | 
उनके कमलानुत्पादक संयोग के नाशक विभाग को उत्पन्न कर कमल को विकसित | 
करती है उसी से कमलदलों के कमलोत्पादक संयोग के नाशक विभाग की उत्पत्ति हो | 
जाने से कमल का नाश हो जायगा | अतः तन्ठुकमं से तन्तुवो के विभाग के समय 
उसी से आकाशमाग के साथ तन्तु के विभाग की उत्पत्ति नहीँ मानी जा सकती । 
पाचवे क्षण, में भी इस विभाग की उत्पत्ति पहले चण में उत्पन्न तन्तुकर्म से नहीं मानी 
जा सकती, क्यों कि कमं अपने अन्यवहितउ त्तरक्षण में ही विभाग का उत्पादक होता है। 
अतः विभाग के उत्पादन के लिये पाँचवा चण उसके लिये अनुपयुक्त है | 

कारण॒मात्राश्रित विभाग से उक्त प्रकार के विभाग को उत्पत्ति मानने पर एक यह 
प्रश्‍न हो सकता हे कि तन्तुकर्म से उत्पन्न होने चाला सक्रिय तन्तु और निष्क्रिय तन्तु 
का विभाग तो उन दोनों तन्तुवों में रहता है, तो फिर वह जैसे सक्रिय तन्तु को पट- 

२० 
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से निष्क्रिय तन्तु A भी उस आकाशमाग से 
विभक्त क्यों नहीं करता १ इसका उत्तर यह है कि यदि निष्क्रिय es का N 
के साथ विभाग होगा तो वह उस तन्तु का अन्य स्थान के a a ग we ma 
तो होगा नहीं क्यों कि संयोग का कोई उत्पादक नत तन्तु म॑ sal 4 q : 
वह विभाग निरर्थक होगा क्यों कि विभक्त होने वाले zaa का त : A 
संयोग कराने में सहायक होने के अतिरिक्त दूसरी कोई ह र pie होती नहीं, 
, अतः निरर्थक होने के कारण इस विभाग की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती । 


a 
संयुक्त आकाशभाग से विभक्त करता है वे 


Eee 0500070 


=e 


श 


कारणाकारण के विभाग से जन्य विभाग — 
कारण और अकारण के विभाग से कार्य और अङ्काय के बिभाग की उत्पत्ति १ 
होती है । जैसे मनुष्य जत्र अपने हाथ को किसी एक दिशा में फैलाना चाहता है तत्र 
उसके प्रयत्न से उसके हाथ में क्रिया होती है । दूसरे क्षण उस हाथ का उस आकाशसाग 
से, जहाँ से उसे आगे बढ़ाना है, विभाग होता है । यह शरीर का अवयव होने से उसके 
कारण हाथ और अकारण आकाशभाग में आश्रित होने से कारणाकारणविभाग कहा 
जाता दै | इस विभाग से हाथ का अवयवी होने से उसके कार्य शरीर का उसके अकाय 
उक्त आक़ाशभाग से विभाग उत्पन्न होता है । यही कार्याकार्य का विभाग है | यदि” 
इसकी उत्पत्ति न मानी जायगी तो हाथ का नये आकाशभाग के साथ संयोग होने पर 
उस भाग के साथ शरीर का संयोग न हो सकेगा क्यों कि हाथ से संयुक्त पूव आकाश- 
भाग के साथ विभाग होकर जत्र तक SEH साथ शरीर के संयोग का नाशनहो 
जायगा तब तक नये आकाशभाग के साथ उसका संयोग न हो सकेगा । इस लिये उक्त 
प्रकार से कारणाकारण के विभाग से कार्याकार्य के विभाग की कल्यना अनिवार्य है | 


RS Er 


विभागनाश- 
विभाग का नाश दो कारणों से होता है--एक कारण है विभक्त होने वाले द्रव्य 
का नये स्थान के साथ संयोग, जिसे उत्तरसंथोग शब्द से अभिहित किया जाता है। 
इस संयोग से विनाश्य विभाग क्षणिक होता है । दूसरा कारण है विभाग के आश्रय" 
भूत द्रव्य का नाश । जैसे दो तन्तुवो से बने पट के कारण एक तन्तु के अवयव अशु 
में कर्म उत्पन्न हो कर अन्य अंशु से उसके विभाग के समय जब दूसरे तन्तु में क्रिया 
उत्पन्न होती है तब उस तन्तुक्रिया के दूसरे क्षण दोनों अंशुबॉ के परस्पर संयोग का 
नाश और दोनों तन्तुवों का परस्पर विभाग, ये दो कार्य ऐक साथ उत्पन्न होते हैं | 
तीसरे क्षण तन्तुबों के संयोग का नाश और उस तन्तु का नाश, जिसके अवयवभूत 
अँशुवो के परस्पर संयोग का नाश दूसरे qa हो चुका है, ये दो कार्य एक साथ होते हैं । a 
चौथे क्षण व्यश्रयभूत॑ एक तन्तु के नाश से तन्तुवों के परस्पर विभाग का नाश होता | ee | 
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१०-११. पररबाऽपरत्वे पराऽपरव्यवहारासाधारणकारणे | ते ठु द्विविधे 
iar, कालकृत च । तत्र दिककृतयारुत्पत्तिः कथ्यते । एकस्यां faa- 
चस्थितयोः पिण्डयोः 'इद्मस्मात्‌ सन्निकृष्टम्‌? इति बुद्ध घाऽनुगृहीतेन दिकूपिण्ड- 
संयोगेनाऽपररबं सन्निकृष्टे जन्यते | विप्रकृष्टबुद्धया तु परत्वं frase जन्यते | 
ER द्रष्टुः शरीरापेक्षया संयुक्तसंयोगाल्पीयस्त्वम्‌ । तदू भूयस्त्वं 
fanaa इति | 


आश्रय के नाश से इस प्रकार नष्ट होने वाळा विभाग भी क्षणिक ही होता है क्यों कि . 


यह भी अपने जन्म से तीसरे क्षण में ही नष्ट हो ज।ता है | 


कारणाकारण के संयोग से कार्याकार्य का संयोग और कारणाकारण के विभाग से 
कार्याकार्य के विभाग की उत्पत्ति मानने पर यह शंका होती है कि यदि हस्त और 
वृक्ष के संयोग से भिन्न शरीर और वक्त का संयोग माना जायगा तथा हस्त और ad 
के बिभाग से भिन्न शरीर और वृक्ष का विभाग माना जायगा, तत्र हस्त और शरीर में 
युतसिद्घि-प्रथक्सिद्ध की आपत्ति होगी, क्यों कि Tq से हस्त का संयोग और विभाग 
हो जाने पर शरीर तब तक वृक्ष से संयुक्त या विभक्त नहीं माना जाता, जब तक वृक्ष 
से उसका स्वतन्त्र संयोग और विभाग नहीं हो जाता । अतः वृक्ष के साथ हस्त के 
संयोग--विभाग से शरीर के संयोग--विभाग को भिन्न मानना अनुचित होने से 
कारणाकारण के संयोग-विभाग से कार्याकार्य के संयोग-विभाग की कल्पना 
असंगत है | 

इस शंका का समाधान यह है कि जिस युतसिद््‌ध की चर्चा पहले की गई है और 
जो अवयव-अवयवी के बीच मान्य नहीं है, उक्त संयोग और विभाग की कल्पना से 
हस्त और शरीर में उसकी आपत्ति नहीँ हो सकती, क्यों कि हस्त और शरीर न तो पृथग्‌ 
गतिमान्‌ होते और न पृथग्‌ आश्रय में आश्रित ही होते | 
१०-११ परत्व और अपरत्व-- 

“यह. इससे पर--दूर या ज्येष्ठ है? इस प्रकार के व्यवहार के असाधारण कारणभूत 
गुण को परत्व और “यह इससे अपर-समीप या कनिष्ठ है? इस प्रकार के व्यवहार के 
असाधारणकारणभूत गुण को अपरत्व कहा जाता है। परख और अपरत्व के दो भेद 
हैं--द्ककृत और कालकृत | दिकृकृत परत्व भौर अपरत्व की उत्पत्ति का वर्णन निम्न 
प्रकार से किया जाता है । 

एक दिशा में स्थित दो दव्यो में “यह द्रब्य इस द्रव्य से. सन्निकृष्ट है? इस बुद्धि 
के सहयोगं से दिगू-द्रव्य के परस्परसंयोग से सन्निकृष्ट द्रव्य में अपरख की उत्पत्ति होती 
है | इसी प्रकार “यह द्रव्य इस द्रव्य से विप्रकृष्ट है? इस बुद्धि के सहयोग से दिग्‌-दरव्य 
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नख $ 
कालकृतयोस्तु TEE ga ae | 
विरपिण्डयोः  'अयमस्मादल्पतरक : बुद्ध 
विकार यूनि अपरत्वम्‌ | “अयमस्माद्‌ बहुतरकाल- | 
संबद्ध? इति धिया स्थविरे परत्वम्‌ । 
के संयोग से विप्रकृष्ट द्रव्य मै परत्व की उत्पत्ति होती है | र GA और अपरत्व | 
दिग्‌ से उत्पन्न होने के कारण दिक्कत SS कहे जाते | Poe | 
$ अपरत्व की उत्पत्ति का साधनभूत सन्निकर्षे तथा परत्व की afa का धन a A 
विप्रकर्ष क्रम से अल्पतर संयुक्तसंयोग आर agat संयुक्तसंयोगरूप है | त 
की अल्पता और अधिकता अपरत्व और परत्व के आश्रयभूत azdi र; z द्र ; T 
मनुष्य के शरीर की अपेक्षा ली जाती है। कहने का आशय यह k के जे डा य. 
जिस द्रव्य को अपने सन्निकृष्ट-समीपस्थ समता हे उस द्रव्य और उस मनुष्य a 
के संयुक्तसंयोग अल्प होते हैं. और जिस द्रव्य को अपने से विप्रकष्ट-दुरस्थ SAT है 
उस द्रब्य और उस मनुष्य के बीच के संयुक्तसंयोग अधिक होते है । अल्प संयुक्तसंयोगः 
वाले द्रव्य में दिक्कत अपरत्व और अधिक संयुत्त संयोग वाले द्रव्य में दिवकृत परव, 
की उत्पत्ति होती है। 
प्रश्न हो सकता है कि संयुत्तसंयोग में संयुक्त शब्द से दिव्‌, का ही ग्रहण हो सकता 
है, अतः द्रव्य के साथ संयुक्त दिक्‌ का संयोग तो एक ही होगा। फिर उसमें arar 
और अधिकता केसे हो सकती है ! उत्तर में कहा जा सकता है, कि यह ठीक है, कि 
दिग-द्रव्य का संयोग एक ही है अतः उसमें अल्पता या अधिकता की कल्पना सम्भक 
नहीं है, पर द्रव्य को सन्निकष्ट वा विप्रकृष्टरूप में देखने वाले मनुष्य के स्थान 
और उस द्रव्य के बीच अवस्थित मूर्त द्रव्यों का fea के साथ जो संयोग होता है, 
जिसका आश्रय होने से संयुक्तसंयोग में संयुक्त शब्द्‌ से दिक्‌ का ग्रहण होता है, वह 
` संयोग तो अनेक है। अतः उसमें अल्पता और अधिकता के सम्भावित होने से उसको 
अल्पता और अधिकता के द्वारा संयुक्तसंयोग (दिगु-द्रव्यसंयोगः को अल्प वा अधिक. 
कहने में कोई बाधा नहीं हो सकती । ै 
कालकृत परत्व और अपरत्व बी उत्पत्ति का वर्णन निम्न प्रकार से किया जाता है | 


` अनियत दिशा में अवस्थित अर्थात्‌ कभी एक दिशा में और कभी विभिन्न 
दिशावों में अवस्थित युवा और वृद्ध मनुष्य के शरीर में 'यह शरीर इस शरीर की 
अपेक्षा अल्पतर काल से सम्बद्ध हैँ? इस अपेच्षाबुद्धिरुप निमित्तकारण के सहयोग से 
कालशरीरसंयो गरूप असमवायिकारण से युवा मनुष्य के शरीररूप आश्रयं-समवायि- 
कारण में कालकृत अपरत्व-कनिष्ठत्व की उत्पत्ति होती है हसी प्रकार “यह शरीर 3 
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ARAS ३०६ 
| ... (२. गुरुत्वम्‌ आद्यपतनाऽसमवायिक्रारणम्‌ | पृथिवो जलबृत्ति | यथोक्तम्‌ 
| -संयोगवेगप्रयत्नाभावे सति गुरुत्वात्‌ पतनमिति | 
| १२. द्रवत्वम्‌ आद्यस्यन्दनासमवायिकारणमू । भूतेजोजलवृत्ति । भूतेज- 


ZENS fe oN R [योगे —~ Ann N Toe ` 
-सांइतादिसुवर्णयोरग्निसंयोगेन द्रवत्बं नैमित्तिकम्‌ । जले Safa द्रवत्वम्‌ । 


१४, स्नेहः चिक्कणता । जलमात्रवृत्ति, कारणगुणपूर्वेको गुरुत्वादिवद्‌ 
| व्यावद्द्रव्यभावी | 


शरीर की अपेक्षा अधिकतर काल से सम्बद्ध है? इस अपेक्षाबुद्धिरूप निमित्तकारण के 
| “सहयोग से कालशरीरसंयोगरूप असमवायिकारण से वृदूब मनुष्य के शरीररूप आश्रय- 
। ५ समवायिकारण में परत्व-ज्येष्ठत्व की उत्पत्ति होती है । 
यह अपरत्व और परस्व काळ-द्वारा उत्पन्न होने के कारण कालकृत कहे जाते हैं | 
जिन seat में इनी उत्पत्ति होने को होती है उनमें अल्पतर तथा बहुतर सूर्यक्रिया- 
“रूप गौण कालके स्वाश्रय “सूर्य? संधु ( मुढा काळ ) संयोगरू प परम्परा-सम्बन्ध का 
ज्ञान होने पर उन goat में इनकी उत्पत्ति होती है | 
« १२-शुरुत्व-- 
किसी वस्तु के ऊपर से नीचे की ओर जाने की क्रिया का नाम पतन है । यह क्रिया 
जिस वस्तु में होती है वह उसका सप्रवायिकारण होती है और उस वस्तु का भारीपन 
उसका असम्रवायिकारण होता है | वस्तु का यह भारीपन ही geet है । उसका san है 
| उक्त प्रकार की आद्य क्रिया का असमवायिकारण? | क्षण से आद्यपद को निकाल देने पर 
| "गिरने वाडी अस्तु के वेग में अतिव्याप्ति होगी क्यों कि पहली पतन क्रिया से वस्तु में जो 
“वेग उत्पन्न होता है वह बाद की पतनक्रिरा का अप्तप्रवायिकारण होता हे | 
पतन के ये दोनों कारण पहले से ही सन्निहित रहते हैं | अतः जिस आगन्तुक कारण 
“से उस क्रिया की उत्पत्ति होती है वह san निमित्तकारण होता है । जैसे Ta में 
लगा हुआ फल और उसक्रा Geez, ये दोनों पहले से रहते हैं। तीज्र वायु के भके 
ससे या लोष्ट वा दण्ड के आघात से जब बुन्त के साथ फल के संयोग का नाश होता हे 
तब वृन्तसंयोगामावरूप नये कारण का सन्निधान होने से फळ के पतन का आरम्भ 
होता है । फल इस पतन का समवायिक्रारण” फुगत गुरुत्व असमवायिकारण और aa 
"फलसंयोगा भाव निमित्तकारण होता है ! बृन्त से टूट कर भूमि पर पहुँचने तक फल में 
अनेक पतनक्रियाये होती हैं, उन में पहली पतन क्रिया का असमवायिकारण फळका qaa 
“होता है और बाद की पतनक्रियात्रों का अपषप्रवायि हारण पहली पतनक्रिया से उत्पन्न 
-फलगत वेग होता है | 
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ae 
गु र्‌ 
प्रश्न हो सकता है किं जैसे पहली पतनक्रिया का असमवायिकारण ळी 
रण उ ; 
को माना जाता है वैसे बाद की पतनक्रियावों का भी स a} का भी असम- 
नहीं माना जाता £ इसका उत्तर यह है कि यदि बाद की यी नादा तोन 
वायिकारण फलगत गुरुत्व को ही माना जायगा तज गिरने वाले फल सा नि 
कं पतनक्रिया का सातत्य बना रहेगा, क्यों कि उसके हल री 
र जब बाद 
नैर नि तक ger रहेगा | अ 2 
और निमित्तकारण का सातत्य तत्र R S z संयोग 
का असमवायिकारण फलगत वेग को माना जायगा तब भूम क म पतनः 
होने पर वेग का नाश हो जाने के कारण असमवायिकारण का अभाव हैं 
के सातत्य की आपत्ति न होगी | rae 
गुरुत्व पृथिवी और जल में रहता है । परमाणु का गुरुत्व नित्य होता है द परमार क 
से भिन्न परथिवी और जल का गुरुत्व अनित्य होता हद अन a 
द्रव्य के समवायिकारणों में रहने वाले गुरुत्व से उत्पन्न होता है और अपने आश्रय के. 


प्रतिबन्धक होते हैं। जैसे वृन्त के साथ फल का संयोग फळ के पतन का, वाण का वेग 
वाण के पतन का, आकाश में उडते पक्षी आदि का प्रयत्न उनके शरीर के पतन का 
प्रतिबन्धक होता है | इन प्रतिबन्धकों का अभाव होने पर फल, बाण और पक्षी आदिः 
के शरीर में विद्यमान गुरुत्व से उनका पतन होता है । 
4 rea a वस्तु के चूने, टपकने या बहने को स्यन्दन कहा जाता ẸRI जो वस्तुः 
एक स्थान से दूर के दूसरे स्थान तक बह कर रुक जाती हे उसमें पहले स्थान से उछ 
दूसरे स्थान तक पहुँचने में अनेक स्पन्दन-क्रियाये होती हें। उन farat में पहली 
क्रिया का जो असमवायिकारण होता है उसे द्रवत्व-तरलता कहा जाता है | पहली क्रिया के. 
बाद की सम्पूर्ण स्यन्द्न-क्रिया पहली क्रिया से उत्पन्न वेग द्वारा सम्पादित होती है | अतः 
बाद की सम्पूर्ण स्यन्दन-क्रिया का असमवायिकारण वेग होता है | उसमें द्रवत्व के लक्षण 
की अतिव्याप्ति न हो, इस उद्देश्य से उसके लक्षण में स्यन्दनसामान्य का प्रवेश न 
कर आद्य स्यन्दन का प्रवेश किया गया है | १ 

द्रवत्व प्रथिवी, जळ . और तेज इन तीनों द्रव्यों मै रहता है। घी आदि पार्थिव 
द्रव्य एवं सुवर्ण आदि तैजस द्रब्यों में द्रवत्व की उत्पत्ति अग्निसंयोगरूप निमित्त से 
होती है अतः पृथिवी और तेज का द्रवत्व नैमित्तिक होता है । जल का द्रवत्व नैसगिक), | 
त्वाभाविक या सांसिद्धिक होता है। वह अग्निसंयोग जैसे किसी निमित्त की अपेक्षा न | 
अपने आश्रय जल के समवायिकरणों में विद्यमान नेसर्गिक द्रवत्व से ही उत्पन्न होता दै 9 


Í 
नाश से नष्ट होता है । ve i 
चैशेषिक दर्शन में बताया गया हैं कि संयोग, वेग आर प्रयत्न, ये तीन पतन के 
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१५. शब्दः श्रोत्रगा ह्यो गुणः | आकाशस्य विशेषगुणः | १00 ˆ 

__ नलु कथमस्य श्रोत्रेण रणम्‌ ? यतो भैयौदिदेशे शब्दो जायते, श्रोत्र ठु पुरुषः 
देशेऽस्ति | सत्यम्‌ । भेरी देश्ञे जातः शब्दों वीचीतरङ्गन्यायेन कदम्बमुकुलन्यायेन 
वा सन्निहितं 'शब्दान्तरमारभते। स च शब्दः शब्दान्तरसिति क्रमेण MAA 
जाताऽन्त्यः शब्दः श्रोत्रेण गृह्यते, न त्वाद्यो नापि मध्यमः । एवं वंदे पाख्यमाने 
दळद्वयविभाग देष जातः शब्दः शब्दान्तरारम्भक्रमेण श्रोत्रदेशेऽन्त्यं शब्द 
जनयति | सोऽन्त्यः शब्द; श्रोत्रेण गृह्यते नाद्यो न मध्यमः | भेरीश्ञब्दो मया 
श्रुतः इति मतिस्तु श्रान्ते | 


भेरीशब्दोत्पत्तौ भर्याकाश्षसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌ । भेरीदण्डसंयोगो 
निमित्तकारणम्‌ | 


१४, स्नेह 


वस्तु में जो चिकनापन होता है, जिसके कारण चिकनी वस्तु के सम्पर्क से आंटे 
आदि चूण-वस्तु्ों का पिण्ड बनता है, वस्तु का वह चिकनापन ही स्नेह दै | बह जल 
मात्र में रहता है | परमाणु में रहने वाला स्नेह नित्य और अन्य जल में रहने वाला स्नेह 
अनित्य होता है । अनित्य स्नेह अपने आश्रय के समवायिकारण में विद्यमान स्नेह से 
उत्पन्न होता दै । इसीलिये अनित्य स्नेह को कारणगुणपूर्वक गुण माना जाता है । गुरुत्व 
आदि के समान स्नेह भी याबदूइव्यभावी होता है । उसका आधय द्रव्य जब तक रहता 
है तब तक वह अपने आश्रय में बना रहता है, जब आश्रय का नाश होता है तब 
आश्रयनाशरूप कारण से उसका भी नाश होता है । | 


१५ शढब्दू-- 


श्रोत्र से जिस गुण का प्रत्यक्ष होता है उसे शब्द कहा जाता है। वह आकाश 
का विशेष गुण है । उसका लक्षण है anaga’ | इस लक्षण से ATP को 
निकाल देने पर agma मात्र ही. शेष होगा और यदि उतने मात्र को ही शब्द 
का लक्षुण माना जायगा तो रूप आदि जितने ग्राह्म गुण हैं, उनमें उसकी अतिव्यासि 
होगी | इसी प्रकार लक्षुण से ‘ore’ को निकाल कर यदि श्रोत्रगुणत्व? मात्र को लक्षण 
माना जायगा तब श्रोत्रगत संखया, परिमाण आदि गुणों में अतिव्याप्ति होगी और यदि 
लक्षुण से गुणत्व अंश को निकाल कर श््रोत्रग्राह्मत्व' मात्र को लक्षण माना जायगा तब 
शब्द्गत जाति और शब्दाभाव में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि 'येन इन्द्रियेण यदू weet 
तेनेव इन्द्रियेण तद्गता जातिः तद्भावश्चापि ग्रह्मते--जिस इन्द्रिय से जिस पदार्थ का 
प्रत्यक्ष होता है उसी इन्द्रिय से उस पदार्थ मे रहने वाली जाति और उस पदाथ के 
अमाव का भी प्रत्यक्ष होता है? इस न्याय के अनुसार शब्द्यत जाति और शब्दाभाव 
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में अतिव्याप्ति होगी, क्यों कि यह दोनों भी शब्द के ग्राहक श्रोत्र 5 ग्राह्म A 

लक्षण में fma का अर्थ “प्रत्यक्ञविषय/ न कर प्रत्यक्षयोग्य करना है गा, a 
ऐसा न किया जायगा तो जो शब्द ha तक नहीं पहुँच पाता उसमें ; SE T 
अव्याति होगी, क्योंकि वह श्रोत्रजन्य प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता 2 ग्राह्य ae 
qag अर्थ करने पर यह दोष न होगा क्योंकि जो शब्द श्रे a रद 
पाता उसमें भी श्रोत्र से प्रत्यक्ष होने की योग्यता तो रहती ही है, त्यक्ष षयता ते 
श्रोत्र का सन्निकर्ष न होने के कारण नहीं हो पाती, क्योंकि maq में विषयेन्द्रिय- 


सन्निकर्ष कारण होता है | 

प्रश्‍न होता है कि श्रोत्र से शब्द का प्रत्यक्ष केसे होगा ? क्योंकि शब्द उस स्थान 
में उत्पन्न होता है जहाँ सेरी आदि वाद्य aaa जाते हैं और श्रोत्र उस स्थान में होता 
है जहाँ श्रोता मनुष्य विद्यमान होता है, अतः शब्द और श्रोत्र के दूरवर्ती बिभिन्न 
स्थानों में होने से शब्द के साथ श्रोत्र का afasi नहीं हो सकता, और सन्निकर्षं के 
अभाव में प्रत्यक्ष का होना दुर्घट है । 

उत्तर यह है कि यह ठीक है कि शब्द की उत्पत्ति श्रोत्र से दूर होती है अतः 
शब्द के साथ श्रोत्र का सन्निकर्ष न हो सकने से श्रोत्र से उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, 
पर वस्तु-स्थिति यह है कि जो शब्द श्रोत्र से दूर उत्पन्न होता है और श्रोत्र से सन्नि- 
कृष्ट नहीं हो पाता उसक्गा प्रत्यक्ष नहीं ही होता, प्रत्यक्ष तो उस शब्द्‌ का होता है जो 
प्रथम शब्द के उत्पत्तिस्थान से श्रोत्र तक प्रवाहित होनेवाली शब्द की धारा का घटक 
हो श्रोत्र में उत्पन्न होता है । उसकी उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार है-- 


भेरी नाम का बाजा किसी स्थान में रवा है; उसे बजाया गया, उससे उस स्थान 
में एक शब्द्‌ उत्पन्न हुआ, वह शब्द बीचीतरङ्गन्याय या कदम्त्रमुकुलन्याय से अपने 
स्थान से थोड़ा आगे अपने ही समान एक दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है, बढ़ दूसरा 
शब्द अपने स्थान से थोड़ा और आगे अपने ही समान तीसरे शब्द को उप्पन्न करता 
है । शब्द्‌ की उत्पत्ति का यह क्रम मनुष्य के श्रोत्र तक चल कर समासत होता है, इस 
क्रम से जो शब्द्‌ मनुष्य के श्रोत्र में उत्पन्न होता है, श्रोत्र से उसी का प्रत्यक्ष होता 
है । प्रथम शब्द और मध्यम शब्दों का प्रत्यक्ष नहीं होता | इस प्रकार श्रोत्र से जिस 
शब्द्‌ का प्रत्यक्ष होता है वह श्रोत्र से दूर नहीं होता और जो दूर होता है श्रोत्र से 
उसका प्रत्यक्ष ही नहीं होता । अतः श्रोत्र से शब्द का प्रत्यक्ष मानने में कोई बाघा 
नहीं हो सकती | 


, बीचीतरङ्गन्याय और कदम्ममुकुलन्याय से शब्द की उत्पत्ति अभी बतायी गयी है, 
Sam ` स्पष्टीकरण आवश्यक है जो इस प्रकार हो सकता है | 
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एवं वंशोत्पाटनाचटचटाशब्दोत्पत्तौ वंशदलाकाशविभागो5समवायिकारणम्‌ | 
ऱ्दलट्दयविभागो निमित्तकारणम्‌ । इत्त्थमाद्यः शब्दः संयोगजो विभागजो वा | 
अन्त्यमध्यमशब्दास्तु शव्दासमवायिक्रारणक्रा अनुकूलवातनिमित्तकारणकाः | 
व्यथोक्तम्‌ू-'संयोगात्‌, विभागात्‌, शब्दाच्च शब्दनिष्पत्ति:: इति (वै 
९-२-२१ ) । आद्यादोनां सवंशब्दानामाकाशमेकमेव समवायिकारणमू | Fr 
-बीचोतरङ्गन्याय- 


कण आ ल, oe 
4:76 ब्द्‌ भहित किया जाता है | 
० N Ta aa ये लहरे í जैसे कंकढ़ के चारो ओर उत्तरोत्तर 
जद हला शब्द उत्पन्न होता है, वह जितने आकाशभाग 
* में उत्पन्न होता है, उससे उत्पन्न होने वाला दूसरा शब्द उससे और अधिक आकाश- 
आशन होता है | तीसरा शब्द उससे मी विस्तृत आकाशभाग में उत्पन्न होता 
है । शब्द के फैलने का, शब्द के अधिकाधिक भाग में उत्पन्न होने का यह क्रम 'वीची- 
“तरङ्गन्याय' शब्द से qaga होता है | 
“कद्म्बमुकुलन्याय-- 
कदम्ब का Gens जब विकसित होने लगता है तब उसके चारों ओर अनेक 
ggat की एक पंक्ति बनती है, फिर उस पंक्ति के चारों ओर भिन्न भिन्न पुष्पदलों 
की दूसरी पंक्ति और दूसरी पंक्ति के चारों ओर भिन्न भिन्न ggat की तीसरी पंक्ति 
बनती है | इस क्रम से भिन्न भिन्न पुष्पदलों की अनेक पंक्तियों का ce पूरा पुष्प खिल 
कर तयार होता है, ठीक इसी प्रकार किसी स्थान में वाजा अजने पर एक शब्द उत्पन्न 
“होता है, वह शब्द अपनी परिवि के चारों ओर अपने जैसे अनेक शब्द उत्पन्न करता 
है, ये शब्द भी अपनी परिधि के चारों ओर अपने जैसे भिन्न भिन्न शब्द उत्पन्न करते 
हैं, शब्द की उत्पत्ति का यह क्रम “कदम्त्रमुकुलन्याय' शब्द से अमिहित.होता है | 
“ उक्त दोनों carat से शब्द की उत्पत्ति मानने में यह स्पष्ट अन्तर है कि पहले न्याय 
से जो शब्द उत्पन्न होता है वह सभी दिशाओं में एक होता है। और दूसरे न्याय से 
जो शब्द उत्पन्न होता है वह भिन्न भिन्न दिशावों में भिन्न भिन्न होता है । 
जिस प्रकार भेरी आदि बाद्यों के बजने पर उत्पन्न होने वाला शब्द-व्यक्ति तथा 
-डससे उत्पन्न होने वाले उसके सहश वे शब्द, जो उसके जन्मस्थळ और श्रोता के 
“बीच के स्थान में उत्पन्न होते हैं, श्रोत्र से असन्निकृष्ट होने के कारण नहीं सुनाई 
प्देते । किन्तु उसके द्वारा श्रोत्र में उत्पन्न होने वाला शब्द ही सुनाई पड़ता हे उसी 
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रड तकभाषा __ 
३१४ | 
प्रकार किसी बॉस को फाड़ने पर उसके दोनों ast के विभाग a a aa | 
शब्द तथा उससे उत्पन्न होने वाले बीच के शब्द भी ald als जरी oo te 
आरम्भ होने वाली शब्दधारा का जो शब्द श्रोत्र में उत्पन्न हे a २ दः ७३ 
का ही श्रोत्र से प्रत्यक्ष होता है । इस स्थिति में यह ee हे कि रे र TA 
को जो यह प्रतीति होती है कि HA भेरी का शब्द छुना = ae क यो fe हो. 
शब्द को वह सुनता है वह भेरी से साक्षात्‌ उत्पन्न न होकर उससे उत्पन्न होने वाली 
शब्दघारा का शब्दज शब्द होता है | > 
मेरी से उत्पन्न होने वाले शब्द का समवायिकारण होता है भेरी से अवच्छिन्न 
आकाश, असमवायिकारण होता है भेरी-आकाशसंयोग | निमित्तकारण होता है भेरीदण्डर 
संयोग-दण्ड से भेरी का अभिषात | 
इसी प्रकार बांस फाड़ने पर उत्पन्न होने वाले “चट, चट' शब्द का समवायिकारण 
होता है बांस के दोंनों खण्डों से अवच्छिन्न आकाश, असमवायिकारण होता दै बांस - 
के दोनों खण्डों का आकाश के साथ विभाग और निमित्तकारण होता है बांस के दोनों 
खण्डो का परस्पर विभाग | 
इस प्रकार पहला शब्द्‌ संयोगज अथवा विभागज होता है । अन्त्य और बीच के 
सभी शब्दों का असमवायिकारण होता है उनके पूर्व का शब्द और निमित्त कारण | 
होता है अनुकूल वायु । 
शब्द्‌ के उक्त तीनों असमवायिकारण वेशेषिकदर्शन २, २, ३१ में इस प्रकार कहे | 
गये हैं-- | 
संयोगादू विभागाच्छुब्दाः्च शब्दनिष्पत्तिः? | 
संयोग, विभाग और शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है । 
आद्य, मध्यम और अन्त्य जितने भी. शब्द होते हैं उन सबके असमवायिकारण 
और निमित्तकारण तो भिन्न भिन्न अवश्य होते हैं पर उन सभी का समवायिकारण 
एक ही होता और वह है आकाश | ae 


प्रश्‍न हो सकता हे कि भेरी आदि से उत्पन्न होने वाले आद्य शब्द का समवायिकांरण 
होता हे भेरी आदि से अवच्छिन्न आकाश | मध्यमशब्द का समवायिकारण होता है 
gause असमवायिकारण अथवा अनुकूलवायुरूप निमित्त कारण से अवच्छिन्न 
आकाश तथा अन्त्य शब्द का समवायिकारण होता है कणशष्कुली-कान के पदेः से अव" 
च्छिन्न आकाशरूप श्रोत्र । तो इस प्रकार आद्य, मध्यम और अन्त्य शब्द के समवायि | 
कारणों की भिन्नता जब स्पष्ट है तब उन सभी शब्दों का एक ही समवायिकारण होता 
हे, यह कथन कैसे संगत हो सकता हे । उत्तर यह है कि उक्त सभी ह | एक. 
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तंकभाषा ३१४. 


कमंबुद्धिवत्त्रिक्षणावस्थायित्वम्‌ | तत्राद्य-सध्यम-शब्दाः ANAIA: 
अन्त्यस्तूपान्त्येन, उपान्त्यस्त्वन्त्येन सुन्दोपसुन्दन्यायेन विनाइयते | इद्‌ त्वयुक्तम्‌ ॥ 
उपान्त्येन त्रिक्षणावस्थाथिना5न्त्यस्य द्वितीयक्षणमात्रानुगामिना, ठतीयक्षणे 
चाऽप्रताऽन्त्यनाशजननासंभवात्‌ | तस्मादुपान्त्यनाशादेवान्त्यनाश इति | 


आकाश-रूप ही हैं, एक से अवच्छिन्न आकाश में अन्य से अवच्छित्त आकाश का 
मौलिक भेद नहीं है, भेद केवल उसके अवच्छेदक भेरी आदि उपाधियों में है, अतः 
भेरी आदि से अवच्छिन्न आकाश में जो भेद का व्यवहार होता है वह औपाधिक है | 
भेद से उपहित होनेवाले मूलभूत वस्तु के स्वरूप में कोई भेद नहीं होता । इस लिये 
उपयुक्त सभी प्रकार के शब्दों को आकाशरूप एक समवायिकारण से जन्य कहने में कोई 
० असंगति नहीं 2 | 

शब्द कर्म और बुद्धि के समान त्रिक्षणावस्थायी--तीन क्षण ठहरने वाला दै । 

यहाँ यह बात ज्ञातव्य है कि न्यायवेशेषिक के अन्य ग्रन्थों में शब्द तथा अपेक्षाबुद्धि 
से अन्य समस्त जन्य ज्ञान का तीसरे चण में नाश मान कर उन्हें चणद्वयमात्रस्थायीः 
कहा गया है और कम को उत्तरसंयोग से नाश्य मान कर चतुःक्षणावस्थायी कहा गया 
है। किन्तु तर्कभाषाकार ने कर्म और बुद्धि को त्रिक्षणावस्थायी बताते हुए उन्हीं के 
समान शब्द को भी त्रिक्षणावस्थायी कहा है। इस स्थिति में यह प्रश्न स्वाभाविक है 
कि शब्द, कर्म और बुद्धि तीनों को त्रिक्षुणावस्थायी बताने में तकंभाषाकारका क्या 
अभिप्राय है ! 

इस प्रश्‍न के उत्तर में यह कहा जा सकता है, कि यह ठीक है कि कर्म का नाश. 
उत्तर संयोग से होता है और उत्तर संयोग कर्म के चौथे क्षण में उत्पन्न होता है क्यों क. 
उसके उत्पन्न होनेक्रा क्रम यह है कि पहले चण में कर्म उत्पन्न होता है। दूसरे क्षण में 
कर्मयुक्त द्रव्य का पूर्वसंयोगी द्रव्य से बिभाग होता है | तीसरे क्षुण में पूर्वसंयोग का नाश 
होता है | चौथे चण में कर्मयुक्त द्रव्य का द्रव्यान्तर के साथ संयोग होता हे और उसके 
अगले चुण-पॉचवें चण में कर्म का नाश होता है | इस लिये कर्म का चतुःच्णावस्था- 
यित्व स्पष्ट है । अतः उमे त्रिक्षणावस्थायी कहना असंगत सा जान पड़ता है । पर थोड़ी 
बिचार करने से इसमें कोई असंगति नहीं प्रतीत होती क्यों कि नाश्य और नाशक मे 
सहानवस्थान और वध्यधातकभावरूप दो प्रकार के विरोध का उल्लेख पहले किया जा 
चुकी है। उक्त विरोधों में कर्म और उत्तरसंयोग में यदि पहले प्रकार का ही विरोध 
माना जायगा तो उत्तरसंयोग के समय कर्म का अवस्थान नहीं होगा । फलतः उत्तरसयोगः 
के उत्पत्तिकाल में ही कर्म का नाश हो जायगा। अतः चोथे चण में ही नष्ट हो जाने 
से कर्म को त्रिक्षणावस्थायी कहने में तकभांघाकार का यही अभिप्राय बताया जा सक्तछ 
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होता है कि बुद्धि और शब्द का उनके नाराक उत्तरवर्ती गुण के साथ वध्यघातक- 

भावरूप ।वरोष है, सहानवस्थानरूप विरोध नहीं है, क्‍योंकि ३ नमें यदि सहानवस्थानरूप 

विरोध माना जायगा तब वे अपने Fat क्षण भी अवस्थित न हा सकेंगे क्योंकि उनके 

दूसरे क्षण ही उनके नाशक विशेष गुण का उदय हो जाता है और उस स्थिति में _ _ 

प्र्यक्ष में विषय के कार्यसहभावेन कारण होने से दूसरे क्षण उनका प्रत्यक्ष न हो सकेगा 

क्योंकि सहानवस्थानरूप बिरोध मानने पर उस क्षण में वे विद्यमान न रह सकेंगे । पहले 

क्षण--उनके उत्पत्तिक्षण में भी उनका प्रत्यक्ष न होगा क्योंकि विषयेन्द्रयसन्निकर्ष , 

कर्यपूर्ववती होकर प्रत्यक्ष का कारण होता है और वह aaga बुद्धि और शब्द | 
| 
| 
। 


2 e 
e तर्क | 
३१९ भाषा 
दै कि उन्हे कर्म और उत्तरसंयोग में तहानवस्थानरूप विरोध ही मान्य है । वध्यघातक- 
भावरूप विरोध मान्य नहीं है | 
बुद्धि और शब्द को त्रिक्षणावस्थायी कहने में तर्कभाषाकार का यह अभिप्राय प्रतीत 
| 
| 
| 
| 


की उत्पत्ति के पूर्व हो नहीं सकता | फलतः बुद्धि और शब्द का उनके नाशक के ' 
साथ सहानवश्थानरूप विरोध मानने पर उनका प्रत्यक्ष असम्भव हो जायगा | 


शंका हो सकती है कि उक्त युक्ति से बुद्धि और शब्द का उनके नाशक के साथ 
सहानवस्थानरूप विरोध भत्ते न हो, पर वध्यघातकभावरूप विरोघ मानने में 
“तो उक्त प्रकार की कोई बाधा हे नहीं, फिर उस विरोध को स्वीकार करने पर भी 
a उनका तीसरे चण में ही नाश हो जायगा अतः उन्हे त्रिक्षणावस्थायी कहना तो । 
असंगत ही है | इसका समाधान यह है कि बुद्धि और शब्द को त्रिक्षणावस्थायी मानना | 
आवश्यक है क्योंकि यदि तीसरे an उनकी अवस्थिति न मानी जायगी तो उनका | 
सविकल्पक प्रत्यक्ष न हो सकेगा, क्योंकि सविकल्पक प्रत्यक्ष के उद्य का वही काल | 
है और उत समय उनका अस्तित्व है नहीं | किन्तु प्रश्‍न यह है. कि जब उनके 
नाशक गुण का जन्म दूसरे ही क्षण हो जाता है तब तीसरे क्षण में उन का नाश | 
अनिवार्य होने से तीसरे क्षण उनका अस्तित्व किस प्रकार होगा? विचार करने से 
इष प्रशन का यह उत्तर प्रतीत होता है कि नाश के प्रति प्रतियोगी के कारण होने से 
बुद्धि और शब्द भी अपने नाश के कारण होंगे, तो यदि उन्हें अपने नाश का 
कार्यसहभावेन कारण मान लिया जाय तो वे अपने नाश के उत्पत्तिक्षुण में भी रह 
सकेंगे और इस प्रकार उनके त्रिक्षणावस्थायी होने से तीसरे an उनके सविकल्पक 
प्रत्यक्ष की उत्पत्ति में कोई अडचन न होगा | a 

यदि कहें कि प्रतियोगी को अपने नाश का कार्यसहभावेन कारण मानने पर 
अतियोगी और नाश का सह अवस्थान हो जाने से नाशोदय के उत्तरक्षणो में भी 
श्रतियोगी का अवस्थान प्रसक्त होगा, फलतः नाश का जन्म ही निरर्थक i 
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तकभाषा 5. 
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जायगा, तो यह ठीक नहीं हे, क्योंकि प्रतियोगी के नाशक को नाशोत्पत्तिक्षण के- 
उत्तर Qt में प्रतियोगी के असत्त्व का सम्पाद्‌$ मानने से नाश की सार्थकता होने में. 
कोई बाघा न होगी। हाँ, तो बुद्ध और शब्द को चिक्षणावस्थायी कहने में तकंभाषाकार- 
का यही अभिप्राय प्रतीत होता है कि बुद्धि और शब्द का उनके नाशक उत्तरवर्ती 
गुण के साथ बध्यघातकभावरूप विरोध है और वे अपने नाश के स्वयं भी कार्य- 
सहभावेन कारण हैं तथ्रा स्नका उनके नाश के साथ सहानवस्थानरूप विरोध नहीं है 
किन्तु उत्तरानवस्थानरूप विरोध है, इसलिये वे त्रिक्षणाउस्थायी हैं | 


,शव्द का नाश केसे होता है! 


भेरी आदि के स्थान से मनुष्य के कान तक जिस शन्दधारा के प्रवाहित होने 


“की बात कही गई है उस घारा में तीन प्रकार के शब्द होते हैं, आद्य जो भेरी 


बजने पर पहले पहल उत्पन्न होता है | मध्यम -उक्त धारा के प्रथम और अन्तिम 
शब्द के बीच के शब्द । अन्त्य--श्रोत्र में उत्पन्न और श्रोत्र से श्रुत होने वाला 
धारा का अन्तिम शब्द्‌ | इन तीन प्रकार के शब्दों में आद्य तथा मध्यम शब्द्‌ का 
नाश उनके कायंभूत शब्दों से होता है और अन्त्य शब्द का नाश उसके कारणभूत 
शब्द से होता है। उस कारणभूत शब्द को अन्त्य के अव्यवहित पूर्व्षण में उत्पन्न होने 
से समीपवतीं होने के कारण उपान्त्य कहा जाता हे। इन अन्त्य और उपान्त्य शब्दों में 
सुन्द--उपसुन्द जैसा विरोध है। अतः जैसे सुन्द--उपसुन्द नाम के राक्षस परस्पर 
विरोधी होने से आपस में लड़कर एक साथ ही नष्ट हो गये उसी प्रकार अन्त्य और 
उपान्त्य शब्द भी परस्परविरोधी--एक दूसरे का नाशक होने से एक साथ ही नष्ट 
हो जाते हैं | 


अन्त्य और उपान्त्य शब्दों का यह परस्पर नाश्यनाशकभाव तर्कभाषाकार को 
अभिमत नहीं हे । उनका कहना है कि उपान्त्य शब्द अधिक से अधिक अन्त्य शब्द के 
दूसरे चण तक ठहर सकता है, तीसरे क्षण तो कथमपि नहीं रह सकता। अतः वह तीरे 
चण में होने बाले अन्त्य शब्द के नाश का कारण नहीँ हो सकता, क्योंकि जिस चण सें 
जो स्वयं नहीं रहता उस चण में वह किसी कार्य का कारण केसे हो सकता है ? इसलिये 
यही मानमा उचित दै कि अन्त्य शब्द का नाश उपान्त्य शब्द से नहीं होता अपि तु 
उपान्त्य शब्दः के नाश से होता है क्योंकि उपान्त्य शब्द का नाश अन्त्य शब्द के दूसरे 
क्षण उत्पन्न होकर उसके तीसरे क्षण में भी रहता है अतः उसे तीसरे क्षण में होने वाले 
अन्त्यशब्दनाश का कारण मानने में कोई बाधा नहीं हो सकती । 
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बिनाशित्वं च शब्दस्यानुमानात्‌ | 
सत्यस्मदादिबाह्यन्द्रियम्राह्यत्वादू ट 


तथा हि अनित्यः शदः) सामान्यवश्चे 
वदिति | शठ्दस्यानित्यतवं साध्यम्‌, 
-अनित्यस्बं च विनाशावच्छिन्नस्व रूपत्वं, न तु विय 
आगभावे सत्ताहीने5नित्यत्वाभावप्रसञ्गत्‌ | मागा LEa a : R 
ग्राह्मत्व॑ हेतु; । इन्द्रियप्राह्मत्वादित्युच्यमान पा. व्य bes F 
उत्त बाह्यति। एवमपि तेनैव योगिबाद्यो न्द्रियेण ग्राह्य परमाण्वादौ व्यभिचारः 
NE, अतो योगिनिरासार्थमुक्तमस्मदादीति | 


मीमांसा दर्शन में शब्द को नित्य माना गया है, शब्द के उज्चारण को डच 
उत्पादक न मान कर उसका अभिव्यञ्जक माना गया है | अतः उस मत के खण्डनाथ 


ग्रम्थकार ने न्यायमत की दृष्टि से शब्द के अनित्यस्व-विनाशित्व का साधन किया, 


है | उनका आशय है कि शब्द की अनित्यता अनुमान प्रमाण से सिद्ध है अत; 
उसके नित्यंत्व की कल्पना असंगत है । शब्द में अनित्यत्त्र साधक अनुमान का प्रयोग 
:इस प्रकार है । - 

शब्द अनित्य है, क्‍योंकि सामान्य का आश्रय होते हुये ह्म जेसे मनुष्यों की 
बाह्य इन्द्रिय से ग्राह्य है, जेसे घट' । इस अनुमान से शब्दरूप पक्ष में अनित्यत्व साध्य 
“है । अनित्यत्व का अर्थ है विताशावच्छिनस्वरूपत्व, जिसके स्वरूप का विनाश a, 
ag अनित्य होता है | विनाशावच्छिननसत्तायोगित्व को अनित्यत्ब का अथ नहीं माना 
'जा संकता, क्योंकि उसके अनुसार जो विनाश से अवच्छिन और सत्ता से युक्त होगा 
ag अनित्य होगा और इसका दुष्परिणाम यह होगा कि प्रागमाव के अनित्यत्व का लोप 
हो जायगा, क्योंकि वह विनाशावच्छिन्न तो है पर सत्ता. से युक्त नहीं है । 


इस अनुमान में हेतु है 'सामान्यवच्े सति अध्मदादिबाहेन्दरियग्रा्त्त सामान्य 
का आश्रय होते हुये हम जैसे मनुष्यों को बाह्य इन्द्रिय से प्रत्यक्षयोग्य होना | 
दृष्टान्त है घट । दृष्टात्त से स्पष्ट है कि जैसे सामान्य का आश्रय होते हुये हम असे 
मनुष्यों को बाह्य इन्द्रिय से प्रत्यक्ञयोग्य होने के कारण घडा अनित्य है, ठीक sal 
प्रकार शब्द भी शब्दत्व, गुणत्व, सत्ता आदि जातियों का आश्रय तथा हम जैसे मनुष्यों 
A बाह्य इन्द्रिय-श्रोत्र से ग्राह्य होने के कारण अनित्य है | 


उक्त हेतु में से यदि वाझ अंश को निकाळ दिया जाय तो आत्मा में हेतु 


afea का व्यभिचारी हो जायगा, क्योंकि आत्मा सामान्य का आश्रय होते हुये हम 


जैसे मनुष्यों को इन्द्रिय-मन से ग्राह्य है । इसी प्रकार हेतु में से यदि है | को 
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[ 

। ` किं पुनर्योगिसद्भावे प्रमाणम्‌ ! उच्यते। परमाणवः कस्यचित्‌ प्रत्यक्षाः, INA- 
स्वादू, घटवदिति । तथापि सामान्यादिना व्यभिचारः, अत उक्त' सामान्यवच्वे 
सतीति | सामान्यादित्रयस्य निःसामान्यत्वातू | 

| 


९ 
१६. अथेप्रकाशो बुद्धिः | नित्या, अनित्या च । ऐशी बुद्धिः नित्या, अन्य- 
दोया तु अनित्यो । 


~ निकाल दिया जायगा तो परमाणु आदि नित्य पदार्थों में हेतु अनित्यत्व का व्यभिचारी 
a जायगा, क्यों कि वह सामान्य का आश्रय होते हुये योगियों को बाह्य इन्द्रिय से ग्राह्य 

होता है | 
° स्पष्ट हे कि उक्त हेतु में अस्मदादि अंश के निवेश की सार्थकता तभी हो सकती है 
. “जब योगी जनों का अस्तित्व हो, अतः उन्हीं के विषय में प्रश्‍न होता है कि उनके 
“अस्तित्व में क्या प्रमाण हे १ उत्तर है कि योगी जनों के अस्तित्व में अनुमान प्रमाण है 


“और उसका प्रयोग इस प्रकार है-- 


| 
| 
| 
$ “परमाणु किसी पुरुष को प्रत्यक्षम्राह्य हैं? क्योंकि वे प्रमेय हैं, जो प्रमेय होता है वह 
अवश्य ही किसी पुरुष को प्रत्यचग्राह्म होता है जैसे ger इस अनुमान से पर- 
AI को प्रत्यक्ष देखने बाले पुरुष की सिद्धि होती है | तो जो पुरुष परभाणवों को 
प्रत्यक्ष देखता है, जिसमें परमाणुओं के प्रत्यक्तज्ञान का उदय होता है वह हम जैसे 
साधारण मनुष्यों से विछक्षुग कोई योगी ही हो सकता है | 


उक्त हेतु के शरीर से सामान्यवच्च' को निकाल देने पर जो अंश बच जाता है, 
'यदि केवल उतने को ही उक्त अनुमान में हेतु माना जायगा तो सामान्य तथा शब्दध्वंस 
में हेतु अनित्यल--विनाशावच्छिन्नस्वरूपत्वका व्यभिचारी हो जायगा, और जज 
“सामान्यवत्त्व अंश हेतु के शरीर में रहेगा तत्र सामान्य आदि में व्यभिचार नहीं 
होगा क्योंकि सामान्य, विशेष और समवाय के सामान्यहीन होने के कारण सामान्य में 
“सामान्यवत्त्व' से घटित हेतु न रहेगा । अतः सामान्य आदि में उक्त हेतु अनित्यत्व 
“का व्यभिचारी न होगा | 

उक्त हेतु के निर्दोष होने से उकके द्वारा अनुमान प्रमाण से शब्द में अनित्यत्व की 
"सिद्धि हो जाने से मीमांसको का शब्दनित्यत्ववाद अनायास ही घराशायी हो जाता है | 


-१६ बुद्धि-- 
बुद्धि आत्मा का एक विशेष गुण है । इसका लक्षण है “अर्थविषयक प्रकाश? । जो 
काश अर्थविषयक हो वह बुद्धि है । इस लचण में से प्रकाश? अंश को निकाल देने 
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१७. प्रीतिः सुखम्‌ | तञ्च सवीत्मनामनुकूलवेदनीयम्‌ | 
१८. पीडा दुःखम्‌ । तचच सर्वात्मनां प्रतिकूलवेदनीयम ! ` 


२०. क्रोधो द्वेषः । 


१६. राग इच्छा | | 
२१, उत्साहः प्रयत्नः | | 


बुद्ध्यादयः षण्‌ मानसप्रत्यक्षाः | 


| 
{ 
पर 'अथों बुद्धि? इतना ही शेष होगा और यदि इतने को ही बुद्धि का लक्षण माना | 
जायगा तो बुद्धि से अन्य वस्तुमात्र में अतिव्याप्ति होगी | क्‍यों कि बुद्धि के समान अन्य ९ | 
सम्पूर्ण वस्तुयै भी अर्थ शब्द से संग्रहीत होती हैं | इसी प्रकार यदि “अर्थ! अंश को 
लक्षण से निकाल दिया जायगा तब प्रकाशो बुद्धिः? इतना ही लक्षण का स्वरूप होगा, 

और उतने मात्र को SAT मानने पर प्रदीप आदि के.प्रकाश में अतिव्यासि होगी | किन्तु 

जब ‘Sey अंश को लक्षण का घटक बनाया जायगा तब 'अर्थविषयकः प्रकाशो बुद्धिः? 

यह SAT बनेगा, अतः प्रदीप आदि के प्रकाश में अतिव्यासि नहीं होगी, क्यों कि बुद्धि 

रूप प्रकाश ही अर्थविषयक होता है तैजस प्रकारा तो निर्विषय होता है। 'अर्थ- 
विषयिणी बुद्धि; जो अर्थविषयक हो वह बुद्धि है इतने को भी बुद्धि का लक्षण नहीं 

माना जा सकता क्यों कि अर्थविषयक इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और संस्कार में अतिव्याक्ति 

हो जायगी । 


तर्कसंग्रह? आदि ग्रन्थों में बुद्धि का एक अन्य Sq बताया गया है जो आपाततः 
उक्त लक्षण की अपेक्षा अधिक हृदयस्पर्शी प्रतीत होता है | वह लक्षण दै- “सर्वव्यवहार- 
Radh ज्ञानम्‌ सम्पूर्णं व्यवहार के असाघारणकारणभूत गुण का नाम है ज्ञान? | 
शान बुद्धि का ही | हे । यह लक्षण अत्यन्त उपयुक्त प्रतीत होता है क्‍यों कि 
संसार में जितना भी व्यवहार होता है वह किसी न किसी वस्तु के सम्बन्ध में होता है 
और वह तभी होता है जब व्यवहरणीय वस्तु का ज्ञान होता है। वस्तु जब तक 
ज्ञात नहीं होती तब तक उसके सम्बन्ध में व्यवहार का उदय नहीं होता | अतः उक्तः 
लक्षण की उपयुक्तता अत्यन्त स्पष्ट है | किन्तु तकभाषाकार ने इस प्रकार का लक्षण न 
कर “अर्थप्रकाशो बुद्धि? इस प्रकार का लक्षण किया है । इससे ज्ञात होता है कि उनकी 
दृष्टि में 'तकसंग्रह? में बताये गये लक्षुण जैसा लक्षण अवश्य ही किसी दोष से युक्त है, 
और वह दोष सम्भवतः यही है कि निर्विकल्पक ज्ञान में उक्त लक्षण की अव्याति 
हो जाती है क्‍यों कि उससे किसी प्रकार के व्यवहार का साक्षात्‌ उदय नहीं होता | 
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ce TA ee रूप से शातव्य है कि सांख्य शास्त्र में raru को 
ate, ब अ अँ मं के प्रविडिक क 
3 द्ध श यांकार परिणाम! को शान” और 'आत्मामें उस ज्ञान के प्रतिबिम्त्र' को 
उल कहागया ₹। वेदान्त आदि दरांनों में भी अन्तःकरण को बुद्धि, 
बुदूधि के oe परिणाम को बृत्तिरूप गौण ज्ञान? तथा आत्मा को मुख्य ज्ञान” 
कहा गया है। पर न्याय-वेशेषिक दर्श ह्‌ न्य नहीं है मे 
$ ss ; l te वशषिक दर्शन को यह सब मत मान्य नहीं है, उसकी दृष्टि में 
बुदूबे आत्मा का एक शेष धुण है | ज्ञान, बोध, प्रतीति, प्रत्यय, उपलब्धि आदि 
उसी के नामान्तर हैं | 
बुद्धि के दो भेद Fe ईश्वर की बद्चि नि x 
ne भद हैं-नित्य T । इश्वर की बुदूधि नित्य है | उसका जन्म 
आर विनाश नहीं होता। वह एक और सर्वविधयक होती है । जीव की बृदि अनित्य 
: हे । स्वस्थ शरीर में जीव और मन का संयोग होने पर अन्य कारणों के ` सन्निधान में 
जीव में बुदूधि का उदय होता है और दूसरे क्षण जीव में उत्पन्न होने बाले गुण से 
. तीसरे चण उसका नाश हो जाता है। इस क्रम का अपवाद केवल अपेच्षाबुदूधि के 
विषय में माना जाता है, क्यों कि द्वित्व के प्रत्यक्ष के अनुरोध से द्वित्व के दूसरे an में 
उत्पन्न होने वाले द्वित्वगत सामान्य के निर्विकल्पक प्रत्यक्ष से अपने जन्म से चौथे aq 
में उसके नाशकी उत्पत्ति मानी जाती है । 
ees ~ 
नेयायिकों ने अनित्य बुद्धि को “अनुभव? और “स्मृति इन दो वर्गों में विभक्त कर 
अनुभव को 'प्रम? और 'अप्रमा? के दो वर्गों में बांटा है और “स्मृति? को उनका अन- 
गामिनी माना है! प्रमा का उदय गुणसहक्कत प्रमाण और अप्रमा का उद्य दोष- 
सहक्ृत प्रमाण से मान कर अप्रमा को संशय”, “विपर्यय? और 'आहार्य' : इन तौन 
श्रेणियों में विभाजित किया है | l 
संशयं-- 
An ~ fi - 
वेशेषिकों ने बुद्धि के (विद्या और अविद्या? यह दो भेद बताकर अविद्या को 
“संशय, विपयय, अनध्यवसाय और स्वप्न? इन चार श्रेणियों में विभाजित किया है । 
प्रमा का लक्षण पहले बताया जा चुका है | प्रमा से भिन्न ज्ञान को अप्रमा या अविद्या 
कहा जाता है | उसके उक्त भेदों में संशय” उस ज्ञान का नाम है जो एक धर्मी में परस्पर 
विरुद्ध दो aA को ग्रहण करता है, जेसे “अयं स्थाणुन वा? इत्याकारक ज्ञान । यह ज्ञान 
पुरोवर्ती वस्तु में परस्परविरोधी स्थाणुस्व और स्थाणुत्वाभाव को ग्रहण करने से 'संशय? है | 
विपर्यय-- 
जो ज्ञान किसी वस्तु को उससे शूत्य धर्मी में ग्रहण करता है किन्तु उसके अभाव 
र à , 
को नहीं ग्रहण करता उसे 'बिपर्यय? कहा जाता है, जेसे शुक्ति में रजतत्ब का "इदं रजतमू? 
२१ 
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हत्याकारक निश्चय | यह ज्ञान रजतत्व से शत्य शुक्ति में रजतध्व को ग्रहण करने और | 
रजतत्वाभाव को ग्रहण न करने से “विपर्यय? है । | 
अनध्यवसाय-- 
जो ज्ञान किसी वस्तु को उसके किसी विशेष :प में ग्रहण न कर केवल सामान्यरूप 
में ग्रहण करता है, जिसे ईद यत्किश्ित्‌ू-पह कुछ है? इस शब्द से अभिहित किया 
जाता दै । जिसमे उसके विषयभूत वततु के सम्बन्ध में "किमिदम्‌ ag क्या हे ? 
इस प्रकार की जिज्ञासा का उदय होता दै, उस शान को “अनध्यवसाय' कहा जाता है | 
उसे “आलो चनमात्र' शब्द से भी aaga किया जाता है । | 
| 
| 


स्वप्नज्ञान-— शो 
जो ज्ञान स्वप्न की अवध्था में उत्पन्न होता है उसे “स्वप्नज्ञान' कहा जाता 


है । जब समस्त इन्द्रियाँ निर्व्यापार हो जाती हैं, इन्द्रियों के साथ मन का कोई सम्पर्क 
नहीं रह जाता, मन शरीर के इन्द्रियशूत्य भाग में चला जाता है, उस समय आत्मा के - 
साथ मन का जो संयोग होता है उसी को “वाप? या “स्वप्न? कहा जाता है । इस संयोग 
तथा ज!गरणकाल के अनुभव से उत्पन्न संस्कार--हन दो कारणों से उत्पन्न होने 
वाले ज्ञान को स्वप्नावध्था में जायमान होने से saaara? कहा जाता है । यह ज्ञान 
अपने विषय के देशस्थ, कालस्थ और बुद्धिस्थ न होने पर भी केवल संस्कारस्थ होमे 
मात्र से sera होने के कारण “अविद्या” में परिगणित होता है | इसके तीन विशेष कारण 
हैं--संस्कारपाटव, घातुवैषम्य और अदृष्ट | प्रत्येक स्वप्नज्ञान की उत्पत्ति में इन तीनों 
की अपेक्षा होती है, इन तीनों में एक कोई कभी मुख्य होता है और अन्य दो उसके 
सहायक होते हैं | जो स्वप्नज्ञान शेय अर्थ के संस्कार की तीब्रता से उत्पन्न होता है 
उसे “संस्कारपाटवज” कहा जाता है, जेसे क्रोघी, कामी और लोभी पुरुष को स्वप्न की 
अवस्था में उत्पन्न होने वाला अपराधी, नारी तथा घन का ज्ञान | जो स्वप्नज्ञान वात, 
पित्त, कफ, इन तीन घातुवों के वैषम्य से उत्पन्न होता है उसे 'धातुज' al “घातुवेषम्यज? 
कहा जाता है, जैसे बातप्रधान मनुष्य को विमान से आकाश में उड़ने का ज्ञान, पित्त- 
प्रधान मनुष्य को आग की ज्वाला, सोने के ढेर आदि का ज्ञान और कफप्रधान 
मनुष्य को नदी AA, हिमपात आदि होने का ज्ञान | 

जिस स्वप्नज्ञान के उद्य में संस्कारपाटव या धातुवैषम्य की प्रधानता नहीं होती 
उसे ‘Hees कहा जाता है | इस श्रेणी में जागरणकाल में अघटित घटना के ज्ञान की 
गणना की जा सकती है, जैसे वाराणसी में अवस्थित मनुष्य को प्रयाग में घटनाओं के 
घटित होने का ज्ञान । स्पष्ट है कि जागरणकाल में किसी भी मनुष्य को ऐसा ज्ञान कभी 
नहीं होता कि वह देखे कि बहू स्वयं तो वाराणसी में अवस्थित है पर घटनायें उसके 
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सन्मुख प्रयाग में घटित हो रही किन्तु स्वप अवस्था में 
ल्क र e : 2 । किन्तु स्वप्न की अवस्था में ऐसे ज्ञान के a में 
स्वप्तान्तिक-- ` 
स्वप्न की अवस्था में एक प्रकारका एक ज्ञान और होता है जो स्त्रप्न के 
पूर्व भाग में उत्पन्न होने वाले ज्ञान के विषय में स्वप्न के उत्तर भाग में प्रादुभू'त 
होता है, उसे स्वप्नान्तिङ् कहा जाता है, उसका परिंगणन अविद्या में न होकर 
विद्या में किया जाता है क्यों कि वह स्वप्नज्ञान के विषय का यथार्थ ज्ञान होता है | 
आहाये-- 
विरोधी निश्चय के रहते इच्छा के बल उत्पन्न होने वाले ज्ञान को “आहार्य? कहा 
७ जाता हे । जेसे 'हृदोनिवहिः--जलाशय वहि से शूत्य है” इस निश्चय के रहते 'हुदे 
वितानं जायताम्‌ -जलाशय में बहि का ज्ञान हो? इस इच्छा से उत्पन्न होने वाला 
* “निवेहिः हृदो वहिमान्‌-वहि से शून्य जलाशय में वहि हे' यह ज्ञान | आहार्य ज्ञान 
प्रत्यक्षात्मक ही होता है | परोक्ष नहीं होता, अतः अनुमिति आदि को न्यायमत में 
आहार्य नहीं माना जाता | 
२७. सुख” 


प्रीति का नाम है सुख | उसका लक्षण है 'सर्वेषामनुकूलवेदनीयम्‌---जिसे सत्र लोग 
अनुकूलरूप में ही अनुभव करें, जो सत्र लोगों को काम्य ही हो! 1 संसार में सुख ही 
एक ऐसी वस्तु है जिसे सब लोग अनुकूल ही मानते हैं, जिसकी सब लोगों को कामना 
ही होती है | न्यायवैशेषिक दर्शन की दृष्टि में यह जीवात्मा का ऐक विशेष गुण हे | 
उसका उदय धर्म--पुण्य से होता हे | वेदान्त आदि कतिपय दर्शनों में नित्य सुख 
की भी सत्ता मानी गई है जो न्यायवेशेषिक दर्शन को मान्य नहीं है। 
दाळ 

पीड़ा का नाम है दुःख | उसका लक्षण है 'सर्वात्मनां प्रतिकूलवेदनीयम्‌--जो 
सभी प्राणियों को प्रतिकूल ही जान पड़े, जो सबके लिये त्याज्य ही हो?। संसार में 
दुःख ही एक ऐसी वस्तु है जिसे सत्र लोग प्रतिकूल ही समझते हैं, जिसका सब लोग 
त्याग ही करना चाहते हैं | 

१६ इच्छा-- 

राग का नाम है इच्छा | लालसा, कामना, स्पृहा, अभिलाष आदि उसी के नामा- 
न्तर हैं | इसके दो भेद हैं--निव्य और अनित्य | ईश्वर की इच्छा नित्य होती हे | वह 
सर्वविषयक और एक होती है। जीव की इच्छा अनित्य होती हे । अनित्य इच्छा के 
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दो भेद होते है-फलेच्छा-फल को इच्छा और उपायेच्छा-फल व T a ।' 
फुल की इच्छा फल के स्वरूपज्ञानमात्र से उत्पन्न होती है 00 र 
भावात्मक और अभावात्मक | भावात्मक फल है सुख और अमावात्मक फल दै दुःख 
की fata | इन दोनों का स्वरूपज्चान होते ही इनकी इच्छा का उदन होता है | aa 
दो gat से भिन्न जितने भी कार्य हैं वह सब्र साक्षात्‌ अथवा TERN le! के 
साधन होते हैं। उन साधनों की इच्छा का उदय फलसाधनता के सान स होता है-| 
इच्छा के अनन्तर इष्यमाण वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न होता है । इस प्रयत्न को 
प्रबृत्ति! कहा जाता है। इस प्रवृत्ति के द्वारा इच्छा का यह लक्षण किया जाता हे. कि 
प्रबृत्ति के साक्षात्‌ कारण एवं प्रवृत्ति के समानविषयक गुण में रहने वाली गुणत्वव्याप्य 
जाति का जो आश्रय हो? ' उसका नाम है इच्छा? | उपयुक्त संकेतानुसार प्रवृत्ति का 
साक्षात्‌ कारण एव प्रवृत्ति का समानविषयक गुण है इच्छा, उसमें रहने वाली । 
व्याप्य जाति है इच्छात्व' ag जाति नित्य और अनित्य दोनों प्रकार की इच्छावों , 
में रहने तथा इच्छा से अन्य में न रहने से इच्छा का लक्षण है । यही मनुष्य के भोग. 
और मोच का मूल है | जव मनुष्य को विषयों की इच्छा होती है तब बह्‌ उनके संग्रह. 
के लिये यतनशील हो विविध प्रकार के आविष्कारों द्वारा संसार का संवधन कर उसमें 
लिप्त हो दुखी होता है । और जब उसे विषयों की इच्छा न हो कर अपने वास्तव स्वरूप 
को एबं भगवत्स्वरूप को जानने की इच्छा होती है तब वह संसार के विविध व्यापारों 
में न पड़ कर आत्माभिसुख और परमात्माभिमुख हो सब प्रकार के दुःखों से मुक्त हो 
जाता है । किसी भक्त कवि ने कितना सुन्दर कहा है कि-- 


प्रसरति विषयेषु ' येषु रागः परिणमते विगतेषु तेषु शोकः । 
खयि faafaa नितान्तकान्ते रुचिपरिणामशुचामगो चरोऽसि || 
जिन विषयों में मनुष्य का राग बढ़ता है, उनका वियोग होने पर वह राग मनुष्या 
के शोक का मूल बन जाता है | अतः मनुष्य के लिये विषयों में राग न कर परमकान्त 
परमेश्वर में ही राग करना उचित है, क्यों कि परमेश्वर शाश्वत है, उसका वियोग कमी 
सम्भव नहीं है । अतः उसमें किया गया राग कभी शोक का मूल नहीं बन सकता | 
२० द्वेष , 
क्रोध का नाम है द्वेष । यह जीव का विशेष गुण है | इसके दो भेद हें-दुःखद्वेष 
और हुःलसाधनद्रेष | हुःखद्देप का उदय दुःख के स्वरूपज्ञान-मात्र से.होता हैः। Te 
साघनद्वेष दुःखसाधनता के ज्ञान से उत्पन्न होता है 
२१ प्रयत्न १ क 1 
: उत्साह का नाम है प्रयत्न इसके दो भेद हैं-नित्य। और अनित्य | ईश्वर का प्रय 
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२२५; 


२२-२३ aaisa सुखदुःखयोरसाधारणकारणे । तौ चाऽम्त्यक्षाबप्या- 
गमगस्यावनुमानगम्यौ च। तथाहि देवदत्तस्य शरीरादिकं देवदत्तविशेषगुणजन्यं, 
कार्यत्वे सति देवदत्तस्य भगहे तुत्वाद्‌, देवद तप्रयत्तजन्यवस्तुवत्‌ | यश्च शरीरा- 


Raas आत्मविशेषगुणः, स एव घर्मोऽधमंश्च । प्रयत्ना दीनां शरीराद्य- 
जनकत्वादिति | 


नित्य है, वह एकः औं! सर्वविषयक दै | अनित्य प्रयतन के तीन भेद हैं-प्रबृत्ति, निवृत्ति 
और जीवनयोनि | इनमें ‘cate’ का उदथ राग से, 'निवत्तिः का उदय द्वेष से और 
जीवनयोनि' का उदय जीवनाद्ट- प्रारब्धकर्म से होताः है | इन प्रयत्नो में पहले के दो 
* प्रयत्न केवल जागरणझाल में होते हैं और उस समय मी .-कादाचित्क होते हैं, किन्तु 
, तीसरा प्रयत्न अनवरत होता रहता है | जब तक प्राणी के प्रारन्धकर्मा का भोग समाप्त नहीं 
होता तब तक.इस प्रयतन की थारा प्रवाहित होती रहती है| प्रारब्ध कर्म उस कर्मसमूह- 
वर्मांधर्मसमृह को कहा जाता है जिसके फलभोग के लिये प्राणी को एक शरीर की प्रासि 
होती है | उस कर्म का फुलभोग जब तक पूरा नहीँ हो जाता तत्र तक प्राणी का उस 
शरीर में जीवित रहना आवश्यक होता है जीवन के लिये श्वास-प्रश्वास की गति 
आवश्यक होती है | अतः उसके निर्वाहाथ पूरे जीवन भर इस प्रयत्न का होते रहना 
अनिवार्य है | 
बुद्‌वि-ंनविकल्पक से भिन्न सम्पूर्ण जन्य ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष.ओर RT- 
प्रवृत्ति-निवृत्ति,.ये छुः गुण मानस प्रत्यक्ष के विषय हैं | ये गुण जिस आत्मा में उत्पन 
होते हैं उसे इन गुणों का मन इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है । 
२२-२३ धर्म और अधर्म 
aq’ का दूसरा नाम है पुण्य या सुकृत और “अधर्म का दूसरा नाम है पाप या 
दुष्कृत jae Dat जीव के विशेषगुण हैं | इनमें घमं का लक्षण है-'सुख का असाघारण- 
कारणभूत आत्मा का विशेषगुण” और अधर्म का लक्षण है (दुःख का असाधारणकारण- 
मत आत्मा का विशेषगुण? | यह लक्षण इस मान्यता पर आधारित है. कि प्राणी को जो 
सुख होता है वह उसके घर्म-पुण्य से होता है और जो दुःख होता है वह उसके अधम- 
पाप से होता. है | यह दोनों गुण यद्यपि अप्रत्यक्ष हैं तथापि अप्रामाणिक नहीं हैं क्यों कि 
आगम और अनुमान प्रमाण से सिद्ध हैं । उन्हें सिद्ध करने वाले अनुमान का प्रयोग 
इस प्रकार हो सकता है-- 
देवदत्त के शरीर आदि देवदत्त के विशेषगुण से जन्य हैं, क्यों कि वह कायं होते 
डुये, देवदत्त के भोग-छुख-दुःख के साक्षात्कार के साधन हैं, जैसे देवदत्त के एइ आदि | 
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३२९६ ! 
इस अनुमान में 'देवदत्त का शरीर आदि? पक्ष है । देवदत्तविशेषगुणजन्यत्व' साध्य हे | 
कार्यत्वे सति देवदत्तभोगसाधनत्व? देठ है । साध्य के शरीर में गुणसामान्य का निवेश 
न कर विशेष गुण का सन्निवेश किया गया है । यदि ऐसा न किया जाता al देवदत्त के 
शरीर में, उसके आरम्भक परमाणुवों के साथ देवदत्त का जो संयोग होता हे, तजन्यत्व 
के सिद्ध रहने से सिद्घसाधन हो जाता। कहने का आशय यह है कि शरीराम्भक 
परमाणवों में देवदत्त के संयोग से क्रिया का उदय होने पर परमाणुवों का परस्पर संयोग 
होता हे और उस संयोग से gas आदि के क्रम से शरीर का निर्माण होता है | अतः 
विशेषगुण का प्रवेश न करने पर सिद्धसाधन अनिवार्य है | 
या, यों भी कहा जा सकता है कि शरीर के हस्त, पाद आदि अवयवों का निर्माण 
हो जाने पर उन अवयवों में देवदत्त-आत्मा के संयोग से क्रिया होती है, उस क्रिया से 7 | 
अवयवों का संयोग होने पर शरीर की रचना सम्पन्न होती दै, अतः देवदत्त के शरीर में. . 
देवदत्त के उक्त संयोगरूप गुण की जन्यता सिद्ध है, अतः 'देवदत्तगुणजन्यत्व” का अनु- 
मान करने पर सिद्धसाधन की प्रसक्ति होगी, किन्तु जब 'देवदत्तविशेषगुणजन्यत्व” का 
अनुमान किया जायगा तब सिद्धसाधन की आपत्ति न होगी, क्यों कि देवदत्त के शरीर 
को देवदत्त के धर्म-अधर्म से जन्य मानने पर ही उसमें 'देवदत्तविशेषयुण जन्यत्व?” 
सम्भव है और वह उक्त अनुमान के पूर्व असिद्ध है | 
हेतु में यदि कार्यत्व का निवेश न होगा तो 'देवदत्तभोगसाधनत्व' देवदत्त के मन 
और आत्मा में देवदत्तविशेषगुणजन्यत्व का व्यभिचारी हो जायगा। यदि देतु में. 
देवदत्त का प्रवेश न कर केवल “कार्यत्वे सति भोगसाघनत्व? को हेतु माना जायगा तो 
देवदत्त के भोग का साधन न होकर यज्ञदत्त के भोग का साधन करने वाले यज्ञदत्त के 
शरीर में उक्त हेतु 'देवदत्तविशेषगुणजम्यत्व' का व्यभिचारी हो जायगा, अतः हेतु कोः 
उक्त रूप में ही रखना अनिवार्य है । | 
इस अनुमान से देवदत्त के शरीर में देवदत्त के जिस विशेषगुण का जन्यत्व 
होता है वह धर्म-अधर्म से भिन्न नहीं हो सकता, क्यों कि घर्म-अधर्म से अन्य प्रयत्न 
आदि कोई भी विशेष गुण शरीर-रचना के पूर्व विद्यमान नहीं होता | 
घर्म-अधर्म के बोधक आगम का उल्लेख ग्रन्थकार ने नहीं किया हे | इसके दो 
कारण हैं एक तो यह कि SE बताने वाले आगम के वचन अनेक हैं, उनमें किसी 
का उल्लेख करना और किसी का न करना उचित नहीं है और सत्र का उल्लेख करना 
सम्भव नहीं है दूसरा कारण यह है कि आगम अनुमान-निरपेक्ष होकर घर्म-अधर्म का 
बोध नहीं करा सकते, क्यों कि वे धर्म-अघर्म का नामतः प्रतिपादन न कर किसी 
कर्म का विधान और किसी कर्म का निषेध करते हैं| जिस कर्म का आगम में विधान 
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७ 
संस्कारस्त्रिविधो वेगो, 
र प्रथिव्यादिचिुष्टयमनोवृत्तिः। स च 
क्रियाहेतुः। भावनाख्यस्तु संस्कार आत्ममात्रवृत्तिरनुभवजन्यः स्मृति देतुः । स 
चोदूबुद्ध एव स्मृति जनयति | उद्बोधञ्च सहकारिलाभ: | सहकारिणश्च संस्कारस्य 
सदृशद्शनादयः। यथोक्तम्‌ । 'साइृञ्याहृष्टचिन्ताद्याः स्मृतिबीजस्य बोधकाः? 


इति । स्थितिस्थापकरतु सप झेवदूद्रव्यविजषेषवृत्तिः | अन्यथाभूतस्य स्वाश्रयस्य 
धनुरादेः पुनस्तादवस्थ्यापादकः । 


> 
एते च बुद्धयादयोञ्धमौन्ता भावना च आत्मविशेषणगुणाः | गुणा उक्ताः । 


है वह कालान्तर में इष्ट फळ का सम्पादन करता है और जिस कर्म का आगम में 
निषेध है वह कालान्तर में अनिष्ठ फल का सम्पादन करता है। कालान्तर में होने वाले 
इष्ट-अनिष्ट फलों के पूर्व विहित और निषिद्ध कर्म स्वरूपतः नहीं रहते, अतः उनके व्यापार 
की कल्पना की जाती हे । विहित कर्म के व्यापार को “ae? तथा निषिद्ध कर्म के व्यापार 
को अधर्म कहा जाता है | व्यापार की यह कल्पना अनुमान से सम्पादित होती है। 
अतः स्पष्ट है कि आगम से धर्म-अघर्म का बोध सीघे न होकर अनुमान के माध्यम से 
होता है। अतः उनके अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिये आगम का उल्लेख न कर 
अनुमान का उल्लेख किया गया, किन्तु अनुमान के माध्यम से आगम भी उनकी सिद्धि 
का सम्पादक होता हे अतः उनकी आगमगम्यता का निर्देश कर दिया गया | 

२४ संस्कार 

संस्कार का SAT है 'संस्क्रारव्यवहार का असाधारणकारण? | इसका अर्थ यह है कि- 
“जो व्यवहार संस्कारमूलक हैं उनके असाधारण कारण को संस्कार कहा जाता है? । जेसे 
पूर्वानुभूत विषय की कालान्तर में जो शाब्दिक चर्चा होती है, निश्चय ही वह उस 
बिषय के संस्कार के ही कारण होती है, क्यों कि जिस वस्तु के अनुभव से उसके विषय 
में किधी प्रकार के संस्कार का उदय नहीं होता, शलान्तर में उसके सम्बन्ध में कुछ कहा 
सुना नहीं जाता । 

अथवा “संस्कारव्यवहारासाधारणकारण' की व्याख्या इस प्रकार भी की जा सकती 


२४. संस्कारव्यबहारासाधारणकारणं संस्कारः । 
भावना, स्थितिस्थापकर्च | तत्र वेगः 


है--जो संस्कार? इस व्यवहार का--'संस्कार? शब्द के प्रयोग का असाघारणकारण 


होता है वह. संस्कार? हे । इसका अभिप्राय यह हे कि संसार में जितने भी शब्द प्रयुक्त 
होते हैं वह सब किसी अर्थ के बोधनार्थ प्रयुक्त होते हैं ऐसा कोई शब्द नहीं होता 
जिसका कुछ अर्थ न हो। और जो जिस शब्द का अर्थ होता हे वह उस शब्द के 
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व्यवहार का असाघारणकारण होता है । इस नियम के अनुसार संस्कार! शब्द का कुछ 
s Ay 

अर्थ होना और उस अर्थ का उसके व्यवहार का असाधारण कारण होना अनिवार्य हे | 
इस प्रकार 'संस्कार? इस व्यवहार का असाधारणकारणभूत जो संस्कारशब्द का अर्थ है 
उसैका नाम है संध्कार! । 

संस्कार के तीन मेद हैं-वेग, भावना और स्थितिस्थापक । उनमें Sar एथिवी, जल, 
तेज, वायु और मन में रहता है | वह इन द्वव्यों में क्रिया का जनक होता है | 
“भावना? नामक संस्कार केवल आत्मा-मात्र में रहता है | वह अनुभव से उत्पन्न होता 
है और स्मृति का उत्पादक होता है । वह जत्र उद्बुद्ध होता हे तभी उससे स्मृति का 
उदय होता है । संस्कार के उद्बुद्ध होने का अथं है संस्कार को सहकारी का सन्निधान | 
उसके सहकारी होते Ë 'सटशदर्शान? आदि | जैसा कि कहा गया है-- 

arga, अदृष्ट, चिन्ता आदि स्मृति के जनक संस्कार के उद्योधक- सहकारी होते हैं । 

आशय यह है कि पूर्वानुभव से जिस वस्तु का संस्कार उत्पन्न हो आत्मा में धुप्तवतू 
पड़ा रहता है । .उस वस्तु के. सदृश किसी अन्य वस्तु का जव दर्शन होता है तब इस 
सहशदुर्शनरूप सहकारी का सन्निधान प्राप्त होने से उक्त संस्कार से उस ag की स्मृति, 
होती है। 


मनुष्य को पूर्व जन्म के अनुभव से स्तन्यपान में इष्टसांधनता का संस्कार पहले से ही 
रहता है । नये जन्म में शिशु होकर जब वह उत्पन्न होता है तब अदृष्टरूप सहकारी के 
सहयोग से उसे उस संस्कार से स्तन्यपान में इष्टसाधनता की स्मृति होती है | 
. विद्यार्थी पाज्यग्रन्थ का अभ्यास कर पाठ्य विषय के संस्कार से सम्पन्न हो जब 
परीक्षा में प्रविष्ट होता है तत्र अघीत विषयों के चिन्तनरूप सहकारी के सहयोग से उस 
संस्कार से उसे अधीत विषयों की स्मृति होती है । 


"स्थितिस्थापक? संस्कार स्पर्श के आश्रयभूत विशेषद्रव्यों में रहता है | यह. धनुष 
आदि जिस आश्रय में रता है वह आश्रय खींचने के कारण कुछ देर के लिये यदि किसी 
अन्य प्रकार की स्थिति में हो जाता है तो यह संस्कार उसे उसकी पूर्व स्थिति में पुनः 
पहुँचा देता है। 
बुद्धि से लेकर अधर्मपर्यन्त और भावना अर्थात्‌ बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, दे, 


न E अधमं और भावनानामक संस्कार, ये नव आत्मा-जीवात्मा के विशेष 


श गुण का निरूपण पूर्ण हुआ | 
अब कर्म का निरूपण किया जायगा । 
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तर्कमाषा RE 
. ३. कर्माणि serà | चलनात्मक कम । गुण इव द्रव्यमात्रवृत्ति । अविः 
अुद्रव्यपरिमाणेन मूतंत्वापरनाम्ना सहैका्थसमवेत, विभागद्वारा पूर्वसंयोगनाशे 
सत्युत्तरदेशसंयोगहेतुश्च | तच्च उःक्षेपण-अपक्षेपण-आकुङचन-प्रसारण-गमन- 
भेदात्‌ पञ्चविधम्‌ । भ्रमणादयस्तु गमनग्रहणेनेव गृह्यन्ते | 


अनुवृत्तिप्रत्ययहेतुः सामान्यम्‌ । द्रव्यादित्रयबृत्ति । नित्यम्‌, एकम्‌, 
अनेकानुगतं च | तच्च द्विविधं परमपरं च। परं सत्ता बहुविषयत्वात्‌ | सा 
चाडनुवृत्तिप्रत्ययमात्रहेतुस्वात्‌ सामान्यमात्रम्‌ । अपरं द्रव्यत्वादि, अट्पविष- 
यत्वात्‌ | तच्च व्यावृत्तेरपि हेतुत्वात्‌ सामान्यं सदू विशेषः | 


९ 


चलने का नाम है कर्म | वह रुण के समान द्रव्यमात्र में रहता है, विभुमिन्न 

द्रव्य के 'मूतंत्व' परिमाण के साथ एक अर्थ में समवेत होता है | अर्थात्‌ विभु get में 

उत्पन्न न होकर मूर्त द्रव्यो में उत्पन्न होता है। वह जिस द्रव्य में उत्पन्न होता है 

उसे पूर्वस्थान से विभक्त एवं उसके साथ विद्यमान उसके पूर्वसंयोग को नष्ट कर दुसरे 
SUT के साथ उसे संयुक्त करता है । 


कर्म के पांच भेद हैं ( १ ) उत्क्षेपण--अपने आश्रय द्रव्य को ऊपर की ओर ले 
जाने वाली क्रिया, ( २) अपक्षेपण--अपने आश्रय को नीचे की ओर ले जाने वाली 
क्रिया। (३ ) आकुञ्चन--अपने आश्रय को संकुचित करने वाली क्रिया। (४) 
प्रसारण--अपने आश्रय को फेलाने वाली क्रिया और गमन--साधारण ढंग का चलन । 
अमण, रेचन, स्यन्दन, ऊर्ध्वज्वलन और तियंग्गमन पांचवें कर्म “गमन? में ही अन्तभूत 
हो जाते हैं। अतः उन sat को मिला कर 'कर्म' को दशविध नहीं कहा जा सकता | 
सामान्य 


अनुवृत्ति प्रत्यय अनुगत प्रतीति-एकाकार बुद्धि के कारण का नाम है “सामान्य” | 
सामान्य का अर्थ है-समानानां भावः-सदृश पदार्थों मे--एक ढंग की वश्तुवों में रहने 
वाला एक धर्म। जेसे सेकड़ों घट में रहने वाला घटत्व-घर्म | सैकड़ों घंड़ों में “अयं घटः-- 
यह घट हे”, “अयं घट:-यह घट है? इस प्रकार को प्रतीति और उन प्रतीतियों को एंका- 
कारता प्रायः सर्वसम्मत है । यह एकाकारता घर्मी--घट को लेकर सम्भव नहीं है क्यों 
कि उन प्रतीतियों का धर्मी एक नहीँ है । अतः यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती 
है कि प्रतीतियों की यह एकाकारता धर्म को लेकर है। घट के अनेक होने पर भी 
उनमें घटस्वरूप एक धर्म के. होने के कारण अनेक घटों की एकाकार प्रतीति होने में 
कोई बाघा नहीं होती है | 
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सामान्य द्रव्य, गुण और कमे इन तीन पदार्थों में रहता है। ऱ्या दूसरा छक्षण 
हे 'नित्यत्वे एकत्वे च सति अनेकानुगतत्व” | इसके अनुसार सामान्य नित्य, एक और 
अनेकवृत्ति होता हे । उसके दो मेद हैं-पर और अपर | 'सत्ता' जाति पर है? क्यों कि 
वह बहुविषयक है, उसके आश्रय बहुत हँ । वह अनुगताकार प्रतीतिमात्र का ही कारण 
होने से सामान्यमात्र है | द्रव्यत्व आदि जातियाँ अपर हें क्‍यों कि वे अल्पविषयक हैं | 
उनके आश्रय सत्ता के आश्रयो की अपेक्षा अल्प हैं । वह व्यावत्ति- भेदबुद्धि का भी 
कारण होने से सामान्य होते हुये बिशेषरूप भी हैं | अतः उन्हें केवल सामान्य अथवा 
केवल विशेष न कह कर 'सामान्यविशेष” शब्द से अथवा “परापर? शब्द से अभिहित 
किया जाता है । सामान्य का नामान्तर है “जाति? | जातिको तीन श्रेणियों में बाँट जा 
सकता है । पर, अपर, परापर, अथवा सामान्य, विशेष, सामान्यविशेष | जो जाति किसी ८ 
जाति की अपेक्षा व्याप्य-न्यूनवृत्ति नहीं होती उसे 'पर कहा जाता है, जैसे सत्ता? 
जाति किसी जाति की अपेक्षा न्यूनवृत्ति न होने से “पर है। जो जाति किसी 
जाति की अपेक्षा व्यापक-अधिकवृत्ति नहीं होती उसे “अपर” कहा जाता है, जेसे घटत्व, 
पटत्व आदि जातियां किसी जाति की अपेक्षा व्यापक न होने से 'अपर Fi जो जाति 
किसी जाति का व्याप्य और किसी जाति का व्यापक होती है उसे "परापर? कहा , 
जाता है, जेसे द्रव्यत्व, gma आदि जातियां सत्ता जाति का व्याप्य तथा प्रथ्वीत्व, 
रूपत्व आदि जातियों का व्यापक होने से 'परापर हैं | “पर? जाति को अनुगत प्रतीति- 
मात्र का साधक होने से सामान्य”, 'अपर' जाति को भेदवुद्धिमाच का साधक होने से 
“विशेष! और “परापर” जाति को अनुगत प्रतीति और Reale दोनों का साधक होने से 
“सामान्यविशेष? कहा जाता है । 

जाति की सिद्धि चार रूपों में होती है । ( १ ) अनुगत प्रतीति के नियामकरूप में 
तथा (२) कारणता, (३) कार्यता अथवा (४) वाच्यता के अवच्छेदकरूप में । किन्तु उक्त 
रूप में सिद्ध होने वाले धर्म को जाति मानने में यदि कोई बाधक होता है तो उक्त रूप में 
सिद्ध होने पर भी उन्हें जाति नहीं माना जाता | 

जातिबाधक-- 

जाति के वाधक छः हैं, जेसे-- 

व्यक्तेरभेद्स्तु ल्यत्वै संकरोऽथानवस्थितिः | 
रूपहानिरसम्बन्धो. जातिबाधकसंग्रह: || ; 
( १ ) व्यक्ति का अभेद--आश्रय की एकता | जिस धर्म का आश्रय केवळ एक ही 


CR दै उसे जाति नहीं माना जाता, जेसे आकाश को एक व्यक्ति F | 
मात्र में आभित होने से जाति नहीं माना जाता | 
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( २) तुल्यत्व--समनियतत्व--दो घमो का समनियत होना | यह जातिभेद का 
बाघक होता है । इसके अनुसार जो दो घर्म समनियत होते हैं उन्हें भिन्न दो जाति के. 
रूप में स्वीकृत नहीं किया जाता, जैसे घटत्व और कलशत्व घर्म समनियत हैं क्यों कि. 
जो घट है बही कलश है और जो कलश है वही घट है, यह दोनों धर्म परस्पर समनियत 
होने के कारण परस्पर भिन्न दो जाति नहाँ माने जाते । इसका तात्पर्य यह है कि घटत्व 
और कलशत्व इन दो शब्दों से परस्पर भिन्न दो जाति का बोध नहीं होता किन्तु: 
दोनों शब्दों से एक'ही जाति का बोध होता है | उस एक जाति को चाडै “घटत्व” कह. 
लिया जाय और चाहे 'कलशत्व कह लिया जाय | 


( ३) संकर--एक दूसरे के अभाव के साथ रहने वाले दो धर्मों का किसी एक 


० आश्रय में रहने को "संकर? कहा जाता है | 


यह संकर जिन धर्मों में होता हे उन्हें जाति नहीं माना जाता, जैसे भूतत्व “आकाश? 

में मूतत्वाभाव के साथ और मूर्तत्व “मन” में भूतत्वाभाव के साथ रहता है, अतः यह 

दोनों एक दूसरे के अभाव के साथ रहने वाले धर्म हैं और वह दोनों एथिवी आदि 

चार द्रव्यो में एक साथ भी रहते हैं, इसलिये संकरग्रस्त होने से उन्हें जाति नहीं 
* माना जाता | 


( ४ ) अनवस्था--अनवस्था का अर्थ है अवस्था-कल्पना की अवधि का अभाव- 
कल्पना का आनन्त्य | यह जाति को जाति का आश्रय मानने में बाधक है । जेसे “घटं 
जातिः, पटत्वं जातिः, मठत्वं जातिः इन अनुगताकार प्रतीतियों के अनुरोध से घटत्व 
आदि जातियों को 'जातित्व? नाम की जाति का आश्रय नहीं माना जाता, क्यों कि उक्त 
अनुगताकार प्रतीति के अनुरोध से घटत्व आदि जातियों में यदि 'जातित्व' नाम को 
जाति की कल्पना की जायगी तो 'घटत्बं जाति? आदि प्रतीतियों के समान “जातित्वं 
जाति? इस प्रतीति के अनुरोध से 'जातित्व' नामक एक और ऐसी जाति की कल्पना 
करनी होगी जो घटत्व, परत्व, जातित्व आदि समस्त जातियों में रहे | इस द्वितीय 
“जातित्व” नामक जाति का अस्तित्व मान लेने पर भी इस कल्पना का अन्त न होगा, 
क्यों कि इस द्वितीय “जातित्व” नामक जाति में भी “जातिः यह प्रतीति होगी, अतः 
उसकी उपपत्ति के लिये इस जातित्व में भी 'जातित्व' नामक तीसरी जाति की कल्पना 
करनी होगी, इस प्रकार जाति को जाति का आश्रय मानने में “जातित्व नामक अनन्त 
जातियों की कल्पना करने का संकट खड़ा होगा, अतः इस अनवस्था के कारण जाति को 
जाति का आश्रय नहीं माना जा सकता । | 

( ४ ) रूपहानि-रूपहानि का अर्थ है स्वरूपहानि या लच्णहानि। यह विशेष पदार्थ 
को जाति को आश्रय मानने में बाधक है, क्‍यों कि विशेष पदार्थ में यदि 'विशेषत्व” नामक 
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- ३३२ तुकभाषा 
जाति या अन्य कोई जाति मान ली जायगी तो उसके “स्वतोव्यावृत्तत्व-स्वतोभिनत्वरूप? 
लक्षण की हानि हो जायगी, क्यों कि कोई भी जातिमान्‌ पदार्थ adaa नहीं होता । 
आशय यह है कि अवयवों के भेद से अवयवी द्वव्यों का भेद बताते हुये जब ऐसे 
aait पर पहुँचा जाता है जिनमें न कोई अवयव होता और न जातिकृत भेद होता, 
जैसे प्रथिवी के परमाणु, त्र उन परमाणुभूत, अवयवों के विषय में प्रश्न उठता है कि 
उन्हे एक दूसरे से भिन्न कैसे समभा जाय ? इस प्रश्‍न के समाधानार्थं उन परमाणुवों में 
“विशेष! नामक अतिरिक्त पदार्थ की कल्पना की जाती है। एक परमाणु में रहने वाला 
विशेष gat परमाणु में नहीं रहता, अतः प्रत्येक परमाणु : स्वगत विशेष के द्वारा अन्य 
परमाणु से भिन्न समभा जाता है । पुनः प्रश्‍न होता है कि विशेष पदार्थ द्वारा परमाणुवों 
के परस्पर भेद की सिद्धि तभी हो सकती है जब एक परमाणु में रहने वाला विशेष दूसरे ८ 
परमाणु में रहने वाले विशेष से भिन्न हो, पर परमाणुगत विशेषों की परस्परमिन्नता 
को सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं है, अतः विशेषद्वारा भी परमाणुवों के परस्पर भेद 
का साधन केसे होगा ! इस प्रश्न के उत्तर में यह कल्पना की गई है कि विशेष पदार्थ 
स्वतोव्य' वृत्त हैं, एक विशेष को दूसरे विशेष से भिन्न सिद्ध करनेके लिये किसी अतिरिक्त 
भेंदक की आवश्यकता नहीं हे, जित प्रमाण से विशेष की सिद्धि होती है उसीसे उनका , 
परस्पर भेद भी सिद्ध हो जाता है, क्‍यों कि उनकी भिन्नता के लिये भी यदि अन्य भेदक 
की आवश्यकता मानी जायगी तो भेदक की कल्पना में अनवस्था होगी । इस प्रकार 
विशेष पदार्थ को स्वतोव्याइत्त माना जाता है। अब यदि उसमें 'विशेषत्व” जाति या 
कोई अन्य जात मानी जायगी तत्र उसके स्वतोव्यावृत्तत्व की हानि हो जायगी क्यों कि 
किसी भी जातिमान्‌ पदार्थ को स्वतोव्याव्वत्त' नहीं माना जाता | अत; स्वतोव्यावृत्तत्वरूप 
Sam की हानि के भय से विशेष पदार्थ को जाति का आश्रय नहीं माना जा सकता | 

( ६ ) असम्बन्ध--असम्बन्ध का अर्थ है सम्बन्ध का--समवाय का अभाव | यह 

i अभाव पदार्थ को जाति का आश्रय मानने में बाधक है । तात्पर्यं यह है कि अभाव में 
कोई पदार्थ सः वाय सम्बन्ध से नहीं रहता और न अभाव स्वयं ही कहीं सप्रवाय 
सम्बन्ध से Ua, अतः अभाव अनुयोगी या प्रतियोगी किसी भी रूप में समवाय का 
आश्रय नहीं है । यदि कोई पदार्थ समवाय सम्बन्ध से अभावं में रहता तो अभाव 
समवाय सम्बन्ध का अनुयोगी होता, क्यों कि जो जिस सम्बन्ध से किसी का आश्रय 
होता है वह उस सम्बन्ध का अनुयोगी होता है, और जब अभाव समवाय का अनुयोगी 
होता तो अनुयोगी होने के समवाय का आश्रय होता | इसी प्रकार. अभाव स्वयं 
nm त 
प्रतियोगी होने के' नाते समवाय क a i | 
1 आश्रय होता, पर यह दोनों बातें नहीं हैं, न तो 
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अभाव समवाय सम्बन्ध से स्वयं कहीं रहता और न अन्य कोई पदार्थ समवाय सम्बन्ध 


से उसी में रहता । अतः अभाव प्रतियोगी या अनुयोगी, किसी भी रूप में समवाय का 


आश्रय नहीं है, उसमें समवाय सम्बन्ध का अभाव है ।: अत्र यदि उसमें 'अभावत्वर 
जाति या अन्य कोई जाति मानी जायगी तो उसके लिए अभाव में समवाय सम्बन्ध की 
नूतन कल्पना करनी होगी, अतः लाघवात्‌ यही उचित है कि उसमें जाति की कल्पना 
न की जाय | इष प्रकार असम्बन्ध--समवाय सम्बन्ध का अभाव? अभावपदार्थ को 
जाति का आश्रय मानने में बाघक है | 


a 


ऊपर द्रव्य, गुण और कर्म, इन तीन पदार्थों में आश्रित बता कर 'सत्ता को पर जाति 
कहा गया है । इस पर प्रश्‍न यह होता है कि सत्ता इदं aq, इद सत्‌? इस प्रकार की 
अनुगताकार प्रतीतियों के अनुरोध से सिद्ध होती है, अतः उक्त प्रकार की प्रतीति जहाँ 
जहाँ होदी दै वहाँ सर्वत्र उसका रहना आवश्यक है | तो (इदं सत्‌? यह प्रतीति जैसे द्रव्य 
आदि पदार्थों में होती है उसी प्रकार वह प्रतीति सामान्य, विशेष और समवाय में भी 
होती है । इस लिये उक्त प्रतीति के द्वारा सिद्ध होने बाली ‘ear का सामान्य आदि 
पदार्थों में भी रहना अनिवार्य है। तो फिर उसे द्रव्य, गुण और कर्म में ही आश्रित 
बताना असंगत क्यों नहीं है १? इसका उत्तर यह हे कि सत्ता जाति की कल्पना इदं 
सत्‌, इदं सत्‌? इस अनुगताकार प्रतीति के अनुरोध से नहीं को जाती किन्तु जन्य 
भाव में उसके ध्वंसरूप कार्य की जो कारणता है उसके अवच्छेद्करूप में की जाती हे | 
कहने का आशय यह है कि जन्यभाव का ध्वंघ प्रतियोगिता सम्बन्ध से न तो अभाव 
में उत्पन्न होता और न अजन्य भाव में उत्पन्न होता किन्तु जन्यमावमात्र में ही उत्पन्न 
होता है | अतः प्रतियोगिता सम्त्रन्ध से जन्यमात्रध्वंस के प्रति अथवा जन्यभावनिष्ठ प्रति- 
योगिता संम्बन्ध से ध्वंस के प्रति तादात्म्य सम्बन्ध से जन्यभाव को कारण माना जाता 
है | जन्यमाव का अर्थ है कालिक, सनवाय इस उभय सम्बन्ध से सत्तावान्‌ | इस कार्य- 
कारणभाव के अतुसार'जन्यभाव में ध्वंस की जो उक्त कारणता है उसका-कोई न कोई 
अवच्छेदक मानना आवश्यक दै । यह अवच्छेदक वही हो सकता हे जो अभाव में तथा 
नित्यभाव में न रहे | विचार करने पर यही बात समझ में आती है कि उक्त कारणता का 
अवच्छेदक कालिक और समवाय, इस उभय सम्बन्ध से सत्ता जाति ही हो सकती 
है । केवल. कालिक सम्बन्ध से उसे उक्त ध्वंसकारणता का अवच्छेदक नहीं माना जा 
सकता, क्यों कि कालिक सम्बन्ध से सत्ता ध्वंस और प्रागभाव में भी रहती है पर उक्त 
कारणता उनमें नहीं रहती । केवल समवाय सम्बन्ध से भी सत्ता को उक्त कारणता का 
अवच्छेदक नहीं माना जा सकता, क्यों कि समवाय सम्बन्ध से सत्ता नित्य भाव पदार्थों 
में भी रहती है पर उक्त कारणता उनमें नहीं रहती । और. नियम यह, है, कि, जो अव- 
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छेद के सम्पूर्ण आश्रयो में रहे तथा अवच्छेद्य से शून्य आश्रय में न रहे वही अवच्छे- 
am होता हे | 
यदि यह कहा जाय कि सत्ता को समवाय सम्बन्ध से केवल जन्यभाव में ही आश्रित 
मान लिया जाय, नित्यभाव में आश्रित न माना जाय, अतः केवळ समवाय सम्बन्ध से 
भी उसे उक्त कारणता का अवच्छेदक मानने में कोई बाधा न होगी । तो यह ठीक नहीं 
है, क्‍यों कि सत्ता को जन्यभावमात्र में आश्रित मानने पर द्रव्यत्व आदि के साथ सांकर्य 
हो जायगा, जैसे द्रव्यत्व है नित्य द्रव्य में उसमें सत्ता नहीं हैं एवं सत्ता है जन्य गुण में 
gai goa नहीं है और द्रव्यत्व तथा सत्ता दोनों हैं जन्य द्रव्य में फलतः सत्ता को 
जन्यमावमात्र में आश्रित मानने पर उसके जातित्व का भङ्ग हो जायगा | 


हाँ, तो सत्ता को जब “इदं सत्‌, इदं सत्‌? इस अनुगताकार प्रतीति के अनुरोध 
से सिद्ध न मान ध्वंस की उक्त कारणता के अवच्छेदकरूप में सिद्ध माना जायगा तन्न ” | 
सामान्य आदि में उसका अस्तित्व केसे होगा ! क्योंकि सामान्य आदि में जब उक्त 
कारणता नहीं रहती तो उसमें उसका अवच्छेदक मी नहीं रह सकता । यदि कहें कि जेसे 
“नित्य भाव में उक्त कारणता के न रहने पर भी सत्ता मानी जाती है उसी प्रकार सामान्य 
आदि में भी उसे मानने में कोई बावा नहीं है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि जन्यभाव 
मात्र में उसे मानने पर सांकयं से उसके जातित्त्रभङ्ग की आपत्ति होती है अत: उसे ” 
"नित्य भाव में भी आश्रित माना जाता है और अतिप्रसक्ति के निरासाथ केवल समवाय 
-सम्बन्ध से उसे अवच्छेदक न मान समवाय, कालिक, उभय सम्बन्ध से अवच्छेदक माना 
जाता है, पर सामान्य आदि में उसका अस्तित्व मानने में कोई युक्ति नहीं है, अत; उसे 
द्रव्य आदि तीन पदार्थों में ही आश्रित कहा गया है | 


प्रश्न हो सकता है कि जन्यभाव के ध्वंस की उक्त कारणता के अवच्छेदकस्प में 
सिद्ध होने वाली “सत्ता? सामान्य आदि पदार्थों में भले न रहे, पर 'इदं सत्‌ , इदं सत्‌? 
इस अनुगताकार प्रतीति के नियामकरूप में सिद्ध होने वाली “सत्ता? का सामान्य आदि 
में रहना आवश्यक है क्योंकि द्रव्य आद में सदाकार प्रतीति के समान सामान्य सत्‌, 
विशेष: सन्‌) समवायः सन्‌” इस रूप में सामान्य आदि में भी सदाकार प्रतीति का 
-होना सर्वसम्मत दै । अतः उसकी उपपत्ति के लिये उनमें भी सत्ता का अभ्युपगम 
अनिवार्य है, तो द्रव्यादित्रय में रहने वाली सत्ता के साथ द्रव्यादि छुः पदार्थों में रहने 
बाली सत्ता की चर्चा क्यों नहीं की गई ! उत्तर में यह कहा जा सकता है कि द्रव्य़ादि- 
चय में रहने वाली सत्ता को ही “समवाय, स्वसमबायिसमवाय? अन्यतर सम्बन्ध से सदाकार 
अतीति का नियामक मान लेने से द्रव्यादि इहो पदार्थों में उक्त प्रतीति की उपपत्ति a 
सकती है, क्योंकि उक्त सत्ता समवाय सम्त्रन्ध से aa द्रव्यादित्रय में रहती है उसी 
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अत्र कश्चिदाह-“व्यक्तिव्यतिरिक्त' सामान्यं नास्ति’ इति | तत्र वयं श्रमः | 
किमालम्बना तर्हि भिन्नेषु पिण्डेष्वेकाकारा बुद्धिः विना सर्वानुगतमेकम्‌ ! यच्च 
तदालम्बनं तदेव सामान्यमिति | 


नलु तस्यातद्व्यावत्तिकृतैवैकाकारा वृद्धिरस्तु । तथाहि, सर्वेष्वेव हि 
गोपिण्डेषु अगोभ्योऽइवादिभ्यो व्यावृत्तिरस्ति। तेनाऽगोठ्यावृत्तिविषय एवा- 


ऽयमेकाकारः प्रत्ययोऽनेकेषु, न तु विधिरूपगोत्वसामान्यविषयः | सैवम्‌ । 
विधिमुखेनै वैकाकारस्फुरणात्‌ | 


प्रकार स्त्रसमवायिसमवाथ सम्बन्ध से वही सत्ता सामान्यादित्रय में भी रहती है, जेते 
“स्व? का अथ है द्रव्यादित्रय में रहने वाली सत्ता, उसका समवायी~समवाय सम्बन्ध से 
आश्रय है द्रव्यादित्रय, उनमें नित्य द्रव्य का समवाय है विशेष में, और तीनों का समवाय 
है सामान्ये और समवाय में | 


यदि यह शङ्का की जाय कि सामान्य और बिशेष में स्वसमत्रायिसमवाय सम्बन्ध से 
सत्ता का रहना तो ठीक है क्योंकि सत्ता के समवायी द्रव्य के साथ उन दोनों का 
“समवाय सम्बन्ध होता है, पर समवाय में उक्त सम्बन्ध से सत्ता का रहना सम्भव नहीं है, 


० क्योंकि सत्ता के समवायी द्रव्यादित्रय के साथ समवाय का समवाय सम्बन्ध नहीं होता | 


अतः उक्तरीति से द्रव्यादित्रयवृत्ति सत्ता. से समवाय में सदाकार प्रतीति का निर्वाह 
असम्भव है, तो इसके समाधान में यह कहा जा सकता है किं सत्ता के समवायी के साथ 
समवाय का जो स्वरूप सम्बन्ध हे वही समवाय के साथ सत्ता का स्वसमवा£समवाय 
सम्बन्ध है, क्योंकि समवाय का स्वरूप समवाय से भिन्न न होकर समवायात्मक ही होता 
है । अतः समवायगत “स्वसमवायिस्वरूप? को 'स्वसमवायिसमवाय? शब्द्‌ से aga करने 
में कोई बाधा नहीं हो सकती । उक्त प्रकार से द्रब्यादित्रय में रहने वाली सत्ता से ही 
जब द्रव्यादि छुहो में सदाकार प्रतीति की उपपत्ति हो सकती है तब उनमें द्वव्यादित्रय में 
रहने वाळी सत्ता से भिन्न अत्ता की कल्पना नितान्त निराधार दै । अतः स्पष्ट हे कि द्रव्यादि- 
qaa सत्ता के साथ द्रव्यादि छः पदार्थों में रहने वाली सत्ता की चर्चा केवळ इसी 
कारण नहीं की गई कि उसके अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं है | 


इस सम्बन्ध में एक दार्शनिक सम्प्रदाय--बौद्धसम्प्रदाय का यह मत है कि “व्यक्ति 
से भिन्न सामान्य नहीं होता? | कहने का आशय यह है कि व्यक्ति से भिन्न सामान्य 
का अस्तित्व तभी हो सकता दै जब उसे स्थायी माना जाय, क्योंकि यदि वह स्थायी 
विभिन्न कारणों में अनुवर्तमान एक न होगा. तो विभिन्न काळ में होने वाले व्यक्तियों 
आ एक समानघर्मरूप सामान्य केसे हो सकेगा १ और वस्तुस्थिति यह है कि कोई भौ at 
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5 १7? ५. विशेषो नित्यो नित्यद्रव्यवृत्तिः | व्यावृत्तिब॒द्धिमात्रहेतुः । नित्यद्रव्याणि 


ee 


: त्बाकाशादीनि पञ्च | प्रथिव्यादयश्रत्वारः परमाणुरूपाः | 

भावात्मक पदार्थ स्थायी-विभिन्न कालों से सम्बद्ध नहीँ हो सकता, क्यों कि युक्ति 
और प्रमाण से भावमात्र की arsar सिदूध है । सव क्षणिकम्‌ यह एक सुपरीक्षित 
सिद्धान्त है । अतः प्रत्येक क्षणिक भाव ही सामान्य है । जिसे सामान्य का आश्रय कहा 
जाता है, सामान्य उस आश्रय से भिन्न नहीं है । 

इस मत के विपरीत नेयायिकों और वेशेषिक्रों का कथन यह है" कि अनेक व्यक्तियों 
में अनुगत एक घम की प्रामाणिकता यदि न मानी जायगी तो विभिन्नकालिक Berg 
पिण्डों में जो एकाकार बुद्धि होती है, वह निरालम्बन हो जायगी | उसकी उपपत्ति न 
हो सकेगी | अतः अनेकवृत्ति, एक, नित्य, घर्म के रूप में सामान्य की कल्पना अनिवार्य ^ 
है और उसके फडस्वरूप “सवे चणम्‌? यह सिद्धान्त अमान्य है | a 

इस पर बौद्ध विद्वानों का यह कथन है कि विभिन्नकालिक पदार्थों में जो एकाकार 
बुदूधि होती है वह 'सामान्यमूछक” न होकर अतद्व्यावृत्तिमूलक' है । कहने का तात्पर्य 
यह है कि विभिन्न गोपिण्डों में जो गोत्व? नाम का एक धर्म एह्दीत होता है, वह है 
अवश्य, पर वह भावात्मक धर्म नहीं है किन्तु “अपोह? रूप है | 'अपगतः-निवृत्त; ऊहः~ . 
सदसदात्मकत्वा देः वितर्कः यस्मात्‌? इस व्युत्पत्ति के अनुसार ‘ade’ शब्द का अर्थ है ‘aq, 
असत्‌, सद्सत्‌) नो सदसत्‌? इन चारो कोटियो से मुक्त | उसका दूसरा नाम है “अतदूव्या- 
बत्ति’ | जेसे गोत्व 'अपोहरूप हे-अतदूव्यावृत्तिरूप है? इसमें “तद्‌? का अर्थ है WW, aa 
का अथ है 'अगो? और «“वयावृत्ति” का अर्थ है “मेद? । इस प्रकार गो में जो गोख है वह 
“अगोव्यादृत्तिरूप? हे, वृह सम्पूर्ण गौ में विद्यमान है, वही विभिन्न पिण्डों में एकाकार प्रतीति | 
का नियामक है । उससे भिन्न कोई भावात्मक ater उक्त प्रतीतिका नियामक नहीं है | 


A A SF 

नेयायिकों ओर वेशेषिकों को बौदूधों का यह कथन समीचीन नहीं प्रतीत | 
क्यों कि विमिन्न पिण्डों में जो एकाकार स्फुरण होता है वह विधिमुखेन होता है, निषे 
घमुखेन नहीं होता । अतः गो आदि विभिन्न पिण्डों में प्रतीत होने वाले गोत्व आदि 
धर्मों को अतदूव्यावृत्तिरूप न मान कर भावात्मक सामान्य के रूप में स्वीकार करना 
ही उचित है | 
विशेष-- 

“विशेष! पदार्थ नित्य होता है और नित्य द्रब्यों में समवाय सम्बन्ध से रहता है। 
उसका छक्तुण है “व्यावत्तिबुंद्धिमात्रहेतुत्वः । “यत्ति? का अथं है भेद? । अतः “व्यावृत्त 
.बदघि? £ è A < _ d % न z 
बुद्धका अथ हे भेदबुद्धि' मोत्रपद से निराकरणीय है अनुगताकारबुद्घ” | अतः पूरे 
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लक्षण का अर्थ है 'अनुगताकार.प्र 
विशेष से एक परमाणु में अन्य म E N ७ pee 
1a ; ANY तीति होती हे, कोई 
अनुगताकार प्रतीति नहीं होती, अतः उसर्म उक्त लक्षण का समन्वय सम्पन्न होता है 1 
यह a एक संकेतमात्र ३ | सवथा उपयुक्त लक्षण इस प्रकार हो सकता है | Ra 
Sen oe 
द K अन्य भंदक का अस्तित्व नहीं माना 
जाता अतः एक विशेष मैं दूसरे विशेष के भेद की अनुमिति किसी विशेषभिन्न लिङ्ग 
rE. 
R $ तीय अन्य पदार्थ के भेद को सिद्धि जव किसी अतिरिक्त 
भेदक द्वारा ही होती है तब एक विशेष में दूधरे विशेष के भेद की सिदूषि भी स्वतः 
कैसे होसकती हे ? इसका उत्तर वैशेषिक दर्शन के प्रशस्तपाद भाष्य के अनुसार यह है कि 
जैसे अन्य वस्तुयँ अपवित्र मांस के सम्पर्क से अपवित्र होती हैं किन्तु मांत किसी अन्य मांस 
के सम्पर्क से अपवित्र नहीं होता, अपि तु स्वतः अपवित्र होता है, उसी प्रकार एकजातीय 
नित्य द्रव्यों का परस्पर भेद “विशेष! से होता है और “विशेष” का परस्पर भेद स्वत; होता 
है, यह मानने में कोई अनौचित्य नहीं है। आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन यह 
पाँच, तथा gual, जल, तेज और वायु के परमाणु--यह चार, इस प्रकार कुछ नव 
द्रव्य नित्य हैं । विशेष पदार्थ इन्हीं दव्यो में आश्रित होता है । 
प्रश्‍न हो सकता है कि परमाणु, आत्मा और मन में विशेष की कल्पना तो आवश्यक 
है, क्‍यों कि परमाणु में यदि विशेष का अस्तित्व न होगा तो एक जाति के जितने पर- 
माणु हैं उनके गुणधर्म समान होने से उनमें परस्पर भेद की सिद्धि न हो सकेगी इसी 
प्रकार आत्मा में यदि विशेष न रहेगा तो उन सभी के गुण घर्म समान होने से उनमें 
भी परस्पर भेद की सिदूधि न होगी | मन में भी यदि विशेष का अस्तित्व न होगा तो 
सभी मन के समानगुणघर्मक होने से उनमें भी परस्पर भेद की उपपत्ति न हो सकेगी | 
किन्ठु आकाश, काल और दिक तो एक ही एक होते हैं। उनका कोई सजातीय नहीं 
होता | अतः उनमें सजातीय अन्य के भेद के उपपादन की आवश्यकता नहीं होती, 
और उन तीनों के परस्परभेद की उपपत्ति उनके गुणधर्म से ही हो सकती है, क्यों कि 
उनके गुणधर्म समान नहीं होते । तो फिर उन तीनों में विशेष पदार्थ का अस्तित्व 

मानने की क्या आवश्यकता है ? 
उत्तर में कहा जा सकता है कि आकाश में शब्द एक ऐसा गुण है जो 
काल और दिक में नहीं रहता, अतः उस गुण से आकाश में काल और दिक्‌ के 
भेद की सिद्धि तो हो सकती है, पर काल और दिक्‌ तो समानगुणधर्मक्र हे, क्यों कि 
दोनों में संख्या, परिमाण, gages, संयोग और विभाग, यह पांच ही गुण रहते हैं। अतः 

२२ 
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६. अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः, स घोक्त एब | 
नन्बवयवाऽवयविनावप्यथुतसिद्धौ, तेन तयोः सम्बन्धः समवाय इत्युक्तम्‌ | 
न चेतय्युक्तम्‌, अवयवातिरिकतस्याऽवयविनोऽभ।बात्‌ | परमाणव एव बह्वस्तथा- 
भूताः सक्निकृष्टाः घटो5यं, घदोऽयम्‌' इति गृह्यन्ते । 
अत्रोच्यते | अस्त्येकः स्थूलो घट इति प्रत्यक्ष बुद्धिः | न च सा परमाणुष्व- 
नेकेष्वस्थूळेष्वतीन्द्रियेषु भवितुमर्हति । श्रान्तेयं बुद्धिरिति चेत्‌ | न | 
बाधकाभावात्‌ | 
उनमें परस्परभेद की सिंदृधि उनके गुणधर्म से सम्भव न होने के कारण उनमें 
विशेष पदार्थ की कल्पता आवश्यक है। रही आकाश में विशेष पदार्थ की कल्पना की 
बात, सो उसके सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि आकाश में विशेष पदार्थ की कल्पना * 
उसमें अन्य के भेद की तिदूधि करने के लिये नहीं की जाती किन्तु उसमें शब्दकारणता i 
की उपपत्ति के लिये की जाती है। तात्यर्य यह है कि आकाश में शब्द की समवायि- 
कारणता होती है और कारणता विना अवच्छेदक के मान्य नहीं हो सकती, क्यों कि 
यह नियम है कि जो ज कारणता होती है वह सब्र किसी धर्म से अवच्छिन्न-नियन्त्रित 


होती हे | अतः आकाश में रहने वाली शब्दकारणता का भी कोई अवच्छेदक मानना 
आवश्यक है । यह अतच्छेदक आकाशपात्र में आश्रित कोई गुण नहीं हो सकता, 


क्योंकि आकाशमात्र में आश्रित गुण तीन हैं परिमाण, एकस्व और एकपथक्त्व, अतः 
इन तीनों में किसे शब्दसमवायिकारणता का अवच्छेदक माना जाय, इसमें कोई 
वितिगमना नहीँ है, इसलिये उक्त कारणता के अवच्छेद्क-रूप में आकाश में विशेष 
पदार्थं की कल्पना आवश्यक है | 


समवाय तथा अवयवी-- 


अयुतसिद्ध--अप्रथक्‌ सिद्ध दो पदार्थों के बीच जो सम्बन्ध होता दै, उसका नाम है 
“समवाय? | उसका वर्णन प्रसङ्गवश पहले ही कर दिया गया है | शङ्का होती है कि | 
यह भी कहा गया है कि अवयब और अवयवी भी अयुतसिद्ध होते हैं अतः उनमें भी सम- 
वाय सम्बन्ध होता है, पर यह कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि अवयव से भिन्न अवयवी 
में कोई प्रमाण नहीं है | जिसे घट, पट आदि अत्रयवी के रूप में समभ्हा जाता है वह विशेष 
प्रकार से सन्निकृष्ट बहुत से परमाणुत्रों का एक पुञ्जमात्र है, अन्य कुछ नहीं है, क्योंकि 
RAY at का पुञ्ज परमाणुत्रों से भिन्न नहीं होता । इस शङ्का के समाधान में यह कहा 
जा सकता है कि “ae एक स्थूल घट है? इस प्रकार की प्रश्यक्ञास्मिका बुद्धि का होना सर्व 
सम्मत है । इस बुद्धि में घटरूप में भासित होने वाले पदार्थ को परमाणओं-का पुञ्ज नहीं 
कहा जा सकता, क्यों कि यह बुद्धि घट में एकस्व और स्थूलत्व को ग्रहण करती है | किंन्तु 
घट यदि परमाणुपुञ्जरूप होगा तो उसमें एकत्व और स्थूळत्व का ग्रहण नहीं हो सकता, 
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तदेवं षट्‌ पदार्था द्रव्यादयो बणिताः | ते खप्रत्ययवेद्यत्वा 
। तेच वि 
भावरूपा एव | bs ड 


७. इदानीं निषेधसुखप्रमाणम्योऽभाव रूपः aaa: पदाथः प्रतिपाद्यते । स 
चाभावः सक्षपतो द्विविधः -संसर्गाभावोऽन्योन्याभावइचेति। संसर्गाभावोऽपि 
त्रिविधः-प्रागभावः, प्र्वंसाभावा5त्यन्ताभावदचेति | 
क्योंकि परमाणु अनेक और अस्थूल होते हैं अतः उनके 
बाधित है | घट को परमाणुपुञ्जरूप मानने में एक और ब्र 
परमाणुपुञ्जरूप होगा तो उसका प्रत्यक्ष न हो सकेगा, क्योंकि परमाण अतीन्द्रिय होते हैं 
अतः उनका पुञ्जरूप घट भी अतीन्द्रिय ही होगा, किन्तु क 


होता है एक और स्थूलरूप में 
'घट का प्रत्यक्ष, इसलिये परमाणुपुञ्ज से भिन्न एक और स्थूल रूप में उनके अस्तित्व 
का अम्युपगम अनिवार्य है | 


यदि यह कहा जाय कि घट में एकर TR : 
बुद्धि के विषयभूत घट को व्वा कत ad So 
ठीक नहीं है, क्योंकि "धट एक और स्थूल नहीं हे y यमन ns 
a R थूल नहीं होता? इस प्रहार की बाघक बुद्धि न 
यूलत्व की बुद्धि को AASI बताना अयुक्त है | 
1 प्रकार द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष और समवाय, इन छुः पदार्थों का 
ana किया गया i z प्रत्य 
ग्राह्य हैं | ao हा a oe है- ar : आध E 
--विधि:--सत्ता, तद्बोघकः 
शब्दः विधिः--'सद्‌? इति शब्दः, स मुखम्‌ अभिलापको यस्य स विघिमुखः, स चासौ 
प्रत्यय: | इस व्युत्पत्ति के अनुसार उसका अर्थ है “सत्‌? शब्द से अभिलाप किया जाने 
वाला शान, वह ज्ञान, जो Aer शब्द के अर्थ का उल्लेख न कर विधि-सत्‌ शब्द के 
अर्थ का उल्लेख करता है AA (द्रव्यं सत्‌? “गुणः सन्‌? इत्यादि | इस प्रकार के ज्ञान 
का जो विषय होता है वह भावरूप होता है | द्रव्य आदि gat पदार्थ ऐसे ही ज्ञान के 
विषय होते हैं, अतः वे भावरूप हैं | 
'अभाव-- 
अब अभावरूप सातवें पदार्थ का निरूपण किया जायगा | उसका लक्षण है “निषेध- 
सुखप्रमाणगम्यस्वः | उसकी व्युत्पत्ति है-“निषेधः-निषेधार्थकः “नञ्‌? शब्दः, सुखम्‌ 
अभिलापकः यस्य, तच्चेदं प्रमाणं-प्रत्ययः, तेन गम्यस्वम--वेद्यत्वम! । इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार उसका अर्थ हे “नञ्‌ शब्द से अभिलाप किये जाने वाले शान का 
विषय होना? | जेसे "इद्म्‌ इह नास्ति? “इदम्‌ इदं न भवति’ इस प्रकार के ज्ञान 
निषेघमुख प्रत्यय हैं | इन प्रध्ययों में 'नज? शब्द से जिस पदार्थ का उल्लेख होता है 


पुञ्ज में एकत्व और स्थूलत्व 
[था है, वह यह कि, घट यदि 
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तकभाषा 
axe 
बहो अमाव 21 संच्चेप में उसके दो भेद हैं--संसर्गाभाव आर अन्योन्याभाव, 
dentata के तीन भेद होते है-परागभाव, प्रध्वंस और अत्यन्ताभाव | 


संसगोभाव-- 

= a का अर्थ है संसर्गविरोधी अभाव | यह तीनों अभाव अपने प्रतियोगी के 
संसर्ग के विरोधी हैं। यह अभाव जब जहाँ रहते हैं तब वहाँ इनक ति a S 
नहीं होता । नेसे org में जब पट का प्रागभाव होता है तब पट के अवत रहने से 
तन्तु में पट का संसर्ग नहीं रहता, इसल्यि अपने प्रतियोगी के संसर्ग का वि 
से पट का “प्रागभाव? संसर्गाभाव दै । इसी प्रकार agat का संयोग नष्ट होने पर जव 
पट का प्रध्वंस होता है तब तन्तुवों में पटका संसर्ग नहीं अ, इसलिये अपने 
प्रतियोगी के संसर्ग का विरोधी होने से पट का “प्रध्वंस? संसर्गाभाव दे जा 
अत्यन्ताभाव होता है वहाँ भी पट का dan नहीं रहता जेसे कपाल में पट का अत्यन्ता- - 
भाव रहता है, पट का संसर्ग--समवाय नहीं रहता; अतः अपने प्रतियोगी पट के 
संसर्ग का विरोधी होने से पट का 'अत्यन्ताभाव? संसर्गाभाव हैं | 


अन्योन्याभाव-- a 

अन्योन्याभाव का अर्थ है अन्योन्यत्व--तादात्म्य का विरोधी अभाव | जो अभाव 
अपने आश्रय में अपने प्रतियोगी के अन्योन्यत्व--तादात्म्य का विरोधी होता है वह. 
अभाव 'अन्योन्याभाव? है जैसे घट में पट का भेद रहता है, पट का तादात्म्य नहीं 
“रहता, अतः अपने प्रतियोगी के तादात्म्य का विरोधी होने से घट में रहने वाला “पटभेद? 
पट का “अन्योन्याभाव” है | 

“अन्योन्याभाव? को 'संसर्गा भाव? नहीं कहा जा सकता, क्यों कि वह अपने आश्रय में 
अपने प्रतियोगी के संसर्ग का विरोधी नहीं होता | जैसे तन्तु में पट का संसर्ग--समवाय 
रहते तन्तु में पट का अन्योन्याभाव- भेद रहता है, भूतल में घट का | 
रहते भूतल में घट का अन्योन्याभाव--मेद रहता है । 


> 


यदि यह कहा जाय कि पट का भेद पट के तादात्म्य का विरोधी हे और पट का 
तादात्म्य पट का संसर्ग है, अतः पटभेद भी अपने प्रतियोगी के संसर्ग का विरोधी हुआ, 
इसलिए वह भी संसर्गाभाव हो जायगा | तो यह ठीक नहीं है, क्यों कि “संसुज्युते--एके 
वस्तु अन्यवस्तुना आश्रीयते येन असौ संसर्गः? इस व्युत्पत्ति के अनुसार संसर्ग वही 
होता है, जिसके द्वारा एक वस्तु अन्य वस्तु का आश्रय होती है । जेसे संग्रोग, समवाय 
आदि। क्यों कि इनके द्वारा एक वस्तु अन्यवस्तु का आश्रय होती है| जेसे भूतल संयोगः 
द्वारा घट का और तन्तु समवाय-द्वारा पट का आश्रय होता. है | संसग शब्द की उक्त ate) 
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तकंभाषा डर 
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$ तु षु पटाभावः | 

कायेस्थेब तद्विनाशरूपत्वात्‌ । 

होस 

a ह्‌ सकता क्यों कि उसके द्वारा एक वस्तु 

असे qaz म॑ तत्पट का तादात्म्य होता है पर इस 

Taz का आश्रय नहीं बनता, क्यों कि एक बलु में आश्रया- 


उत्पत्तेः प्राक्‌ कारणे कायस्याभावः प्रागभावः। यथा तन 
स चाऽनादिरुत्पत्तेरभावात्‌ | विनाशी च, 
व्युत्पत्ति के अनुसार “तादात्म्य? संसर्ग नहीं 
अन्य वस्तु का आश्रय नहीं होती । 
तादात्म्य के द्वारा तत्पट 
अयिभाव नहीं होता | 


“अन्यो न्यामाव' और “संसर्गाभाव? को एक अन्य प्रकार से भी लक्षित किया जा सकता 
है, जसे-'तादात्म्यसम्बन्धा बच्छिन्नप्रतियोगिताकाभाव? अन न्योन्याभाव हे और 'तादात्म्य- 
सम्बन्धानवच्छिन्न प्रतियोगिताका भाव! संसर्गाभाव है। अर्धात्‌ जो अभाव अपने प्रतियोगी 
के तादात्म्य का विरोधी हो वह अन्योन्याभाव है और जो अपने प्रतियोगी के तादात्म्य 
का विरोधी न हो वह संसर्गाभाव है। पटमेद पट के तादात्म्य का विरोधी होने से 
अन्योन्याभौव है । घट का अत्यन्तामाव घट में घट के तादात्म्य का विरोधी न होने से 
खंसर्गाभाव है । प्रागभाव और प्रध्वंस वे: समय प्रतियोगी के न रहने से उसके तादात्म्य 
की प्रसक्ति ही नहीं होती, अतः वे भी अपने प्रतियोगी के तादात्म्य के विरोधी नहीं होते 
अतः वे भी संसर्गाभाव हैं | 
'आगभाव-- 


कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य का अभाव होता है, यह अभाव ही 
“प्रागभाव? है । पट बुने जाने के पूर्व तन्तुबों में पट का अभाव होता है, यह ्रभाव तन्तु 
X पट का प्रागमाव है। प्रागभाव अनादि होता है, क्यों कि उसकी उत्पत्ति नहीं होती | 
उत्पत्ति के समय से ही वस्तु की सत्ता का आरम्म होता है, अतः उत्पन्न होने वाली 
वस्तु सादि होती हे पर जिस वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती उसकी सत्ता का कोई आरम्भ 
-नहीं होता । वह वस्तु कब से है, नहीं कहा जा सकता । अतः अनुत्पन्त वस्तु का कोई 
आदि न होने से वह अनादि होती है । पट की उत्पत्ति न होने तक पट का अभाव- 
आगमभाव है, यह अभाव क से हे, नहीं कहा जा सकता, अतः यह अभाव अनादि है | 

प्रागभाव की उत्पत्ति नहीं होती । इससे यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि उसका 
"विनाश भी नहीं होता | प्रागभाव का विनाश अवश्य होता है, क्यों कि पट के प्रागभाव 
का यदि विनाश न होगा तो पट की उत्पत्ति हो जाने पर भी पट का प्रागभाव बना 
रहेगा और उस स्थिति में तन्तुं में पट का प्रत्यक्ष होने के समय पट के प्रागभाव के 
भी प्रत्यक्ष की आपत्ति होगी | पट की उत्पत्ति होने पर भी पट के प्रागभाव का नाश न 
मानने पर एक दूसरी भी आपत्ति होगी । वह आपत्ति है 'उत्यन्न पट के पुनः उत्पत्ति की 
आपत्ति? | आशय यह है कि यदि प्रागमाव .को विनाशी न माना जायगा, तो पट की 
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उत्पत्ति के समय भी पट का प्रागभाव बना रहेगा, उसका परिणाम यह होगा कि उस 
समय पट को उत्पन्न करने वाली पूरी सामग्री सुलभ हो जायगी, क्यों कि तन्तु, तन्तु- 
संयोग और पट का प्रागभाव, पट के ये समस्त कारण उस समय उपस्थित श्र l Em 
फल यइ होगा कि पट की उत्पत्ति हो जाने के बाद पुनः उसकी उत्पत्ति की 
आपत्ति होगी | 

यदि यह कहा जाय कि पट की उत्पत्ति के समय पट के प्रागभाव का नाश मानने 

पर पट के प्रत्यक्ष के समय पटप्रागमाव के नाश के भी प्रत्यक्षकी आपत्ति होगी, पर 
पटप्रागमाव के नाश का प्रत्यक्ष नहीं होता, अतः यही मानना उचित है कि पट की 
उत्पत्ति के समय पटप्रागभाव का नाश नहीं होता, तो यह ठीक नहीं है, क्यों कि पट- 
प्रागमाव का नाश पट से भिन्न नहीं होता । पट ही पटप्रागमाव का विनाश है, अतः 
जत्र पट का प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है तब परप्रागमाव के नाश का भी प्रत्यक्ष हो ही 
जाता है | इस लिये पट की उत्पत्ति के समय पटप्रागभाव का नाश मानने में कोई बाधा . 
नहीं हो सकती । प्रागभाव उत्पन्न न होने पर भी नश्वर है। इसो आधार पर उसका 
लक्षण किया जाता है “अजन्यत्वे सति विनाशित्वे च सति अभावत्वम्‌- अजन्य होते 
हुये नष्ट होने वाला अभाव । 

,संत्कायेवाढी का आक्षेप और उसका उत्तर 

ˆ सांख्य आदि कतिपय दर्शन सत्कार्यवादी हैं । उनका कथन है कि कार्य की उत्पत्ति 
के पूर्व कारण में कार्य का अभाव नहीं माना जा सकता | क्यों कि जिस कार्य का जहाँ 
अभाव है वहाँ यदि उसकी उत्पत्ति मानी जायगी तो बाळू से भी तेल की उत्पत्ति की 
आपत्ति होगी, क्यों कि जसे उत्पत्ति के पूर्व तिल में तेल न रहने पर भी तिल से तेल 
को उत्पत्ति होती हे उसी प्रकार बाळू में तेल न रहने पर भी बाळू पेरने से भी तेल 
की उत्पत्ति होनी चाहिए । अतः यह तथ्य स्वीकार करना चाहिये कि कारण में कार्य 
अव्यक्त रूप से रहता है। तेल तिल में अव्यक्त रूप से रहने के कारण ही तिल से उत्पन्न 
होता है और बाळू में न रहने के कारण बाळू से नहीं उत्पन्न होता। अतः उत्पत्ति के 
पूर्वे कारण में कार्य का प्रागभाव अप्रामाणिक है | 

इस आक्षेप के उत्तर में असत्कार्यवादी न्याय-वेशेषिक दर्शन का यह कथन है कि 

उत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य की अव्यक्त सत्ता मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
क्यों कि कारण में कार्य का प्रागभाव मानने पर भी कोई आपत्ति नहीं होती है | तिल के 
समान बाळू से भी तेल की उत्पत्ति की जो आपत्ति दी गई है वह नहीं हो सकती, क्यों 
कि तिल और बालू में तेल का अभाव समान नहीं है, तिल में उसका प्रागधात दै और 
बालू में उसका अत्यन्ताभाव है | नियम यह है कि जिसमें जिस कार्य का प्रागभाव होता 
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तकंभाषा. ३४३ 
हे उसी से उसकी उत्पत्ति होती है, अतः तिल से ही तेल उत्पन्न हो सकता हे, बाळू से 
2 


नहीं उत्पन्न हो सकता | 


यदि पूछा जाय कि तिल में तेल का(प्रागभाव है किन 


तु बालू में नहीं है, इसमें क्या 
प्रमाण है ? तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न सत्कार्यवाद में भी उठ 


सकता है | उस बाद में भी यह पूछा जा सकता हे कि तिल में तेल अव्यक्त रूप से हे 
और बाळू में नहीं है, इसमें क्या प्रमाण है १ यदि इसके उत्तर में सत्कार्यवाद की ओर 
से यह कहा जाय कि यतः तिल से तेल उत्पन्न होता है, बाळू से नहीं उत्पन्न होता, अतः 
यह कल्पना की जा सकती है कि तिळ में तेल अव्यक्त रूप से विद्यमान है और बाळू मैं 
नहीं दै | तो इसके प्रतिवाद में यह कहा जा सकता है कि इस उत्तर से सत्कायेवाद का 
समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस प्रकार का उत्तर असत्कार्यवाद में भी दिया 
सकता है | उस वाद में भी यह कहा जा सकता है कि यतः तिल से ही तेल उत्पन्न होता 


- है, बालू से नहीं उत्पन्न होता अत; निर्बाध रूप से यह कहा जा सता है कि तेल का 


प्रागभाव तिल में ही होता है, बाळू में नहीं होता | 


यदि यह शंका की जाय कि उत्पत्ति के पूर्व तेल का अभाव तिल में भी है बालू में 
क्री है, और अमाव की कोई मूति या कोई गुणधर्म नहीं होता, ऐसी स्थिति में यह 
मानने का कोई आधार नहीं है कि तिल में तेल का अभाव अन्य है और बाळू में 
तेल का अभाव अन्य है | तिल में रहने वाला तेल का अभाव प्रागभाव है और बालू में 
तेल का अभाव तेल का अत्यन्ताभाव है | तो यह शंका उचित नहीं दै, क्योंकि अभाव 
की यद्यपि कोई मूर्ति नहीं होती, उसका कोई गुणघर्म नहीं होता, तथापि उसका अपना 
एक स्वरूप होता है । बह खरहे की सींग Far अलीक-निस्स्वरूप नहीं होता । अतः" 
उसमें स्वरूपमेद्मूलक भेद का होना अनिवार्य है। अभाव के स्वरूप की निष्पत्ति 
प्रतियोगी और आश्रय पर निर्भर होती है।जिस अभाव का प्रतियोगी 
आर आश्रय प्रमाणसिदूध होता है वह अभाव मान्य होता है और जिसका 
उक्त दोनों में से एक अप्रामाणिक होता हे वह अभाव मान्य नहीं होता । 
जैसे शेयर, वाच्यत्व आदि केवलान्वयी घमों का अभाव आश्रय की अप्रामाणिकता 
के कारण तथा MIME का अभाव प्रतियोगी की अप्रामाणिकता के कारण 
अमान्य है | जो अभाव मान्य होते हैं उनमें प्रतियोगिता के भेद से भेद होता है । 
प्रतियोगिता के भेद के कई कारण होते हैं, जैसे प्रतियोगी का मेद, प्रतियोगिता के 
अवच्छेदक घर्म या सम्बन्ध का भेद आदि | घटस्वेन पटो नास्ति, घटत्वेन मठो नास्ति, 
इन प्रतीतियों के विषय भूत अभावों की प्रतियोगिता प्रतियोगी के भेद से भिन्न होती 
$ । गुरुत्ववान्‌ नास्ति, रसवान्‌ नास्ति, इन प्रतीतियों के विषयभूत अभावो की R- 
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उत्पन्नस्य कारणेऽभावः प्रध्वंसाभावः । प्रध्बंसो बिनाश इति यावत्‌ । यथा 


अग्ने घटे कपालमालायाँ घटाभावः | स च सुगदरप्रह्ारादिजन्यः | स चोत्पत्तिः 


मानप्यविनाझी नष्टस्य कार्यस्य पुनरनुत्पत्तः 
योगिता अवच्छेदक धर्म के भेद से भिन्न होती है | संयोगेन घटो नास्ति, समवायेन 
घटो नास्ति, इन प्रतीतियों के विषय भूत अभावों की प्रतियोगिता अवच्छेदक सम्बन्ध के 
भेद से भिन्न होती है । 

उत्पत्ति के पूर्व तिल में विद्यमान तेलाभाव और बाळू में विद्यमान तेलाभाव में 
भेद है, क्‍यों कि उनकी प्रतियोगितावों में मेद है। जेसे तिल में विद्यमान तैलाभाव- 
तेलप्रागभाव की तैलनिष्ठ प्रतियोगिता बाळू में बिद्यमान तेलाभाव की तेलनिष्ठ प्रति- 
योगिता से भिन्न है, क्यों कि पहले अभाव की प्रतियोगिता किसी धर्म या सम्बन्ध से | 
अवच्छिन्न नहीं है और दूसरे अभाव की प्रतियोगिता सम्बन्ध और धम से अवच्छिन 
होती है । इस लिए उक्त प्रतियोगिताबों के मेद से उक्त प्रतियोगितावों के निरूपक अभावों - 
में भेद का होना अपरिहार्य है | 
प्रध्वंस-- 

किसी वस्तु की उत्पत्ति के बाद उसके कारण में उस वस्तुका जो अभाव होता है. 
बह 'प्रध्वस' नामक अभाव है । “प्रध्वंस! का अर्थ है विनाश | जैसे कपाल मै घट की उत्पत्ति 
के पश्चात्‌ घट पर मुदूगर का अभिघात होने के फलस्वरूप कपाल में जो घट का अभाव 
होता है वह घट की उत्पत्ति के बाद का कारणगत अभाव होने से घट का प्रध्वंस' है | 
वह उत्पत्तिमान्‌ होने पर भी अविनाशी होता है | अर्थात्‌ प्रध्वंस का जन्म तो होता है, 
पर नाश नहीं होता । इसीलिये उसका लक्षण किया जाता हे--जन्य होते हुये नष्ट न 
होने वाला अभाव | 


प्रश्‍न हो सकता है कि प्रध्वंस जब्र जन्य वस्तु हे तब अन्य जन्य वस्तुवों के समान 
उसका भी विनाश होना आवश्यक है, जैसा कि भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में कहा है 
जातस्य हि ध्र वोमृत्यु” उत्पन्न होने वाले का विनाश ध्रुव है, तो फिर जननशील 
“प्रथ्वंतःको अविनाशी मानने काक्या कारण है! उत्तर यह है-यदि प्रध्वंस विनाशी होगा 
तो प्रध्वंस का नाश होने पर प्रध्वस्त पदार्थ के पुनः अस्तित्व की आपत्ति होगी, क्यों कि 
जैसे प्रागमाव का नाश होने पर प्रागमात्र का प्रतियोगी अपने बिरोधी के न रहने से 
अस्तित्व में आ जाता है उसी प्रकार प्रध्वंस का नाश होने पर प्रध्वस के प्रतियोगी 
का भी उसका कोई विरोधी न रह जाने से अस्तित्व में आ जाना न्यायप्राप्त है | पर 
ऐसा कभी होता नहीं | ध्वस्त वस्तु कभी पुनः अस्तित्व में आती नहीं | अतः यही मानना 
उचित प्रतीत होता है कि “प्रध्वंस? का विनाश नहीं होता | 
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त्रेकालिको5भावोञ्त्यन्ताभावः | यथा वायौ रूपाभावः | 

अन्योन्याभावस्तु तादात्म्यप्रतियोगिको5भाव: | “qe: पटो न भबति’ इति | 
तदेवमर्था व्याख्याताः | 


ननु ज्ञा गो न्ति। मै 
। नु ज्ञानादू ब्रह्मणो वा अर्था व्यतिरिक्ता न सन्ति | मंवम्‌, अर्थानामपि 
्रत्यक्षा दिसिद्धत्वेनाशक्या पलापत्वात्‌ | 


अत्यन्ताभाव 


: जो अभाव त्रेकालिक हो--भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ तीनों काल में रहे, उस 
संसर्गाभाव का नाम है “अत्यन्ताभाव? | उसकी व्युत्पत्ति है --अन्तम्‌ अभावम्‌, अतीतः 
अत्यन्तः, स चासौ अभ।वः | इसका अर्थ है अभाव को अतिक्रान्त करने वाला अभाव 
अर्थात्‌ जिस अभाव का कभी अभाव न हो | जैसे वायु में रूप का अभाव | वायु मं 
रूप कभी नहीं होता, उसमे रूप का अभाव सदेव रहता है, अतः बायु में रहने वाला 
रूपाभाव रूप का अत्यन्ताभाव है | 

अन्योन्याभाव 


जो अभाव अपने प्रतियोगी के तादात्म्य का विरोधी होता है उसे अन्योन्याभाव 
कहा जाता है। दो बस्तुबों में अन्योन्यप्रतियोगिक और अन्योन्यानुयोगिक होने से 
इसका नाम अन्योन्याभाव है | जेसे “se: पटो न भवति? एवं ‘oe: घटो न भवतिः इस 
प्रकार प्रतीत होने वाला घट में पट का और पट में घट का भेद | यह भेद घट और पट 
में अन्योन्यप्रतियोगिक और अन्योन्यानुयोगिक होने से अन्योन्याभाव कहा जाता है | 
aanta में यह बात नहीं होती, वह अन्योन्यप्रतयोगिक और अन्योन्यानुयोगिक 
नहीं होता । जैसे घट और रूप के बीच रूप में घट का अत्यन्ताभाव होता है, पर घट में 
रूप का अध्यन्ताभाव नहीँ होता | एवं घट में रूप का प्रागभाव और प्रध्वंस होता है, 
पर रूप में घट का प्रागमाव aT Heda नहीं होता, अतः संसर्गाभाव को अन्योन्याभाव 
नहीं कहा जाता | 

इस प्रकार वैशेषिक दर्शन के द्रव्य आदि सात पदार्थों का वर्णन समाप्त हुआ | 

द्रव्य आदि सात पदार्थों का निरूपण कर देने पर इस एक मुख्य बात का विचार 
कर लेना आवश्यक है कि इन पदार्थों की बाह्य सत्ता है या नहीं १ क्यों कि कतिपय 
दार्शनिक सम्प्रदायों में इनकी बाह्य सत्ता नहीं मानी गई है । ऐसे सम्प्रदायो में बौद्ध- 
दर्शन और शांकर वेदान्त के सम्प्रदाय मुख्य हैं । 

बौद्ध मत के चार दार्शनिक सम्प्रदाय है--सौत्रान्तिक, वैभाषिक, योगाचार 
और माध्यमिक । इन चारो सम्प्रदायों में, विश्व में जो कुछ भाव ख्पम शय 
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सर्व क्षणिकम! यह उन सभी agat 
द्वारा उद्घोषित एक “आर्यसत्य? है। उनमें प्रथम दो सम्प्रदाय बाह्यार्थवादी 
हैं, अर्थ की बाह्य सत्ता मानने वाले हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि सौत्रान्तिक 
, ) मत मै अर्थ प्रत्यक्षेय है और वैभाषिकमत में अनुमेय हे | योगाचार मत में 
॥ एकमात्र ‘ara’ ही प्रमाणसिद्ध वस्तु है । “अर्थ! उसी का आकार हे | उससे एथक्‌ 
अर्थ की कोई सत्ता नहीं हे | इसीलिये योगाचार के सिद्धान्त को “साकार झानबाद्‌? के 
नाम से saaga किया जाता है | माध्यमिक मत में ज्ञान की भी सत्ता _अस्वीकृत कर 
दी गई है | शान और अर्थ दोनों को कल्पित माना गया है | उसको दृष्टि में 'सवशून्यता? 
ही तथ्य है | ‘ad शून्यम्‌? यही उस सम्प्रदाय का स्वीकृत (आर्यसत्य? है | ज्ञान और 
ज्ञान से भिन्न सब कुछ 'शुन्यात्मक' तत्त्व में परिकल्पित है। यह शून्यात्मक तत्त्व सत्‌, 
असत्‌ , सदत्‌ , नो सदसत्‌ ? इन चारो कोटियों से मुक्त है । संद्रति--ज्ञानवासना और 
अर्थवासना प्रावाहिक रूप से अनादि है। उसी द्वारा ज्ञान और अर्थ का आभास होता 
हे | संवृति के दो भेद हैं--तथ्यसंबति और मिथ्यासंवृति | प्रामाणिक माने जाने वाले 
घट, पट आदि सारे पदार्थों का अवगम तथ्यसंबृति-द्वारा सम्पन्न होता हे और aa- 
माणिक माने जाने वाले रज्जुतप, शुक्तिजत आदि का अवगम मिथ्यासंबति द्वारा 
सम्पन्न होता है | तथ्यसंत्रति से होने वाला अर्थबोध टिकाऊ तथा व्यवहारोपयोगी होता 
है और मिथ्यासंवृति से होने वाला अर्थबोध क्षणिक एवं व्यवहारानुपयोगी होता है | 


है, उस सबको चुणिक माना गया है | 


इन चारो मतों में योगाचार का साकारज्ञान-वाद अपेक्षाकृत अधिक तर्कसगत और 
A m ~ ~ € ft 
मनोवेज्ञानिक होने से विशेष प्रचलित है) अतः तर्कभाषाकार ने उसी मत का उल्लेख 
और निराकरण किया है | 


शांकर वेदान्त का ब्रह्मवाद्‌ योगाचार के विज्ञानव्राद के बहुत निकट हवै । क्यों कि. 

ब्रह्म और बिज्ञान दोनों ही ज्ञान हे और जगत्‌ उसमें उदित होने वाली एक कल्पनाः 

4 मात्र है | अन्तर केवल इतना ही है कि योगाचार का विज्ञान क्षणिक एवं साकार है 
और शांकरवेदान्त का ब्रह्म नित्य एवं निराकार है | अर्थ की बाह्य सत्ता दोनों ही मतों 
में अमान्य हे | इसीलिए अन्धकार ने दोनों मतों का एक साथ उल्लेख कर एक ही 
युक्ति से उनका निराकरण कर दिया है, और अत्यन्त स्पष्ट भाषा में कह दिया है कि 
शान से मिन्न अर्थ यतः प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से सिद्ध है अत; उसका अपलाप नहीं 
किया जा सकता | उनकी प्रमाणसिद्ध बाह्य सत्ता को स्वीकार करना ही होगा । ग्रन्थकार 
का सुस्पष्ट आशय यह है कि जैसे प्रमाणसिद्ध होने से ज्ञान के अस्तित्व का अपलाप नहीं 


किया जा सकता, उसी प्रकार प्रमाणसिद्ध होने से अर्थ की बाह्य सत्ता का भी अपलाप नहीं 
किया ज्ञा सकता | 
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तर्कभाघा 

जादि यह पूछा नात कि अर्थ की बाह्य सत्ता में क्या प्रमाण हे? तो 
उत्तर में “भूतले घट; अस्ति' इत्यादि प्रत्यक्ष को प्रस्तुत किया जा सकता हे, क्यों कि: 
GEE EEE E E Gri फो विषय करता है और भूतल निश्चित रूप से बाह्य 
अर्थ है | यदि यह कहा जाय कि भूतल भी बाह्य पदार्थ नहीं है वह भी शान का 
आकाररूप होने से आन्तर ही है, और वही क्‍यों, जो भी ज्ञानगम्य पदार्थ है वह सज 
ज्ञानाकार होने से आन्तर है। अतः किसी भी अर्थ की सत्ता बाह्य नहीं हो सकती, तो यह 
ठीक नहीं है, क्यों कि ज्ञान और उसके विषयभूत घट आदि पदार्थ दोनों यदि समान 
रूप से आन्तर होंगे, तो उनमें यह व्यवहारभेद केसे होगा कि 'घट' आदि का “अय घट: 
इत्यादि रूप में अङ्गल्या निर्देश हो और “ज्ञान? का agen निर्देश न हो | 

दूसरी बात यह भी कही जा सकती है कि यदि ज्ञान और उसके विषय समान 
रूप से आन्तर हैं | विषय की बाह्य सत्ता नहीं है । तो विषय की खोज शरीर के बाहर 
क्यों की जाती हे ! ज्ञान के समान उसे भी शरीर के भीतर ही क्यों नहीं उपलब्ध किया 
जाता! जल यदि ज्ञानाकार है तब तो उसे ज्ञाता को अपने भीतर ही सुलभ होना चाहिये, 
उसके लिये नल, कूप या नदी तक दौड़ने की क्या आवश्यकता है? अतः ज्ञान और 
बिषय के बीच इन विषमतावों को देखते इये दोनों में अन्तर मानना आवश्यक है और 
वह अन्तर यही हो सकता है कि ज्ञान एक आन्तर वस्तु है और उसके विषय घट, पट 
आदि पदाथ बाह्य वस्तु हैं | 

ब्रह्म ही एक सत्य वस्तु है, जगत्‌ उसका “विवर्त? है। aad का अर्थे है बह कार्य 
जो अपने कारण को किंचित्‌ भी विचलित न करते हुये उसमे प्रादुभू त होता है । जेसे 
घुंघले प्रकाश में रास्ते में पड़ी रस्सी की पहचान न होने की दशा में उसके वास्तव 
स्वरूप को किचित्‌ भी विचलित न करते हुये उसकी पहचान न होने की अवधि तक 
उसमें एक सांप उत्पन्न हो दिखाने देने:लगता है, इसलिये बह सांप उस रस्सी का 
(बिवर्त' होता हे! ठीक उसी प्रकार ब्रह्म की पहचान न होने की दशा में उसके स्वरूप 
को किचित्‌ भी विचलित न करते हुये उसकी पहचान न होने की अवधि तक के ल्यि 
उसमे जगत्‌ के उत्पन्न होने और दिखाई देने की कल्पना न्यायप्रास है हिल 
“जगत्‌ ब्रह्म का विवर्त है? इस adala में भी अथ की वास्तव बाह्य सत्ता नई सिदूष 
होती । तर्कभाषाकार को यह वाद भी मान्य नहीं है, क्यों कि रस्सी में दिखने बाले सांप 
को और जगत्‌ को एक तुला १२ तौलना उचित नहीं हो सकता, क्यों कि रस्सी का सांप 
कुछ'ही चणों मै समासत हो जाता है पर जगत्‌ तो युग-बुर्गों तक नहीं समात होता | 
दूसरी बात यह कि रस्सी एक दिखने वाली वस्तु है अतः कारणवश किसी समय अपने निज 
रूप में न दिखने पर कुछ कारणों से उसमें दिखने वाले सांप की उत्पत्ति मानने मे कोई 
बाधा नहीं जान पढ़ती, पर ब्रह्म तो अतीन्द्रिय तत्व है, दिखने वाली वस्तु नहीं हे । फिर 
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अर्थप्रकाशो वा बद्धिः। सा च संक्षेपतो द्विविधा । अवुभवः स्मरणं च। 
अतुभवोऽपि द्विविधो यथार्थोच्यथाथेश्चेति | 
क्‍ 3 तत्र यथार्थोऽर्थाविसंबादी । स च प्रत्यक्षादिप्रमाणैजैन्पते ! यथा चक्षुरादि- 

'भिरदुष्टैः घटा दिज्ञानम्‌ । धूमलिज्ञकमग्निज्ञानम्‌ | गोसाहश्यद्शनाद गवयशव्द- 
बाच्यताज्ञानम्‌ । 'ज्योतिष्रोमेन स्वगक्रामो यजेत' इत्यादिवाक्याज्‌ ज्योतिष्टोमस्य 
स्वगंसाधनताज्ञानं च | ह 
उसमें दिखने वाली दूसरी वस्तुवों का जन्म केसे माना जा सकता है ! अतः जगत्‌ को 
ब्रह्म का fad? कहना युक्तिसंगत नहीं जान पढ़ता | 

फलतः वेदान्त के ब्रह्म और योगाचार के विज्ञान से अतिरिक्त अर्थ की सत्ता 
प्रमाणसिदूध है, अतः “अर्थ” के बारे में जो निरूपण किया गया बढ़ अत्यन्त समीचीन है। 

न्यायदर्शन के प्रथम सूत्र में प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह पदार्थों का उल्लेख faa 
क्रम से किया गया है उसी क्रम से तकभाषा की रचना की गई है । उस क्रम के अनु- 
सार प्रमाण का निरूपण कर आत्मा. शरीर आदि बारह प्रमेयों के निरूपण के aag में 
चौथे प्रमेय 'अर्थ' के अन्तर्गत वेशेषिक दर्शन के अभिमत द्रव्य, गुण आदि सात | 
पदार्थों का निरूपण अब तक किया गया, अज पांचवें प्रमेय “बुद्धि? के निरूपण का अवर 
है | किन्तु उसके सम्बन्ध में बहुत-सी बातें वैशेषिक शास्त्रोक्त रूप, रस आदि चौबिस 
ुर्णो का निरूपण करते समय ही कह दी गयी हैं । अतः इस अवसर पर अब थोड़ा ही 
कहना है, जो इत प्रकार है । 
बुद्धि 

बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, प्रत्यय आदि शब्दों से जित आत्मगुण का अभिधान होता 
है उसका नाम दै “बुद्धि | अथवा “अर्थ के ata’ का नाम है “बुद्धि! | वह संक्षेप से दो 

f प्रकार की है-अनुभव और स्मरण | अनुभव के दो मेद हैं-यथार्थ और अयथार्थ | 
<“थथार्थ-- 

जो अनुभव अर्थ का अविसंत्रादी होता है, जो अर्थ के बारे में उसके वास्तव 
स्वरूप के विपरीत कोई बात नहीं बताता किन्तु जो अर्थ जैसा होता है उसे वैसा ही 
बताता है, उसे उसके निजी रूप में ही ग्रहण करता है, उस अनुभव को 'यथार्थ कहा 
जाता है | यह अनुभव प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन चार प्रमाणों से 
उत्पन्न होता है। जैसे ag घट और आत्मा में कोई दोष न रहने पर घट के साथ 
चछ के संयोग से उत्पन्न होने वाला घट का परस्यच अनुभव, पर्वत में वहिव्याप्पधूम के 


५. बुद्धिरुपलब्धिज्ञीन प्रत्य प इत्यादिभिः qatata 5भिघीयते सा afa: 
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९ $. रि 
कयात अथव्यभिचारी, अप्रमाणजः। स त्रिविधः--संशयः, तर्को, 
विपयंयञचेति | संशयतकों वक्ष्येते | 


, 
विपयंयस्तु अतस्मिस्तद्‌ग्रहः | भ्रम इति यावत्‌ । यथा पुरोवतिन्यरजते 
छुक्त्यादौ रजतारोपः 'इदं रजतम्‌? इति । 


के उपदेष्टा आरण्यक पुरुष के Waew गवयः? इस वाक्य के Nee गवयपद का 
वाच्य है? इस अर्थ का स्मरण होने पर प्शुव्शिष में गोसाहश्य के दर्शन? से उत्पन्न 
होने वाला 'गोसहश में गवयपद्वाच्यत्व का उपमितिरूप अनुभव” और “ज्योतिष्टो मेन 
स्वगंकामो यजेत-- स्वर्ग चाहने वाला पुरुष स्वर्ग के साधन ज्योतिश्षेम याग को क्रे” 
इस वेदवाक्य से उत्पन्न होने वाला “ज्योतिष्टोम याग में इष्टसाधनता -स्वर्गसावनता 
का शाब्देबोधरूप अनुभव? | 


२अर्यथाथे-- 


जो अनुभव, जैसा अर्थ होता हे बेंसा न होकर, उसके विपरीत होता है उसे 
“अयथार्थ? कहा जाता है | यह अर्थ का व्यभिचारी होता हे, क्यों कि जो अर्थ जहाँ नहीं 
होता यह वहाँ भी उत्पन्न होता है। जैसे सीपी में चांदी नहीं होती पर चांदी का 
अयथार्थ अनुभव उसमें भी होता है। यह 'अप्रमाणज' होता है | अप्रमाणज का अर्थ है- 
अपूर्ण प्रमाण से उत्पन्न होने वाला | अपूर्ण प्रमाण का अर्थ है-वह प्रमाण जिसे उसके 
वास्तव सहयोगी गुण” का सन्निधान न होकर उसके बदले किसी दोष! का सन्निधान 
हो जाता है | यह दोषसहकृत प्रमाण ही अप्रमाण या प्रमाणाभास कहा जाता है | इसीसे 
अयथार्थ अनुभव का उदय होता है | जेसे चांदी के प्रत्यक्ष अनुभव के लिये प्रमाणभूत 
ag को चांदी के साथ उसके संयोगात्मक सन्निकर्षरूप “गुण? की अपेक्षा है, पर जब 
चांदी के सन्निहित न होने से उसके साथ चक्षु का संयोग नहीं हो पाता किन्तु सूर्य के 
प्रखर प्रकाश में सीपी में चांदी की चमचमाहट देख चांदी का स्मरण हो जाता है, और 
वह स्मरण ही दोष के रूप में चल्नु का सहयोगी बन जाता है तब चक्तु इस दोष के सहयोग 
से सीपी को ही चांदी के रूप में प्रदाशित करता है । तो इस प्रकार चांदी के रूप में जो 
सीपी का प्रत्यक्ष अनुभव होता हे वह दोषसहकृत चक्तुरूप अप्रमाण से उत्पन्न होने के 
कारण अयथार्थ होता है | 


अयथार्थ अनुभव के तीन भेद हैं--संशय, तक और विपर्यय । संशय और तर्क का 
वर्णन आगे किया जायगा | इस समय केवल विपर्यय का ही वर्णन करना हे जो संचेप 
में इस प्रकार है । 
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बिंपयंय- 
जहाँ जिस बस्तु का अभाव होता हे, वहाँ यदि उस बसवा अनुभव होतो ड्स 
अनुभव का नाम होता है “विपर्यय” | इसका दूसरों प्रसिद्ध नाम हे भ्रम : | जसे पुरो वर्ती 
रजतभिन्न शुक्तिका में रजत का आरोप | शुक्तिका में तादात्म्य gepa से रजत का 
अभाव होता है अतः कदाचित्‌ यदि शुक्तिका में तादात्म्य सम्बन्ध स रजत का अनुभव 
होता है तो वह शुक्तिका में रजत का विपर्यय कहा जाता है। उस विपयय को 
उड्दै रजतम्‌--पुरोबतीं वस्तु रजत है? इस शब्द से aaga किया जाता है । इस 
अनुभव में पुरोबतीं शुक्ति में तादात्म्य सम्बन्ध से रजत का भान होने से घमीं के 
पारतरूय से उसके घर्म रजतत्व का भी उसमें समवाय सम्बन्ध से मान होता है । अतः 
यह अनुभव जैसे पुरोत्रतीं शुक्ति में रजत का विपर्यय है उसी प्रकार शुक्ति में रजतत्व 
का भी विगर्यय है । > 
विपर्यय के स्वरूप और सामग्री के विषय में विभिन्न दार्शनिकों के विभिन्न मत हैं। 
aq सभी मतों को पाँच रूपों में विभक्त कर ख्याति! के नाम से अभिहित किया गया 
है | दार्शनिक जगत्‌ में इस ख्यातिपच्चक की चिर प्रसिद्धि है। उनका संग्रह निम्न 
.कारिका में इस प्रकार किया गया है । 


आ्मख्यातिरसत्एपातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा | 
तथाऽनिवंचनखयातिरित्येतत्‌ ख्यातिपञ्चक्रम्‌ || 


मुख्य खयातियाँ पाँच ई--आत्मख्य़ाति, असतूखयाति, अखयाति, अन्यथाख्याति 
और अनिर्वचनीयख्याति | 


आत्मख्याति 

यह बौद्धदर्शन की अभिमत ख्याति हे | इसकी स्थापना विज्ञानवादी योगाचार ने 
की है | इसका आशय यह है कि भ्रमस्थल में भ्रान्त व्यक्ति के आत्मा-ज्ञान की ही 
पुरोवर्ती-रूप में ख्याति होती है । श्रान्त व्यक्ति अपने अन्तःस्थित ज्ञान को ही 
बाहर देखता है । सामने चमकती सीपी के ऊपर अपने aga रजताकार ज्ञात को 
ही इदं रजतम्‌? इस शब्द से व्यवह्कत करता हे । तात्पर्य यह है कि पहले कभी रजत 
का दर्शन हो रजताकार बासना जिसके हृदय में अवस्थित रहती हे, वह कालान्तर में 
जब कभी रजत जेसी चमक्षीली सीपी को देखता है तन उसकी वह वासना ज्ञाएत हो 
रजताकार स्मरण उत्पन्न करती है। फिर उस स्मरणात्मक ज्ञान के आकारभूत रजत का 
अनुभव "अहं रजतम्‌? अथवा “अह रजतं स्मरामि’ इस रूप में न होकर ‘ge रजतम्‌? 
इस रूप में होने लगता हे | स्मरणा्मक ज्ञान के आकारभूत रजत को ग्रहण करने वाले 
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इस अनुभव को ही AR कहा जाता है | यह भ्रम यतः शान” के आत्मभूत आकार को 
अहण करने वाली ख्याति हे । अत; इसे “आत्मख्याति? कहा जाता है | 

fortan: G 

आत्मख्याति' के इस विवेचन पर यह प्रश्न हो सकता है कि योगाचार के मत में 
बाह्य अथ नहीं माना जाता अतः उस मत में सर्वत्र ज्ञान ही विभिन्न अर्था के रूप में 

à 

भासित होता है। तो फिर जैसे भ्रमस्थल में ज्ञानात्मभूत अर्थ का ही बाह्य आभात 
होता है और उस आभास को ही आत्मविषयक-ज्ञनात्ममूत अर्थ-विषयक होने से 
“आत्मख्माति! कहा जाता है | उसी प्रकार उक्त मत में प्रमाध्यल में मी ज्ञानात्मभूत 
अथ का ही बाह्य आभास होता है, अतः प्रमास्थलीय आभास को भी अर्थात्‌ प्रमा को 


भी “आत्मख्याति! कहना ही उचित हे, ऐसी स्थिति में केवल भ्रम को ही आत्मख्याति 
कहने का क्या औचित्य है ! 


उतर में कहा जा सकता है कि यतः रजतश्रम के पूर्व नियमेन रजताकार स्मरण 
उत्पन्न होता है । बह स्मरण प्रकटशानात्मक होने से आत्मरूर है, उसका अरत 
रजत भी उससे भिन्न न होने के कारण आत्मरूप है | भ्रम उस आत्मभूत रजत को 
विषय करने से आत्मविषयक है अतः उसे “आत्मख्याति? कहना उचित हे। किन्तु 
रजतप्रमा के पूर्व रजतध्मरण होने का नियम नहीं है इसलिये प्रमा प्रकट शान के 
आङारभूत रजत को विषय न कर अप्रकट ज्ञानात्मक वासना के ही आकारभूत रजत 
को विषय करती हे । अप्रकटशान को शान न कहकर वासना कहने के कारण आत्मा 
नहीँ कहा जाता, अतः उसके आकार को विषय करने वाला TARAS ज्ञान आत्मविषयक 
नहीं होता | इसलिये प्रमा को आत्मख्याति? नहीँ कहा जा सकता । 

असत्झ्याति — 

यह भी बौद्धदर्शन की अभिमत ख्याति है | इसकी उद्धावना माध्यमिक-आचायोँ 
ने की दै । “असत्ख्याति’ का अर्थ है--अघदू को ग्रहण करने वाला ज्ञान । ARNS में 
असद्‌ अर्थ का ही ज्ञान होता दै | जेसे रजत सीपी में असदू हे | फिर भी कारण- 
बिशेषत्रश सीपी में रजत का a होता हे | यह भ्रम असद्विषयक होने से 
'असत्खयाति’ है | 

प्रश्‍न हो सकता है कि माध्यमिक मत में “शून्यता? ही पारमार्थिक है | उससे भिन्न 
जो कुछ बुद्धिगोचर होता हे वह सब असत्‌ है । 'शून्यता? ही स त्र भिन्न-भिन्न सदू के 
रूर में भासित होती है। इस स्थिति में जैसे लोकसिद्ध भ्रम असद्ग्राही है उसी प्रकार 
लोकसिद्ध प्रधा भी असद्ग्राह है। अतः भ्रम और प्रमा दोनों में जब असद्याहित्व 
समान है तब एक को ( भ्रमको ) “असत्खयाति? कहने और दूसरे को--प्रमा को 
“असतूखयाति’ न कहने कां कोई औचित्य नहीं है । उत्तर में कहा जा सकता हे कि यह 
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ठीक दै कि जैसे भ्रम का विषय असत्‌ है उसी प्रकार प्रमा का भी विषय असत्‌ हे, फिर 
भी दोनों के असदूमाहित्व में मेद है, वह भेद यह है कि प्रमात्मक ज्ञान Taea 
असत्‌ किन्तु लोकदृष्ट्या सत्‌ अर्थ को ग्रहण करता है और अमाप्मक pa 
लोक दोनों ही दृष्टि से असदू अर्थ को ग्रहण करता है, इसीलिये 'अ्रम' को 'असतूखया ति? 
कहा जाता है किन्तु “प्रमा? को असत्खयाति' नहीं कहा जाता | 

अख्याति — 3 

यह मीमांखादर्शन के प्रभाकर सम्प्रदाय की अभिमत खयाति है । इसका अर्थ 
है--विशिष्ट की अख्याति | विशिष्ट की अख्याति' का अर्थ हे-घमंविशिष्ट धर्मी 
अथवा विशेषण-विशिष्ट विशेष्य की अखयाति अर्थात्‌ धर्मी के साथ धर्म के या 
विशेष्य के साथ विशेषण के सम्बन्ध की अख्याति | कहने का आशय यह है कि धर्मी 
और घर्म के परस्पर सम्बन्ध को ग्रहण न करने वाला किन्तु घर्मी और धर्म को ,स्वरूपतः 
ग्रहण करनेवाला ज्ञान ही “अख्याति' शब्द से प्रतिपादित होता है | इस मत में भ्रमत्थल 
में विशिष्टग्राही एक ज्ञान का जन्म नहीं होता किन्तु धर्मों का अनुभव और धर्म का 
स्मरण, ऐसे दो ज्ञान का जन्म होता है । दोनों ज्ञान के विषयों में असम्बन्ध तथा दोनों 
ज्ञानों में भेद होता दे किन्तु दोषवश उनका ज्ञान नहीं होता | इस ज्ञान के न होने के 
कारण ही अमस्थल में होने वाले विशिष्ट अग्राही aaga को विशिष्टग्राही एक ज्ञान के 
रूप में व्यवहृत किया जाता है | 

प्रश्‍न हो सकता है कि भ्रमस्थल में उक्तरीत्या जब घर्मी और धर्म के दो ज्ञान 
होंगे तब उनमें कोई भी ज्ञान 'तद्भाववान्‌ में masne तो होगा नहीं, तो फिर उन 
दोनों को अथवा उनमें किसी एक को भ्रम शब्द से केसे aaga किया जायगा ? 
क्योंकि कोई भी ज्ञान “भ्रम” शब्द से aaga होने का भाजन तभी होता है जब्र वह 
'तद्भाववान्‌ धर्मी में तत्परकारक? हो। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि भ्रमस्थल 
में होने बाले दोनों ही ज्ञानों को भ्रम शब्द से व्यवहृत करने में कोई बाधा नहीं दै, 
क्योकि भ्रमस्थल में विभिन्न ज्ञान के विषयों में भी विशेष्यविशेषणभाव मान्य है । 
इसलिये भ्रमस्थल के इदम्‌? इस अनुभव में उस स्थल के “रजतम्‌? इस स्मरण की 
ह प्रकारता से निरूपित विशेष्यता, और रजतम्‌? इस स्मरण में gay इस 
अनुभव को शुक्तिगत बिशेष्यता से निरूपित प्रकारता के रहने से "इदम्‌? यह अनुभव 
रजतस्वगतप्रकारतानिहपित शुक्तिगतविशेष्यताशाढी तथा "रजतम्‌? यह स्मरण 
शुक्तिगत विशेष्यता निरूपित रजतत्वगत प्रकारताशाली होने से भ्रम शब्द से व्यवहृत होने 
का भोजन हा जायगा | इस बात को “गदाधर भट्टाचार्य? ने 'तत््वचिन्तामणि?,.प्रत्यक्षुखण्ड 
के प्राभाष्यवाद मे geng स्वान्त्येण प्रामाण्योपस्थितौ धर्मिज्ञानमू' | | 
दीधिति को व्याख्या करते हुये इस प्रकार प्रस्तुत किया है | 
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तकभाषा 
४ ३५२ 
स्वतन्त्रोपस्थिताप्रामाण्यनिष्ठप्र 
कारतानिरूपित--ध > 

तञ्ज्ञानगो चरानुभवरुपज्ञानान्तरमित्यर्थ? | निनिविशेष्यतानिल्पक- 

गु में कोई 

ioe कार मी सान अप्रमाण नही होता | उस मत भै एक पदार्थ का अन्य 
e = नन कदापि नहीं होता । अतः तज्जान में अप्रामाण्य के सम्बन्ध की 

q e 

नपन कन ताला एक जान न होकर अप्रामाण्य का स्मरण और तब्शान a अ 
maza a RI भिन्न ज्ञानों की विषयतार्बो में भी निरूप्यनिरूपकभाव होने से व 
agaa अपामाण्यनष्ठपरकारतानिरूपित-तड्हाननिष्ठविशेष्यवाशाली? ोता है | g 


_ मरन हो सकता है कि भ्रभप्यल में होने वाले दोनों ज्ञानों को विषयताऱो में 
निरूप्पनिरूपकमाव मान्य है तव दो ज्ञान मानने की क्या आवश्यकता दै ! दो < z 
में एक ही ज्ञान क्यों नहीं मान लिया जाता ! उत्तर यह हे कि भ्रमस्थल में a cle a 
नहीं माने ज्ञाते कि दो मानने की कोई आवश्यकता है, किन्तु दो इसलिये Py ज 
ण करने वाले. एक ज्ञान का जन्म नहीं à 

शून्य शुक्तिदेश में रजतत्व के साथ इद्धिय सन्निकर्ष न ane vee ea 
कारक प्रत्यक्षानुभव के साथ रजत या रजतत्व का अनुभव नहीं हो सकता और रजताकार 
संधार के sqa के समय शुक्ति के इद्माकार संस्कार का saa न होने से रजत के 
स्मरण के साथ शुक्ति के इद्माक्रार स्मरण का उद्य नहीं हो सकता | 


पुनः प्रश्‍न हो सकता है कि जब प्रभाकरमत में भी रजतल्निषठप्रकारतानिरूपित- 
शुक्तिनिष्ठविशेष्याशाली ज्ञान मानना आवश्यक हो गया तो प्रभाकर भी अन्यथा- 
ख्यातिवादी हो गये, तो फि! उन्हें अएपातिवारी या सर्वजञान-याथर्थ्यवादी कहना केसे 
संगत होगा १ इसका उत्तर यह है कि यतः प्रभाकर को, जिस घमीं में जो धर्म जिस 
सम्बन्ध से नहीं रहता उस घर्पी में उस ध्म के उस सम्बन्ध का ज्ञान अमान्य हे, अतः 
उन्हें अन्यथाख्पातिवादी न कह कर अख्य्रातिवादी कहने और इस प्रकार ET HARAT 
ज्ञान मान्य न होने से सर्वज्ञानयाथाथ्यवादी कहने में कोई असंगति नहीं है | 


e 


प्रश्न होता है कि जब प्रभाकर के मतानुसार भ्रमस्थल में शुक्ति में रजतत्व के सम्बन्ध 
का ज्ञान अमान्य है तत्र उस मत के अनुसार रजत चाहने वाले पुरुष की भ्रमस्थल में 
शुक्ति को हस्तगत करने में प्रवृत्ति केसे होगी ! इसके उत्तर में दो बातें कही जा सकती 
हैं, ऐक तो यह कि रजतार्थी पुरुष किसी वस्तु को हस्तगत करने के लिये जो प्रवृत्त होता 
है वह इसलिये नहीं कि वह उस वस्तु को रजत समभता है, किन्तु इसलिये प्रवृत्त होता 
है कि वह शुक्तिको रजत से भिन्न नहीं समझता | इसका अर्थ यह हुआ कि रजत की 
कामना से किसी वस्तु को ग्रहण करने की प्रवृत्ति के प्रति उस वस्तु में रजतत्व का संसर्गज्ञान 
कारण नहीं हे अपितु रजतत्व के असंसंगं फा अज्ञान कारण है) यह अज्ञान ही उस वस्तु का 

२३ 
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अनुभव और रजत का स्मरण होने पर उस वस्तु के ग्रहणार्थ on को : WIT करता 
है। दूसरी ब्रात यह है कि किसी वस्तु को ग्रहण करने के लिये रजतार्थी पुरुष को मतत 
के प्रति उस वस्तु में रज aa का संसर्गजज्ञान कारण नहीं है किन्तु व वस्तु प्न रजतत्व का 
ज्ञान कारण है, और उस वस्तु में रजतत्वज्ञान का अर्थ है--रजतत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपित- 
सहस्तुनिष्ठविशेष्यता कज्ञान | यह शान शुक्ति में रजतत्वसंरु्ग के भान के विना भी 
उपयुक्त रीत से सम्मब है। अत; भ्रमस्थल में रजतस्मरण के साथ होने बाले शुक्ति के 
इद्माकार प्रत्यक्ष अनुभव में भी 'स्मरणीयरजतत् उनिष्ठप्रकारता निरूपित,शुक्तिनिष्टविशेष्यता- 
कल्क होने से उससे शुक्ति में रजतार्थी की प्रवृत्ति के होने में कोई बाधा नहीं हो सकती | 
अन्यथार्याति-- 

यह न्यायवैशेधिक दर्श की अभिमत ख्याति है। इसका अर्थ है एक वस्तु का 
अन्यवस्तु के रूप में ज्ञान । जैसे शुक्ति का रजतत्वेन, रज्जु का सर्पत्वेन, EE रजतम्‌? 
say सर्पः? इत्यादि ज्ञान | इस प्रकार के ज्ञान को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता, क्यों 
कि इनके उदय के बाद "इदं रजतत्वेन जानामि? इमं सपंत्वेन जानामि’ इस रूप में इन 
ज्ञानों का अनुभव होता है | 

प्रश्‍न होता है, कि शुक्तिस्थल में रजत और oaas में सर्प का सन्नि-« 
घान न होने से रजतत्व और ada के साथ चक्षु का भंयुक्तसमवाय' सन्निकर्ष 
सम्भव नहीं है | फिर सन्निकर्ष के विना शुक्ति मै रजतत्व का और रज्जु में ada का 
प्रत्यक्ष केसे होगा ! उत्तर यह है कि शुक्ति में रजतत्व का और रज्जु में सर्पत्व का जो 
प्रत्यक्ष होता है वह cies cq नहीं हे किन्तु अलौकिक प्रत्यक्ष है |. रजतख आदि 
के साथ चक्षु के संयुक्तसमवाय' सन्निकर्ष की अपेक्षा उसके लौकिक प्रत्यक्ष में होती है 
न कि अलौकिक । प्रत्यक्ष में अलौकिक प्रत्यक्ष तो धर्मी में उन धर्मों का प्रत्यक्ष होने में कोई 
प्रतिबन्धक न होने पर उन धर्मा की उपस्थितिमात्र से ही सम्पन्न हो जाता है | अतः 
शुक्ति आदि में रजतत्व आदि का प्रत्यक्ष होने में कोई बाधा नहीं है | यह अन्यथाख्याति 
ही न्यायवेशेषिक मत में aa’ या 'बिपर्यय' है। 
अनिवेचनीयख्य[ति-- 


यह वेदान्तदर्शन में शांकर सम्प्रदाय की अभिमत ख्याति दै । इसका आशय यह 
है कि भ्रमस्थल में जिस वस्तु की ख्याति होती दै वह “अनिर्वचनीय' है | ‘अनिर्वचनीय 
का अर्थ दै-स्द्‌ और असद्‌ से विलक्षुण | जिसे न सत्‌ कहा जा सके और न असत्‌ 
कहा जा सके वह “अनिर्वचनीय' होता हे | जैसे सीपी में दील पड़ने वाढी चाँदी को 
“सत्‌ नहीं कहा जा सकता क्योंकि सीपी की पहचान होते ही उसमें दील पढ़ने d 
चांदी सदा के लिये समाप्त हो जाती है | उसे 'असत्‌' भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि . 
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८ स्मरणमप यथाथसयथाथ चेति द्विविधम्‌ । तदुभयं जागरे | स्वप्ने 
सवमेव ज्ञान स्मरणमयथाथ च । दोषबशेन तदिति स्थान इदमित्युदयात्‌ | 
वह शशश्चङ्ग के समान तुच्छ नहीं है | क्योंकि वह जब तक प्रतीत होती है तत्र 
उसके लिये लोगों में दौड, धूप, मारपीट तक हो जाती है। ps 

सीपी में दीख पढ़ने बाळी चांदी बाजार की चांदी से भिन्न होती है । दोनों के पै 

होने और प्रत्यक्ष होने की प्रणाली में पर्याप्त अन्तर है| बाजार की चांदी त से 
खान से निकाली ज्ञाती है, शुद्ध और स्वच्छ की जाती है | इन्द्रियसन्निकर्प आदि 


से उसका प्रत्यक्ष होता हे | अच्छे मूल्यों में उसका क्रप-बिक्रय होता है । मनुष्य संसार 
से ज तक विरक्त नहीं हो जाता तत्र तक उसके लिये उसकी उपादेयता बनी रहती है । 
aga वेदान्त के शब्द में उसे व्यावहारिक! चांदी कहा जाता है | क्योंकि चांदी के 
विशेषज्ञ चांदी के रूप में उसका व्यवहार करते हैं, उसका आदान प्रदान करते हैं, अतः 
विशेषज्ञों द्वारा व्यवहार में लिये जाने के कारण उसे “व्यावहारिक कहा जाता है । 

सीपी में दीख पढ़ने वाली चांदी का जन्म और प्रत्यक्ष अनायास ही हुआ करदा 

है | सूर्य के प्रखर प्रकाश में चमकती सीपी पर जब आँख पड़ती है और सहसा उसके 

बस्तव स्वप को पहचान नहीं हो पाती किन्तु, चांदी जेसी चकमक देखकर चांदी बा 
"स्मरण हो जाता है, तब “इदं? रूप में दील पढ़ने वाली सीपी में उसकी वास्तविकता के 
अज्ञान से थोड़े समय के लिये चांदी और चांदी के प्रत्यज्ञ अनुभव की साथ ही उत्पत्ति 
होती है, और ज्यों ही सीपी की वास्तविकता का शान होता है त्यों ही उस चांदी का 


कारणभूत अज्ञान, वह चांदी और उसका प्रत्यक्ष, तीनों का सर्वदा के लिये अवसान 
हो जाता है। सीपी में दीख पढ़ने वाली यह चांदी aida वेदान्त के शब्द में 'प्रातिमासिक/ 
कही जाती है क्योंकि जितने समय तक सीपी में चांदी का प्रतिभास होता है उतने ही 
समय तक उस चाँदी का अस्तित्व होता है | 

इन प्रसिद्ध एपातियों से कुछ भिन्न ख्यातियाँ भी हैं । जेसे सत्ख्या ति, सदसत्ख्याति, 


- प्रसिद्धाथखप्राति, अलौकिक ख्याति, विपरीतवस्तुखपाति आदि | इनमें पहली खपाति 


रामानुज दर्शन में वर्णित है । दूसरी ख्याति अनेकान्तवादी Sat कौ मानी जाती है । 
अन्तिम तीन ख्यातियां जेनदर्शन के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'त्याद्वादरत्नाकर? में बड़े अच्छे ढंग से 
चर्णित हैं | जिनमें पहली दो का अन्यमत के रूप में तथा तीसरी का अपने मत के रूप 
में उल्लेख किया गया है | 

तर्कभाषाकार को इन खपातियो में 'अन्ययाखपाति' ही मान्य है क्योंकि वह अन्य 
सभी खयातियों की अपेज्ञा अधिक तर्कसंगत और बुद्धिग्राह्म है | 

रण 
ae से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का नाम है eae’ | 'स्मरण' के दो AES 
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यथार्थ और अयथार्थ | स्मरण अनुभवानुसारी होता है, अतः जब अनुभव ng और 
म्ञयधार्थ' दो प्रकारका होता है तब उसी के अनुसार उत्पन्न होने वाले SERE चा सार 
सौर 'अयथार्थ' रूपमें दो मेद होना उचित ही है। जाग्रत्काल में दोनों प्रकाए के स्मरण 
का उदय होता È| पर स्वप्नावस्था का सारा ज्ञान व्मरणात्मक और अयथाथ हाता | 
प्रश्न होता है कि स्वप्नावस्था का ज्ञान यदि स्मरॅणरूप होता है तब उसमें तत्त’ का 
उल्लेख क्यों नहीं होता ! और अनुभव के समान इद्न्ता' का उल्लेख केसे होता है ! 
उत्तर यह है कि जिस दोष से स्वप्नकालिक ज्ञान की उत्पत्ति होती है उसी से “तत्ता' के 
उल्लेख का प्रतिबन्ध और 'इदन्ता' के उल्लेख का उदय होता दे | 

स्मरण अपने विषय के पूर्वानुभव के अनुसार उत्पन्न होता है | यह अभी कहा 
गया है | उसकी इस प्रकार की उत्पत्ति के लिये ही पूर्वानुभव और उत्तरकालीन स्मरण 
के बीच ऐक व्यापार की कल्पना की जाती है जिसे “भावना? नामक संस्कार कट्टा जाता 
है | यह संस्कार उस निश्चयात्मक अनुभव से उत्पन्न होता है जो अपने विषय में उपेक्षा- 
त्मर नहीं होता । यदि रास्ते चलते कभी किसी विषय का उपेक्षात्मक अनुभव हो 
जाता है तत्र उससे संस्कार का उदय नहीं होता; अतः उस अनुभव के विषय का कभी 
स्मरण नहीं होता है | 

अनुभवजन्य संस्कार भी सदेव स्मरण का उत्पादक नहीं होता, किन्तु जब्र कभी उद्बुद्ध 
होता है, जत्र उसे नये सहकारी का सन्निधान होता है तभी स्मरण का उत्पादक होता है | 
उसके उद्बोधक की कोई नियत संख्या और कोई नियत स्वरूप नहीं है | स्मरणरूप फळ 
के उदय से उसकी कल्पना कर ली जाती है । जब जिस नये आगन्तुक कारण, के सन्निधान 
में किसी पूर्वानुभूत विषय का स्मरण होता है तब उसे उस विषय के संस्कार का उद्‌बो- 
घक मान लिया जाता हैं। फिर भी महषि गौतम ने उक्त संस्कार के उद्वोधकों की एक 
नामावली अपने निम्न सूत्र में अङ्कित की है | 

प्रणिधाननिबन्धाभ्यापलिड्गलक्षुणसाहश्यपरिग्रह्मश्रया श्रितस म्वन्धा नन्‍्त य॑ वियो गे क का य॑- 
विरोधातिशयप्राप्तिव्यवधानसुखदुःखेच्छाद्वेषभयाथित्वक्रिया रा गधर्मा धम नि मित्तेभ्यः | 

न्या० सू. ३।२।४२ 

प्रणिधान--विषयान्तर से मन का निवारण, निबन्ध-एकग्रम्थता, अभ्यास-एकविषय 
का पुनः पुनः चिन्तन, लिङ्ग--व्याप्य, लक्षण-चिन्ह, साहश्य-साम्य, परिग्रह-स्वीकार, 
आश्रय, आश्रित, सम्बन्ध-गुरुशिष्यमाव आदि, आनन्तर्य-अव्यवधान, वियोग-विरह, 
एककार्य-कार्य का ऐक्य, विरोध-वेर, अतिशय-उसकर्षाधान, प्रास्ि-लाभ, व्यवधान-आव- 
<M, सुख) दुःख, इच्छा, द्वेष, भय, अथित्व-प्राथिता, क्रिया-कम्पन, राग-स्नेह, धर्म और 
अधम, ये संस्कार के उद्बोधन में निमित्त हैं | इनसे संस्कार का उद्बोधन होने पर d 
का उदय होता है | “ 
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सव च ज्ञानं निराकारमेव। न तु ज्ञानेऽ्थेन स्वस्याकारो जन्यते, साकारः 
ज्ञानवादनिराकरणात्‌ । अत एवाकारेणार्थानुमानमपि निरस्तम्‌ । प्रत 


ठह ड a यक्षसिद्धत्वाद्‌ 
Fete: सब ज्ञानमथनिरूप्यम, अर्थप्रतिबद्धस्यैव तस्य मनसा निरूपणात्‌ 


4 or म्‌? = Q N 
MERANA इत्येतन्मात्रं गम्यते, न तु 'ज्ञानवानहम? इत्येतावन्मात्र ज्ञायते । 
संस्कार के विषय में एक मत यह है कि उसका जन्म पहले तो अनुभव से ही होता 
है पर बाद में अशुभूत विषय के स्मरण से भी उसका उदय होता है तथा पूर्व संछार 
से उत्तरोत्तर होने वाला संस्कार दढ और dla होता है। यही कारण है, जिससे जिस 
विषय का बार बार स्मरण होता रहता है, उसका स्मरण शीघ्र उत्पन्न होता है और faa 
विषय का स्मरण बार बार न हो कर यदा कदा ही होता है उसका स्मरण बिलम्ब से होता 
है । दूखरा मत यह है कि संस्कार का जन्म अनुभव से ही होता है, स्मरण से नहीं होता | 
स्मरण से संस्कार को उदूजोधक का सन्निधान प्राप्त होने में सहायता अवश्य मिलती है | 


जिस विषय का अधिक स्मरण होता है उस विषय के संस्कार को उद्बोधक का afa- 
घान शीघ्र प्राप्त होता है | 


स्मृतिप्रमोष-- 


स्मृतिप्रमोष? का अर्थ है स्मृति होने के समय उसके कारणभूत संस्कार के किसी 
विषय का 'प्रमोष! हो जाना । TAS? का अर्थ हे-उद्बोघक का सन्निधान न होना | इस 
प्रमोष के कारण ही अनेक बार पूर्वानुभव के समस्त विषयों का स्मरण न होकर कुछ ही 
विषयों का स्मरण होता है, और कभी “a मनुष्यः, स घटः, तद्‌ रजतम्‌' इस रूप में न हे 
कर केवल “मनुष्यः, घटः, रजतम्‌? इस रूप में “तत्ता” से शून्य स्मरण का उदय होता है | 


संस्कार का नाश उसके विषय के अन्तिम स्मरण, सुदीघकाल तक उद्जोधक के 
aafaa और गम्भीर व्याधि से होता हे । जिस विषय का संस्कार नष्ट हो जाता हे, 
उसका प्मरण तज तक नहीं होता, जब्र तक उसका पुनः अनुभव हो कर नये संस्कार का 
जन्म नहीं हो जाता | 

बौद्धदर्शन के दो सम्परदायों में स्पष्ट रूप से ज्ञान की साकारता स्त्रीकृत की गई है। 
उनमें एक है 'योगाचार' का सम्प्रदाय, जिसमें जान की सहज साकारता? मान कर बाह्याथ- 
ज्ञानाकार से भिन्न अर्थ की सत्ता अस्वीकृत कर दी गई है। दूसरा सम्प्रदाय हे 
त्वेमार्षिक' का ।- उसकी यह मान्यता है कि शान में स्वतः कोई आकार नहीं होता फिर 
भी उसमें आकार का अनुभव होता है | यह अनुभूयमान आकार उसे उसके विषयभूत 
अर्थ से प्राप्त होता है | इस सम्प्रदाय में यह मत स्थिर किया गया है. कि चणिक होने 
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३५८ तर्क शाघा 

"६. अन्तरिन्द्रिय मनः | तच्चोक्तमेव | 

७. gg: धर्माऽधर्ममथी यागादिक्रिया, तस्या जगद्ठयवहारसाधकत्वातू ! 

८. दोषा राग-द्वेष-मोहाः । राग इच्छा | द्वेषो मन्युः क्रोध इति यावत्‌ । 
मोहो avaa विपर्यय इति यावत्‌। 
से अर्थ इन्द्रिय का विषय नहीं हो सकता, अतः वह स्वयम्‌ अप्रत्यक्ष है, किन्तु उसका 
ज्ञान क्षणिक होते हुये भी स्वप्रकाश होने से साकार रूप में प्रत्यक्ष विदित होता है | 
उसके आकार से उसे अपना आकार अर्पित करने वाले अर्थ का अनुमान होता है | 
इसी लिये इस सम्प्रदाय को 'बाह्यार्थांनुमेयवादी? कहा जाता है | 

तर्कमाषावार को ज्ञान की साकारतो के यह दोनों पक्ष मान्य नहीं हैं, अतः उन्होंने 
अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि पर्व च ज्ञानं निराकारमेव? सम्पूर्ण ज्ञान निराकार È 
ही होता है । न वह स्वभावतः साकार है और न अपने अर्थ के अनुदान से ही साकार 
है | ज्ञान की साकारता किसी भी रूप में युक्तिसह नहीं है | ज्ञान स्वतः साकार? है अतः 
उसी से जगत्‌ के सारे व्यवहार की सिद्धि हो जाने से ज्ञान से मिन्न अर्थ का अस्तित्व 
अनावश्यक है, एवं अथ अतीन्द्रिय है, ज्ञान के अनुभवसिद्ध आकार से उसका अनुमान 
होता है, यह दोनों जातें इस एक ही तर्क से कट जाती हैं कि जैसे ज्ञान और उसमें. 
ग्रहीत होने वाले आकार कै प्रत्यक्षसिद्ध होने से उनकी सत्ता अस्वीकार्य नहीं होती, 
उदो प्रकार घट, पट आदि बाह्य विषय भी प्रत्यक्षसिद्ध हैं अत; उनकी सत्ता को भी 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता | : 


प्रश्‍न यह होता है कि ज्ञान यदि निराकार है तो निराकार रूप में उसका अनुभव 
क्यों नहीं होता ? क्‍यों वह घट, पट आदि के आकार में ही नियमेन गीत होता है ! 
इसका उत्तर यह है कि सभी ज्ञान अर्थ से निरूपणीय होता है। मन उसे उसके 
विषभूत अर्थ के साथ ही ग्रहण करता है, क्यों कि ज्र भी ज्ञान का ग्रहण होता है तब 
ख्देव “मुझे घट का शान है, मुझे पट का ज्ञान है? इन रूपों में ही प्रण होता है| केवल 
इस रूप में कि 'मुझे ज्ञान है? ज्ञान का ग्रहण नहीं होता | तो इस प्रकार ज्ञानज्ञान के 
नियमेन बिषय-विषयक होने से ज्ञान के साकार होने की कल्पना उठती है, पर यथार्थ में 
ज्ञान निराकार ही है। उसमें अनुभूयमान 'तत्तदर्थाकारता? 'तत्तदर्थविषयकत्व? से भिन्न 
कुछ नहीं हैं क्यों कि ज्ञान में ada होने वाली तत्तदर्थविषयता” तत्तदर्थ का 
स्वरूपसम्त्रन्धविशेष है । 
मन-- 
मन एक आन्तर इन्द्रिय है, इसी से उसे अन्तःकरण भी कहा जाता है | # | प्रति 
प्राणी को अलग अलग प्राप्त होता है, शरीर के भीतर रहता है, नित्य और अणु होता 
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तकभाषा 

BLE 
Sql जव तक आत्मा की मुक्ति नहीं 
क्‌ हो जाता है | इत निरर्थक मन को 
योगी जन ऐसे मन को भी काम में लगा 


हे | आत्या के साथ इसका सम्बन्ध तत्र तह नहीं 
हो जाती | आमा के मुक्त होने पर मन निरर्थ 
पण्डमन-नपुंसक मनं कहा गया है | कभी कमी 


लेते हें | जब किसी योगी कों अतिशीत्र 
f मुक्त होने की कामना प्रत्रल हो उठ z 
भोग द्वारा प्रारब्ध कर्मा की शीघ्र समा 0000. 


प्ति 
कर लेता है, जिसे 'कायव्यूह' कहा का त ही साथ अनेक शरीरों की रचना 
के इस क ees कर शि आर उन शरीरों के लिये पूर्वमुक्त पुरुषों 
० हयोग से उन सभी शरीरों में एक साथ ही 
विभिन्न कर्मा का फलमोग करता है | मन सभी बाह्य इन्द्रियों का सहायक होता है और 
सत्र प्रकार के ज्ञान के उदय का सम्पादक होता है। इसके वारे में पहले भी वहत कुछ 
कहा जा चुका है | E 
प्रवृत्ति = 
रि धर्म, aai को उत्पन्न करने बाढी याग, Ra आदि शाज्नो में विहित और 
निषिद्ध क्रियावों अथवा उन क्रियावों से होने वाले धर्म और अधर्म का नाम है प्रवृत्ति । 
यह संधार के सम्पूर्ण व्यवहार की साधका है। प्रवृत्ति से ही संसार का सारा व्यवहार 
« सम्पादित होता है । पूर्व प्रश्न त्तियों से नये कर्म और नये कर्मों से नयी प्रवृत्तियों का जन्म 
होता है | कर्म और प्रवृत्ति को इस अविच्छिन्न श्रृङ्खला में बंधा dare विविध प्रकार 
के उत्थान और पतन के ब्रीच श्रपनी यात्रा चाळू रखता है | प्रवृत्ति ही प्राणी के जन्म 
का मूल कारण हे। जन्म के बन्धन से मुक्त होने के लिये इडा उच्छेद आवश्यक 
समभा जाता है | 
दोष-- 
राग, ET और मोह का नाम A 'राग' का अर्थ हे कामना | दिप का 
अर्थ है क्रोध और मोह? का अर्थ है मिथ्याज्ञान | इन्हीं तीनों से संहार के कारणभूत 
प्रवृत्तिका उदय होता है | इन्हीं को भगवद्गीता में -- 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः | 
कापः क्रोधस्तथा लोमस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ।। 
इन शब्दों में नरक का द्वार और आत्मताश का कारण बता कर त्याज्य कहा गया 
हे । इन तीनों में भी 'मोह? सब से बुरा है, क्यो कि वही 'राग' और 'देष' की जड़ है ॥ 
जेसा कि महर्षि गौतम ने कहा है-- 
छ तेषां मोहः पापीय.न्‌ नामूठस्य इतरोत्पत्त : । ह 
मोहहीन को राग और द्वेष नहीं होता । मोह से ही उनका उदय होता हे | अते: 
तीनों में वह सबसे बुरा है । इतकी निवृत्ति के उद्देश्य से ही प्रमाण आद सोर 
` पदार्थों के तत्त्वज्ञान के हेतु 'न्यायशात्र' की रचना को गई है । 
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६. पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः | स॒ चात्मनः पूर्वेदेहनिबृत्ति» अपूवंदेइसङ्‌- 
घातलाभः। 

१०. फलं पुनर्भोगः सुखदुःखा न्यतरसाक्षात्कारः | 

११. पीडा दुःखम्‌ | तच्चोक्तमेव | 

प्रेत्यभाव -- 

Rep का अर्थ हे 'त्वा -मरकर' | भाव' का अर्थ हे होना-पैदा होना | इस: 
प्रकार प्रेत्यभाव? का अर्थ है “मरणोत्तर भवन! अर्थात्‌ 'पुनर्जन्म' | इसका सम्बन्ध 
जीवात्मा से है | जीवात्मा जब तक सुक्त नहीं होता तत्र तक उसका पुनर्जन्म” होता है 
मुक्त न होने तक जीव मरता है और पैदा होता है। इसी को "पुनरपि जननम्‌, 
पुनरपि मरणम्‌, पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌? के रूप में जन्म और मरण का चक्र? 
कहा जाता है | जीव इस चक्र में अनादिकाल से चंक्रमण कर रहा है | 

प्रश्‍न होता है कि जीवात्मा तो नित्य है, न Saar जन्म ही होता और न नाश ही 
होता, तो फिर 'पुनर्जन्म' के साथ 'जीवात्मा' का सम्बन्ध केसे हो सकता है ! उत्तर यह 
है कि पुनर्जन्म का अर्थ यदि “स्वरूपेण नाश और स्वरुपेण उत्पत्ति”! होतो 
अवश्य ही 'जीवात्मा' का 'पुनर्जन्म' के साथ सम्बन्ध असम्भव होगा पर पुनर्जन्म का. 
अर्थ यह नहीं है, किन्तु उसका अर्थ है “जीवात्मा के पूर्वशरीर की समाप्ति-निष्प्राण 
शरीर के साथ उसके भोगप्रयोजक अवच्छेद्यावच्छेदकभाव या विळक्षणसंयोग रूप 
सम्बन्ध का नाश तथा नये सेन्द्रिय, समनस्क सप्राण शरीर के साथ भोगप्रयोजक उक्त 
सम्त्रन्ध का लाम' । अतः इस 'पुनर्जन्म' के साथ. जीवात्मा का सम्बन्ध होने में कोई 
बाधा नहीं है । तात्पर्य यह है कि जीवात्मा अनादि है । शरीर के साथ अनादि काल से 
उसके सम्बन्ध के टूटने और जुड़ने का क्रम चला आ रहा है। यह क्रम उसके 
पूर्वजन्माजित कर्मों द्वारा सम्पादित होता हे | उसके पास ऐसे कर्मों की अनन्त राशियाँ 
हैं, जिनके फछभोग के लिये उसे एक शरीर का लाम होता हे । ऐसे कर्मराशि 
को 'प्रारूध कर्म' कहा जाता हे । 'प्रारब्ध? कहने से यह सूचित होता हे कि उस 
राशि के कर्मों के फलमोग का प्रारम्भ हो गया है । यह प्रारब्ध कर्म जब एक जन्म में 
सुक्त होता हे तब उसके साथ नई कर्मराशि का संचय भी होता रहता हे | इस प्रकार 
भोक्तव्य कपो का आयव्यय यथोचित रूप में सम्पन्न होता रहता है | हाँ, तो वर्तमान 
शरीर से भोग्य कर्मों का फलभोग पूरा हो जाने पर वर्तमान शरीर निष्प्राण हो जाती है। 
उसके साथ उसका सम्पन्ध टूट जाता हे और उसके बाद दूसरी कर्मशशि के फलभोग के 


लिये उसे नये शरीर की परासि होती है । नये शरीर के साथ उसका सम्बन्ध ह | है । 
यही जीव का पुनर्जन्म हे। 
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१२. सोक्षोउपवर्गः | स चैकबिंशतिप्रभेद सिन्नर 2 
‘ दभिन्नस्प ठुःखस्यात्यन्ति 
एकविशतिप्रभे दास्तु शरीर, षडिन्द्रियाणि, षड विषया 
चेति गौणमुख्यभदात्‌ | सुखं दु खमेव भु! 
स चायमुपचारो मधुनि विषसंयुक्ते 


फ£-- ma 


की निवृत्तिः । 
विषयाः, पड बुद्धयः, सुखं, दुःखं 
व gag त्वात्‌ । अनुषङ्गोऽविनाभाबः | 
मधुनोऽपि विषपक्षनिक्षेयवत्‌ | | 


अ is ¢ , 6 
: T y यह. भोग | “मोग” का अर्थ है सुख अथवा दुःख का साज्षाकार-प्रत्यक्ष 
JHF | जावात्मा में सुख-दुःख का उदय होने पर मन से उसका साक्षात्कार होता हे | 


Saga का उदय विषयों के साथ इनि ` | 
भगवद्गीता में कहा गया है T रके होने पर होता है | जैसा कि | 


मात्रासपर्शास्तु कौन्तेय ! शीतो ष्णसुखदुःखदाः | 
यह विषयेन्द्रियसम्पर्क प्राणी के जीवनकाल में ही होता है । प्राणी के जीवन का 
अर्थ है afaa, समनस्क, सप्राण शरीर के साथ आत्मा का विलक्षण संयोग | यह 
उसके पूव कर्मों से सम्पन्न होता है। इस प्रकार ‘Ga’ प्राणी के qa कर्मों का ही 
परिणाम है | 
दुःख 
gam अथ हे पीडा' | यह जीवात्मा का एक विशेषगुण दै । इसका जन्म 
अधम-पाप से होता है । द्वादश प्रमेयों में इसे रवतस्त्र रूप से परिगणित कर यह सूचना 
दी गई हे कि युह विशेष रूप से ज्ञातव्य है क्यों कि यही जीव को उत्पीडित करता है, 
विकल बनाता है, हसी के कारण संहार अप्रिय और देय समझा जाता है | इसके विषय 
| में पहले भी कहा जा चुका है | न्यायदर्शन के भाष्य, वार्तिक आदि ग्रन्थो को देखने से 
| इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वह संक्षेप में इस प्रकार है। 
| 


* 


दुःख के दो भेद हैं-मुख्य और गौण | मुख्य दुःख जीवात्मा का विशेषगुण है 
जो स्वभावतः द्वेष्य हे और अधम से उत्पन्न होता है | गोण दुःख बीस हैं | प्राण, रसन, 
| AG, 4S, श्रोत्र और मन--ये छः ज्ञानेन्द्रिय, गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द और योग्य 
आत्मगुण--ये छः उनके विषय, इन विषयों के इन्द्रिय जन्य छः अनुभव, शरीर और 
| सुख ( दुःखानुविद्ध होने से ) | इस प्रकार कुल इक्कीस प्रकार के दुःख हैं । यह सब के 
! सत्र त्याज्य हैं | इनकी आत्यन्तिक निवृत्ति का उपाय सुलभ करने के लिये ही न्याय- 
i वैशेषिक शास्त्र की रचना हुई है | 
| अपवर्गे -- 
न “अपवर्ग” का अर्थ है ‘ale’ | मोच का अर्थ हे-इकीस प्रकार के दुःखों की आत्य- 
fas निवृत्ति | निष्वत्ति की आत्यन्तिकता का अर्थ हे-दुःखपूबंस्वाभाव | ढुःखपूवष्वाभाव 
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पनरपवर्गः कथं भवति ! | 
स gauai: कथ भ्र es i 
उच्यते । शास्त्राहिदितसमश्तपदाथंतत्तस्य, बिषयदोषद्शनेन , ति 1 
T 5 2 प्र h DN ही ग्र ष्क a- 

gga: ध्यायिनो ध्यानपरिपाकबशात्‌ साक्षात्क्रतात्मन! केशिनि 
i, 
ख की पूर्वतरतिता न हो । ऐदी निश्त्ति बही हो सकती है 


ea A q ~ PRE 
का अर्थ हे-जिस निवृत्ति में g: aie ap 
जिसके हो जाने के बाद फिर कभी दुःख का उद्य न हो । अतः दुःखों की Hees 


निवृत्ति अन्तिम जन्म के बाद ही होती है । | = 

इक्कीस प्रकार के दुःखों की गणना Ga का परिचय देते हुये a ue be 
उनमें मुख्य दुःख तो स्त्रभात्रतः दुःख हे | किन्तु afari, विषय, व्‌ as a 
शरीर उसका साधन होने से दुःख माने जाते हैं और सुख जो न हे = : 
काम्य है, जिसकी प्राप्ति के लिये ही मनुष्य सत्र SS alas z वह ga A Ti 
अनुषक्त होने के कारण दुःएरूर ही दे | सुख में Sa की अनुषक्तता का अर्थ : z ट्‌ 
का अविनाभाव | अविनाभाव का अर्थ है-एकके विना दूसरे का न होना । सुख दुःख 
बिना नहीं होता | इसलिए सुख में दुःख का ahami है । यह अविनाभाव निम्न 


a 


प्रकार से हे । के 

सुख सभी जन्य ही होता है । नित्य ga की सत्ता में कोई प्रभाण नहीं है | Si 
उदय सुखानुकूल विषयों पर मनुष्य का आधिपत्य होने से होता है | विषयों पर आधिपत्य 
बौद्धिक अथवा शारीरिक श्रम से साध्य है । श्रम थकाने वाली, दुःख, देने वाली वस्तु 
है। इस प्रकार विषयों का अर्जन दुःखसाध्य हे) अजन हो जाने पर उसके 
र्ण की चिन्ता होती दै। यह भय लगा रडता दै कि आया हुआ विषय हाथ से निकल 
न जाय, इसलिये विषय के रक्षण के लिए भी श्रम की अपेक्षा है | सब कुछ सावधानी 
वर्तते हुये भी चञ्चल और अनित्य होने से विषयों का वियोग हो ही जाता है और किए 
उस वियोग से महान्‌ दुःख होता है। इउ प्रकार सुख के साधनभूत विषयों के अजन, 
रक्षण और विनाश तीनों अवस्थावों में दुःख ही दुःख होने से सुख में दुःख-का अवि 
नामाव है । इसलिये जैसे विषमिश्रित मधु भी विष में ही गिना जाता है और विषवत्‌ 
उसका व्याग ही किया जाता है, set प्रहार जब दुःखहीन सुख का लाम सम्भव नहीं 
है । सारा सुख हुः से घिरा है | तत्र उपचार-गौणवृत्ति से सुख को भी दुःख कहना ही 
ठीक दै और दुःख के समान उसका त्याग करना ही उचित है | 

प्रश्‍न है कि अपवग की प्रासि हो केसे ! i 


उत्तर है कि अपवर्ग की प्राप्ति के लिये पहला कर्तव्य है शास्त्र be | a 
अध्ययन । शास्त्र के अध्ययन से सम्पूर्ण पदार्थों का तत्त्वज्ञान प्राप्त होगा । पदार्था की 
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कर्मोनुष्टानादनागतधर्माधर्मा वन्जयतः पूर्वोपात्तं च धर्माधर्मप्रचय॑ योग 
प्रभावादू विदित्वा, समाहृत्य gaaer पूर्व इर्मनिवृत्ती वर्तमानशरीरपगमे- 
ऽपूवशरीयभावाच्छरीराचेकविशतिदुःखसम्बन्धो न भवति Gas 
सोऽयमेकविशतित्रभेदभिन्न दुब निक्षः । सोऽपवरगे इत्युच्यते | 


तत्व जान लेने पर सांसारिक विषयों में दोष--ढुःखानुविद्धता का दर्शन होगा । विषयों 
में दोष दर्शन हो जाने पर उनसे विरक्ति होगी | विषयों से विरक्ति होने पर उदसे मुक्त 
न सला ee 
हे । योगशास्त्र में बर्णित रीति से चिरकाळ तक चिन्तन का अत ene a 

नुवटन करने पर उसकी परिप- 
qaar होगी | चिन्तन का परिपाक-चिन्तन के पूर्णत्व का लाभ होने पर आत्मा के स्वरूप का 
साक्षात्कार होगा, आत्मा के साक्षात्कार से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश- 
रूप पञ्चविध क्लेशो की, जिन्हें न्यायशास्त्र में राग, द्वेष और मोह इन त्रिविध दोषों के 
रूप में वर्णित किया गया है, Rafe होगी | इन दोषों के निवृत्त हो जाने पर मनुष्य जो 
कुछ कर्म करेगा वह निष्काम भाव से हीकरेगा | निष्काम भाव से किये गये कर्मा से नये 
घमं अधर्म का संचय नहीं होगा । अन उसे केवल पूर्व जन्मो में अजित घर्माधमों से ही 
छुटकारा पाने की चिन्ता रह जायगी | इसके लिये बह योगाभ्यास से प्राप्त शक्ति से उन 
सभी धर्माधमौ की जानकारी प्राप्त कर उन स्त्र का एक साथ ही भोग करना चाहेगा | 
इसके लिये जिनजिन योनियों के शरीर की अपेक्षा होगी उन सभी योनियों के शरीर 
की वह योगबछ से रचना कर लेगा और उन शरीरों द्वारा पूर्व जन्मों के संचित सभी 
कर्मों को फल-भोग द्वारा एक साथ ही समास कर देगा | प्रारब्ध कर्म जिसके फलभोग के 
लिये वर्तमान शरीर प्राप्त है, उसका भी भोग साथ ही सम्पन्न हो जायगा | फलस्वरूप 
वर्तमान शरीर का सम्बन्धविच्छेद होने और धर्म तथा अधर्मरूप कारणों का अभाव 
हो जाने से नये शरीर की प्राप्ति होने से शरीर आदि इक्कीस प्रकार के दुःखों की 
आत्यन्तिक हानि हो जायगी | सम्पूर्ण दुःखों की इस प्रकार होने वाली यह आत्यन्तिक 
निवृत्ति ही अपवर्ग है | संक्षेप में अपवग प्राप्त करने की यही विधि है | 


अपवर्गप्राप्ति की इस प्रत्रिया में योगिक चमत्कारों की अनिवार्यता है | यदि मुपुक्तु 
की योगसाधना इतनी महती न हो, उसे योग की पूर्ण सिद्धि प्राप्त न हो तो वह पूर्व के 
असंख्य जन्मों में अजित कर्मराशि को तथा उसके भोगानुकूल विविध योनियों को न 
जान सकेगा और न उनके फल-भोग के लिये एक साथ कायव्यूह की रचना ही कर 
सकेगा | फलतः महान्‌ योगी बने विना मोक्ष की प्राप्ति की जा सकेगी | अतः शास्त्रा 
में मोचषप्रासि की एक दूसरी प्रक्रिया भी बतायी गयी है जो इस प्रकार हे । 
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; A हैं--संचित, प्रारब्ध और क्रिय- 
मनुष्य के कर्म, जिनसे वह बंधा है, तीन प्रकार > E 3 र्ये मत्या 
"यान जीवन में संचित किये जाने वाले | मोच : 
र जि हि क्रियमाण कर्मों का द्वार बन्द कर दे । उनका द्वार 
पहला काम यह करना चाहिये कि वह यमा iam मी a 
t का परित्याग और नित्य, नेमित्तिक तथा निष्काम 
बन्द करने का उपाय है-काम्य कमा का TE Ne 
कर्मों का अनुष्ठान | जीवन की धारा को ऐसे कमा की अ श |: ae 
का संचय होना बन्द हो जाता हे । अब उसे ध्यान देना रहता ई सा f 
को तोड़ने की ओर | उसके लिये उसे शास्त्र का अध्ययन कर पदाथा का तचा प्राप्त 
करना चाहिये | शास्त्रद्वारा आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान कर तं मनन, 
ध्यान और साक्षात्कार करने के लिये यत्नशील होना चाहिये | इस रकार a 
प्रयास के बाद उसे एक दिन आत्मा के तास्ति स्वरूप का सा होगा | फिर ; 
आतमा का aaam होते ही पूर्वजन्माजित अनन्त कमा की वह महान्‌ राशि 
क्षण भर में ही भस्म हो जायगी | जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है-- 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ BRISA ! ब 
इस प्रकार संचित कर्मों का नाश सम्पन्न हो जाने पर अब उसे कुछ करना शेप 
नहीं रह जाता । वह जीवन्मुक्त की अवस्था में अपने वर्तमान जीवन की समाप्ति करो 
प्रतीक्षा करता है | प्रारब्व कर्मों का फलभोग पूरा होने पर यह शरीर स्वतः छूट जाता 
है | इस प्रकार किसी प्रकार के भोक्तव्य कर्म के शेष न रहने पर उसे विदेह पुक्ति-- 
इक्कीस प्रकार के दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति-रूप अपवर्ग--मोक्ष की प्राप्ति हो जाती 
है । मोक्ष के लिये संसार छोड़ने, योगी या सन्यासी होने की आवश्यकता नहीं होती | 
मोळ के लिये इस प्रक्रिया का अनुसरण करने वाला मनुष्य ग्रहस्थ का सामान्य जीवन 
व्यतीत करते हुये भी मुक्त हो जाता है । Sar कि कहा गया है-- 


न्यायागतधनस्तच्वज्ञाननिष्टोऽतिथिप्रियः | 
श्राद्धकृत्‌ सत्यवादी च प्रहस्थो5पि विमुच्यते ।| 


न्याय से घनोपाज॑न करने वाला, तत्त्वज्ञान में निष्ठा रखने वाला, अतिथि का 
सत्कार करने वाला, पितृजनों का श्राद्ध करने वाला, सदा सत्य बोलने वाला गृहस्थ भी 
मुक्त हो जाता है । 

किन्तु तर्कभाषाकार ने इस प्रक्रिया की चर्चा न कर पूर्व प्रक्रिया की ही चर्चा की 
है, वह इसलिये कि पूर्व प्रक्रिया मोक्ष का राजमार्ग है । उस मार्ग पर चलने से ae की 
प्राप्ति शी्रता और सुगमता से होती है | दूसरी प्रक्रिया Aagot , और लम्बी है, 
sa प्रक्रिया का agada करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति बहुत बिलम्त्र से होती है | 
उस प्रक्रिया को ही दृष्टिगत कर गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है-- 
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| तकभाषा 
| रेर ० ८६ 
बहूना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते | 


ज्ञानी ( योगी-सन्यासी नहीं ) 


TI पुरुष अनेक जन्मो के ; 
कर पाता है || "Hee 


मोक्ष का शास्त्रान्तरसम्मत स्वरूप-- 


अ = र्त ळी टात ५ $ 
= gl वृत्ति से उपलच्चित सच्चिदानन्द wa? ही “मोच है 
| इसम उपलक्षूणीय्‌ “ब्रह्म! तो सतत सिद्ध है | उसके लिये ER + 
| केवल अविद्यानिव्रत्तिह्प उपछक्तुण की सिद्धि के उ Fe अब 
eee ee पाय का सम्यादन | वह उपाय है 
| ry द त fait के en पक $ पि निदिध्यातन के द्वारा 'तत्त्वमसि? 
$ प्रादुभू त होता हे । 
। - , भक्तिवादी वेदान्तों के अनुसार भगवान्‌ के सान्निध्य का अनपायी लाभ ही मोच 
है जो भगवान्‌ की शरणागतिरूपा भक्ति से प्राप्य है । 

मीमांसा दर्शन का मुख्य मत है कि 'नित्यसुख की अभिव्यक्ति? ही मो aia 
वेदविहित कर्मों के श्रद्धापूर्वक विधिवत्‌ अनुष्ठान से साध्य है। j 

सांख्य दर्शन के अनुसार “अपने वास्तव स्वरूप कूटस्थ चैतन्य में पुरुष की अव- 
स्थिति’ ही मोक्ष है, जो प्रकृति और पुरुष के विवेकसादास्कार से साध्य है। 

योगदर्शन को भी मोक्ष का यही स्वरूप मान्य है । 

जेनदर्शन केब्मत से “आत्मा के बास्तव स्वरूप को आवरत करने वाले सम्पूर्ण कर्मों 
का क्षय होकर उसका ऊर्थ्वामिमुख गमन? ही मोच है, जो सम्यग्‌ ज्ञान, सम्यग दर्शन 
और सम्यक चारित्र्य के निपुणतापूर्वक निषेवण से साध्य होता है | हू 

बौद्ध दर्शन के अनुसार ज्ञान के विषयसम्पक रूप कालुष्य को निरस्त कर उसकी 
नितान्त निर्मल घारा को प्रवाहित करना या उसे सदा के लिये निवांण-सप्ताप्त कर देना? 
ही मोच है । यह “सव क्षणिक, सर्वे aq, सर्वे दु:खं, सबै IR इस आर्यचवृष्टय 
को जीवन में उतारने तथा आत्मा के नित्यास्तित्व की भावना का त्याग करने से प्राप्य 
होता है। 

चार्वाक दर्शन के अनुसार “वर्तमान जीवन को यथासंभव सब प्रकार के लौकिक 
Jal à सम्पन्न कर अन्त में सांसारिक समृद्धियों के बीच मृत्यु का आलिङ्गन करना | 
ही? मोक्ष हे, जो जीवन में घन, जन, स्वास्थ्य और अधिकार के अधिकाधिक अर्जन | 
से लन्च dare | 

शेवदर्शन का मुख्यमत है कि 'जीवशिवैक्य-जीव को शिवस्व की प्राप्ति ही 
मोक्ष हे, जो शैव सम्प्रदाय में वर्णित रीति से शिव की अनन्य उपासना से प्राप्य है। 
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तकभाषा ` 
= afaa- AANA 
-नाचार्शाबमङ्ाः संशयः। स च Ala 4 
एकस्मिन्‌ धर्मिणि विरुद्धनानाथाब मश सश = जै आ 
हि saga विप्रतिपत्तिजः!, असाधारण Eels ॥ 
7 OT qaga पुरुषो वेति’ ।:एकसिमन्नेव | 
विशेषादशने सति समानधर्सदशनजः। यथा engal पुरु Ri 
न y १ y ९ ` CR X o a r as ae 
हि arate द्रव्ये स्याणुखनिश्चायकं वक्रकाटराद ! ge 
। tc N 4 C ESET ES q . 9 
जिरःपाण्यादिक विशेषमपश्यतः स्थाणुपुरुषयाः समानधममुध्वत्वादुक चं पर्यत 
R g ig (7 द ~ क S Sy = 
gana भवति संशयः 'किमयं Egat Fe" a’ इति | 
~ 7 A ८ भू ड 
“जगब्जननी, भगवान्‌ को भगवत्ता की भी मूलभूता आद्या 
जो अशक्त शिशु की भांति एकमात्र 


शक्तिदर्शन के अनुसार 
शक्ति के आनन्दमय अङ्क की प्राप्ति ही पोच है 
उसी का आश्रय लेने से लभ्य R I ; = 

garrd इन सभी जिचारों के पर्यालोचन से न्यायवैशेषिकसम्मत मोच ee 
sax साधन की ही श्रेष्ठता समक में आती है, क्योंकि arg की अवस्था म“दु;ख की 
निवृत्ति का होना सर्वतम्मत सिद्धान्त है और sah लिये अपेक्षित ज्ञान का अर्जन तथा 
जीवन की शुद्धता फा सम्पादन आवश्यक है। 

संशय-- as 

प्रमाण आदि सोलह पदार्थों में प्रमेय? दूसरा पदाथ है, उसके बारह Rat में 
“अपवर्ग' अन्तिम भेद है । उसका निरूपण कर देने से प्रमेय का निरूपण पूण हो जाता 
हे । इस प्रकार अब तक प्रमाण' और 'प्रमेव' इन दो पदार्थों का निरूपण सम्पन्न 
हुआ । अत्र तीसरे पदार्थ “संशय? के निरूपण का अवसर है । इसलिग्रे अब उसका 
उपक्रम किया जा रहा है | 

लक्षण और विभाग-- 7 

Ne © ` [1 > 

एक धर्मी में परस्पर विरुद्ध अनेक धर्मों के अवमशे-बोध का नाम है संशय | 
उसके तीन भेद हैं-साघारणधर्म ज, विप्रतिपतिज और असाधारणधमज । 'साधारणधर्मज 
का अर्थ है 'ताधारणघर्मप्रयुक्त' | साधारण TH का अर्थ है परस्पर विरुद्ध दो धर्मों के साथ 
रहने वाला घर्म' । किसी एक धर्मी में इस धर्म का ज्ञान होने पर विशेषादशन-द्शा में-घर्मी 
में किसी एक कोटि के व्याप्य धर्म का निर्णय न होने की स्थिति में जो संशय उत्पन्न होता 
है, वह 'साधारणधर्मज? संशय कहा जाता है, जैसे अयं स्थाणुर्वा पुरुषों बा-यह स्थाणु- 
gar वृक्ष है अथवा पुरुष है? । इस ज्ञान में अथं-सामने दी खने वाले पदार्थ में स्थागुत्व 
और पुरुषत्व का भान होता दै | स्थाणुत्व और पुरुषत्व यह दोनों. परस्पर विरुदूब धम 
हैं, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते | इन दोनों धर्मों के साथ रहने वाला 
धर्म है कध्वता-अँचाई | इस ऊँचाई का, सामने दीखने वाले किसी एक घमां में जब इस 
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तर्कमाषा 
द्वितीयस्तु daar विज्वेषाद्नि es 
र ee रो J सति विप्रतिपत्तिः | स यथा । ङ नित्यः 
SS AT इत, तथाहयो नते शब्दो नित्य' इति । अपरो बरे ब्दो 
त्य इत! तयोविप्रतिपक्त्या मध्यस्थस्य पुंसो विशेषमपञ्यतो भ = a 
'किमयं शब्दो नित्य उतानित्य' इति । ae 
_ तृतीयोडसाधारणधमंजस्तु संशय: | यथा 
भूसात्रासाधा रणेन गन्धवन्वेन विशेषमपश्यतो भुवि नित्यत्वा5नित्यत्व- 
Ul Wale सकङनित्यव्यावृ तन गन्धत्रच्चेन योगा भू; किमनित्या उत 
सकडानित्यव्यावृत्त न तेनैव योगान्नित्या' इति संशय; | यक 
प्रकार ज्ञान होता हे कि “यह (सामने दीख पढ़ने वाला पदार्थ) परस्परविरोधी स्थागुत्व और 
पुरुषत्व के साथ रहने वाले धर्म ऊर्ध्वता का आश्रय है', तब यदि उस पदार्थ में विशेषदर्श 
नहीं रहत अर्थात्‌ स्थाणुत्व का निश्चय कराने वाले उसके व्याप्य घर्म कुटिल K 
टेढ़े मेढे पोल आदि का अथवा gena का निश्वय कराने वाले उसके व्याप्य fas 
शिर, हस्त, पैर आदि का निश्चय नहीं रहता, तब उस ad के सम्बन्ध में इस प्रकार 
का ज्ञान उपपन्न होता है कि यह स्थाणु है अथवा पुरुष है? | यह इसी कारण उत्पन्न 
„होता है कि इसमें वह ऊंचाई है जो स्थाणु में होती है और पुरुष में भी होती है और 
उन दोनों में किसी एक का कोई चिह्न उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार परस्परविरुदूध 
दो धर्मा के समान|घिकरण धर्म से एक धर्मी में उन धर्मों का जो ज्ञान उत्पन्न होता 
है वह समानधर्मज--'समानाधिकरणधर्मवद्धमिज्ञानजन्य' संशय कहा जाता हे । 


यह संशय परस्परविरोधी दो भावात्मक धर्मों का है । इस संशय के उदय के लिये 
उन दोनों धर्मों के स्वरूपज्ञान और दोनों में विरोधज्ञान की अपेक्षा होती है | जब कि 
इन दोनों में किसी एक के ज्ञान से दूसरे के ज्ञान में न कोई सहायता मिलती और 
न दोनों का विरोध ही स्वरित प्रतीत होता | अतः परस्परविरोधी भावात्मक धर्मों के एसे 
संशय कम ही होते हैं | अधिकतर संशय ऐसे होते हैं जिनमें एकधर्भी में परस्परविरुद्ध 
दो भावाभावात्मक धर्मों, का भान होता हे, जेसे अयं स्थाणुर्न वा-यह स्थाणु हें अथवा 
स्थाणु नहीं है? | इस ज्ञान में 'अयं! में स्थागुत्व और स्थाणुत्वाभाव का भान होता है । 
इन दोनों धर्मों में स्थाणुख के ज्ञान से स्थाणुत्वाभाव के ज्ञान में सहायता मिलती है । 
क्यों कि स्थाणुत्व स्थाुत्वाभाव का प्रतियोगी हे और प्रतियोगी का ज्ञान अभावज्ञान में 
कारण होता हे | उन दोनों का विरोध भी सुस्पष्ट और सुगम होता है क्यों कि भाराभाव 
की परस्परविरोधिता आपामर प्रसिद्ध होती हे | 


बिप्रतिपत्तिज— 
‘विप्रतिपत्ति’ का अर्थ है 'विप्रतिपत्तप्रयुक्त'। विप्रतिपत्ति’ का अर्थ है “परस्पर 


नित्या दनित्याच्च व्यावृ- 
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तकभाषा 
` ३६८ न 

विरुद्ध दो धर्मों की प्रतिपत्ति-उपस्थिति का जनक गणा तया ककी a 
i मै होता है उस संशय को “विप्रतिपत्ति? संशय कहा जाता R । 
उ sE हल विषय में एक मनुष्य कहता है कि “शब्द नित्य है) और 
जसे शब्द एक पदाथ 
ee हे कि an अनित्य है? | सुनने वाले दु य aa क TN 
e घर्मी, तथा नित्यत्व और अनित्यत्व-रूप परस्पर = म क 
होती है। यदि उसे शब्द में Raa अथवा अनित्यत्व के age s £ 
निश्चय नहीं रहता तो उसे उक्त शब्दज उपस्थिति से शब्द में नि मटा तया a 
मानस संशय उत्पन्न होता है । उस संशय को “शब्दः नित्यो न PE aa : 
अथवा अनित्य? इस शब्द से अभिहित किया जाता cal इस प्रकार उत्पन्न होने वा 
शब्दमूलक संशय को ही 'विप्रतिपत्तिज' संशय कहा जाता RI A 


eo 


असाधारणधर्मज-- : 

(असाधारणघर्मज' का अर्थ है आसाधारणधमंप्रयुक्त | अतधाधारणधम का अर्थ है 
“परस्परबिरुद्ध दो धर्मों में किसी के भी अधिकरण में न रहने वाला aR | ऐसे घम का 
किष्ठी एक धर्मी में ज्ञान होने पर, उन TAT में किणी एक धर्म के निश्चायक विशेष धम 
का निश्चय न होने की दशा में, उस धर्मी में उन परस्पर विरुद्ध धर्मों का जो ज्ञान 
sera होता है, उसे 'असाघारणधर्मज? संशप कडा जाता है। जेपे 'गन्ध' से एथिवी 
में नित्यत्व अनित्यत्व का संशय | 

-नित्यत् और अनित्यत्व परस्परविरुद्ध धर्म हैं। गन्ध' उनमें किसी के भी आप 
करण में निश्चित नहीं है, क्यों कि न वह आकाश आदि नित्य पदाथों में रहता आर न 
जल आदि अनित्य पदार्थों में रहता । वही 'गन्ध' जब परथिवी में ज्ञात होता है और एथिवी _ 
में नित्यत्व अथवा अनित्यत्व के निश्चायक विशेष धमका निश्चय नहीं रहता, तत्र 
gaat में नित्यत्व-अनित्य का संशय होता है | क्योंकि नित्य और अनित्य के अतिरिक्त 
तीसरी कोई श्रेणी पदार्थ की होती नहीं, जिसमें कि एथिवी का समावेश किया जा सके । 
यह संशय नित्यत्व-अनित्यत्व इन दोनों कोटियों के असमानाधिकरण गन्धत्मिक धर्म से 
उक्तरीत्या प्रादुर्भूत होने के कारण “अधाधारणधर्मज” संशय कहा जाता ca 
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Gaaga में संशय का वर्गीकरण 'तकंभाषा' में किये गये संशय के वर्गीकरण से 
कुछ भिन्‍न है | जेते वहाँ का सूत्र है। १ हि 

समांनानेकध मो पफ्ते:. विग्रतिपत्तेः उपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातश् Rama 
विमर्श संशय; | = 9 2 ३ 

इसमें aga: से लक्ष्य का निर्देश है। विमर्श: से san का निर्देश el 
Gana: से विशेषदर्शनामावरूप सामान्य कारण का निदेश है । और शेष भाग से : 
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तर्कमाषा 
टि z 
पोष कारण का निदेश कर उसके पांच मेद बताये. गये हैं A 
समानघर्मोपपत्ति' es 
त्त qt अर्थ हे ¢ 0 ७० छ 
धिङ्ग e ण एकधर्मी में 
TEUN धम का ज्ञान? | àsa का हग 321 कोटिद्वय के समाना- 


कोटि यके अ y 
वि दु ह _मानाविकरण धर्म का शान! | विप्रतिपत्ति’ का अर्थ 
सद्ध THT का शः अर्थ-- 
सत्‌ ही होती है ee दन्द | उपहर की अव्यवस्था का अर्थ हे-'उपलर 
ल ९ इस नियम का अभाव! | अनुपलब्ध की see R- उपलम्य वस्तु 
ज होने वाली वस्नु असत्‌ ही होती हे इस नियम पा का अर्थ है-'अनुप- 


दो कारणों का अभिप्राय यह है कि “सदेव उपलभ्य 
यह. नियम नहीं है, क्योंकि ग्रीष्म के मध्याह 


f X 5 भ्य rt a it 


नहीं होती हैं | 


(५ >y याय J >. H = 
it वि दो if वे ¢ À ` ही हो है 


“न्यायसूत्र? में साधारणधर्मन और असाधारणधर्मज संशयो के उल्ले 
विप्रत्तिपत्तिज संशय का उल्लेख किया गया है किन्तु Gag? में = ee 
के मध्य में बिप्रतिपत्तिज' का उल्लेख किया गया है | मध्य में उल्लेख कस a 
दो at os उसका महत्त्व सूचित होता है | वह महत्त्व यही है कि i 

शय विचार-कथा का प्रवत अन्य i 
क क होता हे जत्र कि अन्य दोनों संशय विचार के 


संशय भोर समुच्चय में भेद-- 

प्रश्न होता है कि जेसे संशय में एक धर्मा में परस्परविरुद्ध दो घर्मो का भान होता 
है उसी प्रकार समुचय-समूहालम्बन निश्चय में भी होता है | तो फिर दोनों में मेद क्या 
है! उत्तर है कि दोनों में भेद के कारण अनेक हैं, जेसे संशय में भासित होने वाले 
धर्मा में संशय के पूर्व परस्पर में विरोध का ज्ञान होता है किन्तु समुचय के पूर्व नहीं 
होता | संशय में उन दोनों धर्मों में परस्पर विरोध का भान होता है जब कि समुचय 
में ऐसा नहीं होता | संशय में भासित होने वाले विसुद्धघमों में 'कोटिता? नाम की एक्‌ 
नयी विषयता होती हे, जिसका आश्रय होने से उन धमो को 'कोटि? कहा जाता है । 
समुचय में ऐसी कोई विषयता नहीँ होती | संशय में प्रकारताद्रय से निरूपित एक 
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३७० 


yanga ger Tad तत्‌ प्रयोजनम्‌ | तच्च gagana | 
येत AAD: Sh 


हि प्रवृत्तिः सब्य । a चा ee 


प्रतिवादिनोः सं ८ वेधम्यदष्टान्तः 
हि यथा धूमबरवस्य हतोमंहाततम्‌ | ake ० 
साधम्यरष्टान 


यथा तस्यैव हेतोमंहाहृद इति | प. 
विशेष्यता होती है जब कि समुचय में प्रकारता के भेद से विशेष्यता का भद आनवाय | 
ae का भेद एक अन्य प्रकार से भी किया जाता है । जैसे संशय के दो भेद्‌ हैं | 
ae और विशेष संशय | सामान्य उ वे ही हूं े जिनकी an ek bal 
गयी है | विशेष संशय का नाम हे “सम्भावना” | “सम्भावना हे sq aon i 
कोटिक संशय? | जिस संशय में एक कोटि सम्माबित रहती हे। एक ॥ 


झुकाव रहता है । उसे सम्भावनार्मक संशय कहा जाता है | 
oN 
प्रयोजन — दर 
तत्वतः maa सोलह पदार्थों में (प्रयोजन? चौथा पदार्थ है । प्रयुज्यते-; 
le ris र 3 
प्रवर्त्यतेनेन इति 'प्रयोजनम! | प्रयोजन शब्द की इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रयोजन? का 
अर्थ है प्रवर्तक । उसका लक्ष्ण हैन | 
जिससे प्रेरित होकर मनुष्य संघार के विभिन्न कर्मों में प्रवृत्त होता है उसका नाम 
A t 
हे “प्रयोजन? । वह है सुख की प्राप्ति और दुःख का परिहार | समस्त प्रीणिवर्ग की प्रवृत्ति | 
इस प्रयोजन की fafaa के लिये ही होती है । यह एक ऐसा महनीय पदार्थ है जिसका | 
प्रभाव सारे संसार पर है। उसके सम्बन्ध में भाष्यकार 'वारस्यायन? ऋषि का निम्न 
वचन सर्वथा सत्य है | 
Qa प्रयुक्त; प्रवर्तते तत्‌ प्रयोजनम्‌. | यमर्थमभीप्सन्‌ जिहासन्‌ वा कर्मारभते तेना- 
न्याय; प्रवर्ततेः 
नेन सर्वे प्राणिनः, सर्वाणि कर्माणि, सर्वाश्च विद्या व्याप्ता तदाधयश्च न्याय; मन I 
x न्या० Fo अबतरणभाष्य I 


esl) 


दट्टान्तत दै | 
यह मूलभूत सोलह पदार्थों में पांचवा पदार्थ है। इसका लक्षण इस a > 
जिस अर्थ में बादी और प्रतिवादी की समान प्रतिपत्ति हो अर्थात्‌ जो अथ दन न 
समान रूप से मान्य हो वह अर्थ दृष्टान्त? है। जैसे उत्पत्तिमत्त देत से श 
अमित्यस्व का अनुमान करने के लिये उप्पत्तिमच्च में अनित्यत्व की व्याप्त aafaa 
है । उस व्याप्ति के बोधनार्थ घट, पट आदि पदार्थों को दृष्टान्तरूप में इस प्रकार प्रस्तुत 
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प्रामाणिकत्वेनाभ्पुपगतो 5२; > 

2 उपगताः सिद्धान्त: | स चतुर्धा सवतन्त्र -प्रतितन्त्र 
अधिकरण-अ* भे रख 
i र्‌ म्युपगमसिद्धान्तभेदात्‌ । तत्र सवेतस्त्रसिद्धान्तो यथा afaa- 
ल | द्वितीयो यथा नैयायिकस्य मते 'मनस इन्द्रियम्‌” | तद्धि समानतन्त्रे 
शेषिके सिद्धम्‌ । तृतीयो यथा क्षित्यादि 


यथा "जे त्याऽनित्यर 
जेमिनीयस्य नित्याऽनित्यत्बबिचारो’ यथा भवतु 'ताबच्छन्दो गुणः? इति | 


किया जाता दै- «शब्द; अनित्यः उत 
0 1. 
को नित्य माननेवाले दोनों ही, घट आदि को उत्पत्तिमान्‌ a ee 

दृष्टान्त के दो भेद हैं--साधम्यृषटान्त और वेधरम्यंद्ृष्शन्त | इनमें पहले का दूसरा 
नाम द «अन्वयी EHA तथा दूसरे का दूसरा नाम है व्यतिरेकी दृष्टान्त | साधर्म्यंदशन्त 
का अर्थ है--पक्ष का समानधर्मा दृष्टान्त | यह वह दृष्टान्त है जहाँ हेतु में साध्य के 
सहुचार का बोघ होता है। जेसे धूम-हेतु से पर्वत-पत्त में वहि-साध्य के अनुमान में 
महान पवत का समानधर्मा दृष्टान्त है | धूम और अग्नि पक्ष-पर्वत के मी धर्म हैं और 

* दृष्टान्त-महानस के भी घर्म हैं | महानस ऐक ऐसा स्थल है जहाँ धूम में वहि के सहचार 

का ग्रहण होता है | 

वैधर््यदशन्त का अर्थ है-पच का विध्मा दृष्टान्त | यह एक ऐशा दृष्टान्त है जिसमें 
साध्याभाव में eraa के सहचार का अवगम होता है। बेसे धूम से पर्वत में वहि के 
अनुमान में हृद-जलाशय | हृद पक्त-पर्वत का विधर्मा है | क्यों कि पर्वत में धूम और 
अग्नि है किन्तु जलाशय में दोनों का अभाव है | जलाशय एक ऐवा स्थान है ay 
वहायमाब में धूमाभाव के सहचार का अवगम होता है | 


adia) Fg: aimag | चतुर्था 


- सिद्धान्त -- 
यह उक्त सोलह पदार्थों में छुठां पदार्थ है | इसका san इस प्रकार है--जो अर्थ 
प्रामाणिक रूप से स्वीकृत होता है उसे “सिद्धान्त” कहा जाता है। सिद्धान्त के चार भेद 
होते हैं--सर्वतन्त्र, प्रतितन्त्र, अधिकरण और अम्युपगम | 
सवतन्त्र-- 
जो सिदूघान्त aa mat को मान्य होता हे उसे सर्वतन्त्रसिद्घान्त कहा जाता हे | 
जैसे धर्मी की स्वरूपसत्ता । इसका आशय यह है कि जम किसी पदार्थ के विषय में 
विचार होता है तब उस पदार्थ की स्वरूपसत्ता--उसका अस्तित्व सर्वसम्मत होता है | 
उसमें किसी को विवाद नहीं होता | अतः यह अंश विचारणीय नहीं होता । विवाद 
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Jar है उसके घमों के विषय में | अतः उसके धर्म विचारणीय होते ह । जसे शब्द के 
e i € z ०७ 
नित्यानित्यत्व की चर्चा में शब्द धर्मी है, उसका अस्तित्व सवसम्मत तटात 
किसी को कुछ विवाद नहीं है । अतः वह स्वरूपतः विचारणीय नहीं है | विवाद है 


उसकी नित्यता और अनित्यता के सम्बन्ध में । अतः उसकी नित्यता और अनित्यता. 


बिचारणीय है । इसलिए उक्त चर्चा का विषयभूत धर्म “शब्द? सबतन्त्रसिद्धान्त है | 


प्रतितन्त्र-- À 

जो सिद्धान्त एक शास्त्र में और उसके समान शाख्नान्तर में स्वीकृत होता है उसे 
प्रतितन्त्र सिद्धान्त कहा जाता है । जैसे मन का इन्द्रियत्व | न्यायशास्त्र ने मन के इन्द्रियत्व 
का प्रतिपादन किया है । समानतन्त्र वैशेषिक ने उसे स्वीकार किया है | अतः वह 
प्रतितन्त्र सिद्धान्त है । 


अधिकरण-- 


अधिक्रियते नान्तरीयकतया प्राप्यते यत्‌ तद्‌ अधिकरणं तचासौ सिद्धान्तः । इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार उसका लक्षण इस प्रकार हो सकता है--जिस सिद्धान्त के विना 
अभिमत सिद्धान्त की प्रतिष्ठा न हो, अभिमत सिद्धान्त जिस सिद्धान्त को लिये विना 
प्रतिष्ठित न हो सके वह अधिकरणसिद्धान्त हे । जेसे fate, अङ्कुर आदि जगत्‌ में 
सकतृकत्व न्यायशासत्र का अभिमत सिद्धान्त हे । किन्तु यह सिद्धान्त किति आदि के 
कर्ता को सर्वज्ञ माने विना नहीं प्रतिष्ठित हो सकता क्यों कि जो जगत्‌ को तथा उसके 
कारणों को न जानेगा वह उसका कर्ता नहीं हो सकता | इस प्रकार adaa के विना 
amaga का साधन शक्‍य न होने से जगत्कर्ता के साधनार्थ प्रयुक्त अनुमान प्रमाण 
से ही जगरकर्ता का adaa सिद्ध हो जाता है अतः जगत्कर्ता की सर्वज्ञता अधिकरण- 
सिद्धान्त है | 


अभ्युपगम-- 


(अभ्युपगम” का अर्थ हे-मान लेना । जो अर्थ अपनी दृष्टि से सिद्धान्तभूत न होने पर 
भी प्रयोजनवश कुछ समय के लिये सिद्धान्तरूप में मान लिया जाता है उसे 'अभ्युपगम? 
सिद्धान्त कहा जाता दै | जेसे शब्द के नित्यत्व और अनित्यत्व के सम्बन्ध में विचार 
चल सके, इस प्रयोजन के लिये, वह द्रव्य है या गुण इस झगडे में न पड़ कर मीमांसक 
लोग थोड़े समय के लिये यदि यह मान ले कि 'अस्तु तावत्‌ शब्दः गुण .एव किन्तु 
स नित्योऽनित्यो वेति न निर्णीयते! | शब्द में स्वीकृत किया जाने वाला यह गुणत्व 
मीमांसक का 'अभ्युपगम' सिद्धान्त होगा | 
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तर्कमाषा 
२७३ 
अनुमानवाक्यस्येकदेशा 
उँ अषयवाः। ते 
न्यायसूत्रम्‌ प्रतिज्ञा. च प्रतिज्ञादयः पञ्च | 
a i | इति। गवार ae Tinea अवयवाः (गो ay ह्‌ 
N यधमेविशिष्टप को जि 7 a 
'पर्वंतो5यं afgary इति | AGT वचनं प्रतिज्ञा । यथा 
तृतीयान्तं qara 
धूमवत्त्वादिति वा | 
सव्याप्िक दृष्टान्तव चन 
यथा महानसम्‌? इति | 
> ON 
पक्षं लिङ्गोपसंहारवचम्‌ उ 
पनयः। यथा afs quai 
'तथा चायम्‌’ इति वा। ed area 


fa = eis । यथा 'तस्मादग्निमान्‌! इति तस्मात्‌ तथा? 
तु समवायिकारणं त्यान पम Re S ee 
अवयव — 

यह सातवां पदार्थ है | इसका लक्षण दै- 
को न्याय” भी कहा जाता है | इसलिये इन वा 
दै । न्याय के अवयवभूत वाक्य पांच हैं- 
Sar कि न्यायुसुत्र मे स्पष्ट कहा गया है | 


त्ते वा हिङ्गप्रतिपादकं वचनं हेतुः | यथा gaada 


3 थ N Nes 
मू उदाहरणम्‌ । यथा 'यो यो धूमवान्‌ सोऽग्निमान्‌ 


अनुमानवाक्य का एकदेश | अनुमानवाक्य 
क्यों को 'न्यायावयव? वाक्य भी कहा बाता 
प्रतिज्ञा, देतु, उदाहरण, उपनय और निगमन | 


प्रतिशाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः | 


न्या. सू. १।१।३२ 

प्रतिज्ञा — 

साध्पविशिष्ट प्त का--पक्ष के साथ साध्य के सम्बन्ध का प्रतिपादन करने वाला 
वाक्य “प्रतिज्ञा! डै। जेसे “अयं पर्वतो वह्विमान्‌--यह पर्वत वहि से सम्बद्ध है? | यह 
वाक्य पक्षू--पर्वेत के साथ साध्य-वहि-संयोगी के तादात्म्यका--वहि के संयोग संबन्ध 
का प्रतिपादन करने से “प्रतिशा' है | इस वाक्य को ‘ghar कहने का स्वारस्य यह 
है कि इत वाक्य के प्रयोग से वादी की यह प्रतिज्ञा सूचित होती हे कि उसे पढ में 
साध्य का सम्बन्ध सिद्ध करना है । 
हेतु- 

शुद्ध लिङ्ग का--व्याप्ति आदि से अविशेषित लिङ्ग का प्रतिपादन करने वाला 
तृतीयाविभक्त्यन्त अथवा पञ्च मीविभक्त्यन्त वाक्य RT है | जैसे अयं पर्वतो वहिपान? 
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तकभाषा 
२७४ 
धूमवत्त्वेन! अथवा 'धूमबत्तरात्‌? यह वाक्य । 
a प्रतिज्ञावाक्य के बाद प्रयुक्त होने वाला “घुमवत्वेन' अ T SS 
; होता है और यह तृतीयान्त या पञ्चम्यन्त है | | 
इस वाक्य से Valor का प्रतिपादन हे ु 
अतः हेतुवाक्य है | 
उदाहरण” 2 न 
हेतु में साध्य की अथवा साध्याभाव म हेत्वभाव की व्याततिका दृष्टा a 
a (0 ¢ 
बोधन करने बाला वाक्य 'उदाहरण' है । जसे “अयं पर्वतो IRAT, धूमात्‌ „ इन दान 
Qf- 
अवयवों के प्रयोग के पश्चात्‌ प्रयुक्त होने वाला थो यो धूमवान्‌ सोऽग्निमान्‌ यथाः 
40 
महानसम्‌? अथवा “यो यो न अग्निमान्‌ स न घूमवान्‌ यथा हृदः | 20 झळ 
महानस के दृष्टान्त से धूम में अग्नि की व्याप्त और दुसरा वाक्य ga क दृष्टान्त 
अग्नि के अभाव में धूम के अभाव की व्याति का प्रतिपादन करता है। 
उपनय-- 
जिस वाक्य से पक्ष में लिङ्ग का उपसंहार किया जाता है अर्थात्‌ जिस वाक्य से 
पक्ष के साथ साध्यव्याप्तिविशिष्ट देतु के सम्बन्ध का प्रतिपादन होता है वह वाक्य 
“उपनय' है। जैसे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण का प्रयोग करने के अनन्तर प्रयुक्त किया 
जाने वाला 'तथा चायम्‌? अथवा साध्यव्याप्यहेतुमान्‌ अयम्‌ यह वाक्य | 
यह वाक्य उदाहरण का अनुसरण करता है | इस लिये उदाहरण से यदि अन्त्रय- 
व्याप्ति बोधित होती है तो इससे पक्त में साध्य की अम्वयब्यासि से विशिष्ट हेतु का ही 
बोध होता है और यदि उदाहरण से व्यतिरेकव्याप्ति बोधित होती है तो इससे | 
ब्यतिरेकव्यासिविशिष्ट हेतु का बोध होता है। इसीलिये इसका स्वरूप कभी “तथा 
चायम्‌? और कभी न च नाय॑ तथा? इस प्रकार होता है | 


निगमन 

जिस वाक्य से पन्न में साध्य का उपसंहार किया जाता है । अर्थात्‌ जो वाक्य 
उदाहण और उपनय द्वारा त्रोधित व्याप्ति और पक्षधर्मता के साथ हेतु के अग्राधित- | 
araga और असपत्प्रतिपक्षत्व का प्रतिपादन करते हुये उघ हेतु के बल से पक्ष की | 
साध्यवत्ता का प्रतिपादन करता है वह 'निगमन? है । जेसे अनुमानवाक्य का अन्तिम | 
GAIRE यह वाक्य | इस वाक्य में तत्पद से लक्षणाद्वारा अवाधितसाध्यक, 
असत्प्रतिप्षित, साध्यव्याप्य, पक्षवत्ति हेतु की उपस्थिति होती है | निगमन में उपनय से 
पक्षबोधक 'अयं? पद्‌ का अनुकर्षण किया जाता है। और इस सब्र के फलस्वरूप | ° 
इस वाक्य से पक्ष में अनाधितसाध्यक, असत्प्रतिपक्षित, साध्यव्याप्य, wala देतु से 
ज्ञाप्य साध्य के सम्बन्ध का बोघ होता हे | अतः पक्ष में साध्य के उपसंहार का साधन | 
होने से “तस्माद्‌ वहिमान! यह वाक्य “निगमन? है | 


e 


Sv >. 1-1 जि 


क्क 
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तकभाषा 

२७५ 
a व्याप्तिकयोधमंयोव्याप्याङ्गीकारेण अनिष्टः 
व्यारकमलङ्जनरूपः | यथा “यद्यत्र घटोऽभविषयत्‌ तर्हि भूतलमिा द्रः 


ज zad इति | 
[य तक; प्रमाणानामनुप्राहकः। तथाहि 'पर्वेतोब्यं arfa: उताऽनरिनिः’ 


इति सन्देहानन्तरं यदि कश्चिन्मन्येतानग्निरयमिति, तदा तं प्रति यद्ययमनरिनिर- 
ये प्रतिज्ञा आदि पांचों वाक्य अनुमानवाक्य के वास्तव अवयव नहीं हैं, क्यों कि 
किसी का वास्तव अवयव तो वह होता है जो उसका समवायिकारण होता हे, जेसे घट 


का कपाल, पट का तन्तु आदि | अनुमानवाक्य तो शब्द है और शब्द आकाश में 
समवेत होता दै, अतः आकाश ही उसका समत्रायि्ारण है | प्रतिज्ञा आदि वाक्य उसके 


तर्कोऽनिष्टप्रसङ्गः | स च fag- 


a संमवायिकारण नहीं हैं । अतः प्रतिज्ञा आदि को अनुमानवाक्य का जो अवयव कहा 


जाता हे वह goaf से नहीं किन्तु गौणवृत्ति से | प्रतिज्ञा आदि वाक्य अनुमानबाक्य 
का घटक होने से अवयवपदवश हैं | अतः उन्हें उसका अवयव कहा जाता है | 
न्यायभाष्य में अवयवसूत्र की व्याख्या करते हुये दशावयव न्याय की प्राचीन मत 
के «प में चर्चा की गयी है | उपयुक्त से भिन्न जिन पांच वाक्यों के अवयवत्व का 
, निराकरण किया गया है वे tage, संशय, शक्यप्रासि, प्रयोजन और 
संशयव्युदास | भ.ष्यकार के अनुसार सूत्रकार ने अर्थ का साधक न होने से इन्हें न्याय 
का अवयव नहीं माना हे । 
मीमांसा और वेदान्त में प्रतिज्ञा आदि आरम्म के तीनों वाक्य अथवा उदाहरण 
आदि अन्त के श्वीन वाक्यो को ही अनुमानवाक्य बता कर >यवयव न्याय माना गया है | 
चौद्धदर्शन में उदाहरण और उपनय को ही अवयव मान कर दृचवयव न्याय को मान्यता 
दी गई है | जेनदर्शन में अवयवों की कोई नियत संख्या न मान कर प्रयोजनानुसार न्याय 
को कभी पञ्चावयव कमी द्वयवयव, कभी त्यवयव, कभी एकावयव माना गया है | 
तर्कमाषाकार को अनुमानवाक्य के अवयवभूत वाक्य के सम्बन्ध में यह सब मत मान्य 
नहीं हैं, इसलिये अनुमानवाक्य के अवयवभूत वाक्य पांच ही हैं, न पांच से न्यून हैं 
और न पांच से अधिक । इस बात के सूचनाथ अन्थकार ने “oa? शब्द का उल्लेख 
करते हुये 'प्रतिशादयः पञ्च? इस रूप में अवयवों की नियत पांच संख्या का स्पष्ट निदेश 
कर दिया है | 
तक ४ 
(अनिष्ट प्रसङ्गः का नाम है तर्क | जिन दो घमों में व्याप्यव्यापकभाव सिद्ध होता हे 
उनमें एक व्याप्य होता है और एक व्यापक होता है। जिस धर्मों में इन दोनों में से 
व्यापक का होना अनिष्ट है उस धर्मी में व्याप्य को अङ्गीकार करने से व्यापक की जो 
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८ ३७६ तकभाषा - 
भविष्यत्‌ तदानग्नित्वादधूमो5प्यभविष्यदित्यधूमवत्वप्रलळ्जन क्रिपते। स॒ 

एष प्रसड्गस्तक इत्युच्यते । अयं चाउनुमानस्य विषयश्चाधकः प्रव्तेमानस्य 
विषयमग्निमतुजानाति | अनग्तिप्त्वस्प्र प्रतिक्षेतात्‌ । अतोडतुमानध्य AIAJ- 

ग्राहक इति | अत्र कश्चि दाह्‌ | तर्क; सं धरय एवान्तर्भवति' इति | तन्न। एकक्रोटि- 
निश्चितविषयत्वात्‌ तकस्य | 


आपत्ति होती है उसे ही 'तर्क' कहा जाता है | जेते घट का सद्भाव और घर का दर्शन | 
इक दोनों धर्मों में व्याप्यव्यायक्रमाव सिद्ध है । इनमें घट का सद्भाव व्याप्प है और 
घट का दर्शन व्यापक हे | घरशूःय भूतलरूप धर्मी में घटदर्शनरूप व्यांपक का होना 
अनिष्ट है। अब यदि उक्त भूतल में घट के रुद्धावरूप व्याप्य को अङ्गीकार कर लिया 
जाय तो उससे AMIS अनिष्ट की इस प्रकार आपत्ति हो सकती है कि यदि इस ” | 
भूतल में घट का सद्भाव होता तो यहाँ घट का दर्शन मी होता? | तो इस प्रकार घटशून्य 
भूतल में घट का अस्तित्व स्त्रीकार करने से होने वाली घटदर्शन की आपत्ति 'अनिष्ट- 
प्रसङ्गः रूप होने से ‘aa’ है | 

a$ के उपयुक्त वर्णन से Sah तीन कारण समझ में आते हैं, (१) धर्मी में आपाद्या- 
भाव का निश्चय, (२) आपादक में आपादव्याप्ति का निश्चय और (३) धर्मी में आपादक ˆ | 
का आहार्य निश्चय। उक्त तर्क में 'घटशूत्य भूतल? धर्मी है | “घट का सद्भाव? आपादक है | 
और “घट? का दर्शन? आपाद्य है । उक्त भूतल रूप धर्मी में घरदर्शनरू्य आपाद्य के | 
अभाव का निश्च, aKa में घटदर्शन को व्याप्ति का निश्चय और घयी में घट्सद्धाव- | 
रूप आपादक का आहार्य निश्चय होने से उक्त तक का जन्म होता है । : | 


तर्क स्वयं कोई प्रमाण नहीं है किन्तु अन्य प्रमार्गो का अनुग्राहक--सहायक् है । जैसे : ॥ 
थिइ पवत अग्निमान्‌ है या अग्निहीन है? इस प्रकार सन्देह होने पर यदि कोई यह मान 
ad कि 'पर्वत अग्निहीन है? तो उसकी इस मान्यता के निराकरणार्थ इस प्रहार के तर्क 
की सहायता ली जा सकती है कि “यदि पर्वत अग्निहीन होता तो धूमहीन भी होता? क्यो 
कि जहाँ अग्नि का अभाव होता है वहाँ धूम का भी अभाव होता है। अग्निहीनत्व से 
पत में होने वाली gadaa की इस आपत्ति को ‘aa? कहा जाता है | इस तक से 
धूम से होने वाले वहि के अनुमान के विषय-वहि का शोधन होता है। धूम से होने वाले 
अनुमान के विषयभूत अग्नि का समर्थन होता दै | ८ 


3 प्रश्‍न हो सकता है कि उक्त त्क से पर्वत में अग्नि के सम्बन्ध का बोध तो होता 
फिर उससे पर्वत में अग्नि के सम्बन्ध का समर्थन कैसे होगा ! उत्तर यह है 
क तक का पयंत्रलान तक के स्वरूप तक ही सीमित नहीं होता किन्तु उसका पर्यवसान 


aA 
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* “पर्वत धूमहीन नहीं है अतः अग्निहीन भी नहीं है? । 


होता है, यह कथन सर्वथा समुचित है | 
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३७७ 
© > 
निर्णयोऽवधारणञ्चानम्‌ | तच्च प्रमाणानां फम्‌ | 
द Tagga: ज्या वाद: । स चाऽष्टनिम्रहाणामधिक 
अधिक -अपसिद्वान्ताः, हेत्वाभातपञ्चकं च, इत्यष्टौ निग्रहाः | 
उभयसाधनबती विजिगीषुकथा जर यथासंभवं सर्व 
जलप; | स च यथासंभव सवनिग्रइ 
3 पबती fi ग्रहाणामधि- 
करणम्‌ । परपक्षे दूषिते स्वपक्षस्थापनप्रयोगावसानश्च | oe 
स एव स्वपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा। सा च परप 
नास्य वैतण्डिकस्य, स्थाप्यः पक्षोऽस्ति। कथा 
पादकवाक्यसन्द भः | 3 
बि `x ° 
a है | जो तर्क विपरीतानुमान में फलित नहीं होता वह सत्‌ तर्क? 
5 THATS? होता हे । इस लिये 'यदि यह पवत अग्निहीन होता तो धूमहीन भी 
इस तक का उदय होने पर इस प्रकार का विपरीत अनुमान होता है कि 'यतः 


एणम्‌ | ते च Ja- 


क्षदूषगपात्रपयेवप्ताना । 
नानावक्तृकपूर्वात्तरपक्षप्रात- 


: za बिपरीतानुमानद्वारा पर्वत में अग्निहीनत्व का प्रतिषेध होने से उक्त तर्क से 
पवत में अग्नि के सम्बन्ध का समर्थन होना स्पष्ट हे । इस लिये तर्क अनुमान का सहायक 


Foss hats oe et ह मे E 
जाया आशय यह है कि 'यदि पर्वत अग्निहीन होता तो 
धूमहीन भी अवश्य होता? | इस प्रकार के तर्क का उदय होने पर भी पर्वत धूमहीन हे? 
इस प्रकार पबत में धूमहीनता का निश्चय नहीं होता, किन्नु “घूमहीन होता? इस प्रकार 
धूमहीनत्व को सम्भावना ही विदित होती है । अतः तर्क अतिरिक्त ज्ञान न होकर संशय- 
रूप ही हो सकता है। तकंभाषाकार की दृष्टि में यह कथन असंगत है, क्‍यों कि उक्त 
तर्क में निश्चितरूप से धूमहीनख रूप एक ही कोटि का भान होता है, और संशय में 
परस्परविरुद्ध दो ARA का भान अनिवार्य है | उक्त तर्क यदि “धूमहीन होता अथवा 
धूमवान्‌ होता? इस रूप में उदित होता तो उसकी संशयरूपता कदाचित्‌ सोची जाती, 
पर वह तो निश्चितरूपेण धूमहीनत्रूप एक ही कोटि को ग्रहण करता है, अतः संशय में 
उसके अन्तर्भाव की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती । 


“-यायसूत्र के arsanta की विश्वनाथीय बृत्ति में तर्क के अनेक भेद बताये 
गये हैं जिन्हें वहीँ से समझा जाना चाहिये | 


निर्णय-- 

यह उक्त सोलह- पदार्थों में नवां पदार्थ हे | इसका लक्षण हे--अवघारणात्नक 
ज्ञान | किसी वस्तु के अवधारण का नाम है “निर्णय! | निश्चय उसी का नामान्तर है | 
यह Tarot का फक है । इसका उदय प्रमाणों द्वारा सम्पन्न होता है | 
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वाद 
यह दशवां पदार्थ है । तत्व की जिज्ञासा से जो कथा-किसी विषय की विचारचर्चा 


की जाती है उसका नाम है वाद? | यह मुख्य रूप से गुरु और शिष्य के बीच होता है | 
इसका उद्देश्य विशुद्धरूप से तच्वनिर्णय ही होता है । इसी लिये इस वादात्मक कथा में 
जो कुछ भी कहा सुना जाता है वह सत्र प्रमाणपूर्वक ही होता है | इसमें किसी की बौद्धिक. 
दुर्बलता या प्रबळता प्रदर्शित करने की तनिक भर भो भावना नहीं होती | इस कथा में 
केवल उन्हीं निग्रहस्थानों का उद्धावन किया जाता है जिनके कारण तखनिर्णय में 
बाधा पहुँचती है । वे निग्रहस्थान आठ हैं | जैसे--न्यून, अधिक, अपसिद्धान्त और 
पांच हेत्वाभास । 

जल्प— 


विजय की कामना से जो कथा की जाती है तथा जिसमें पक्त-प्रतिपक्ष*दोनों पो , 


का साधन किया जाता हे, उस कथा का नाम है ‘seq | यह कथा यत; अपने विरोधी, 
पर विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है, अतः इसमें प्रमाण, प्रमाणाभास, तक, 
तर्काभार, सत्र का प्रयोग किया जा सकता है । प्रतिपक्षी को मूक करने के लिए, उसे 
पराजित करने के लिए सभ्य ढंग के समी सम्भव उपाय किये जा सकते हैं। इस कथः 
में यथासम्भव सभी निग्रहस्थानों का उद्भावन होता है | परपक्ष का खण्डन कर अपने 
पक्ष की स्थापना करने से इस कथा की सार्थकता और समाप्ति होती है । 

वितण्डा-- 


6 

जिस कथा में अपने पक्ष की स्थापना न कर केवल परपक्ष का खण्डन ही किया 

जाता हे, उस कथा का नाम है 'वितण्डा? । यह कथा भी se? जैसी ही होती है, दोनों 

म अन्तर केवल इतना ही होता है कि 'जल्प' में परपक्षु का खण्डन कर अपने qq की 

स्थापना भी करनी पड़ती है और “वितण्डाः में E| मात्र पर-पक्त का खण्डन ही किया 

जाता है, अपने किसी भावात्मक पन्न्‌ की स्थापना नहीं की जाती | वेतण्डिक-- वितण्डा 
कथा करने वाले का अपना कोई स्थापनीय पक्ष नहीं होता । 


वाद, जल्प, वितण्डा, जिनकी चर्चा अभी की गई है, उन तीनों का सामान्य नाम 
हे कथा? । कथा का लक्षण है gigg और उत्तरपन्ग का प्रतिपादन करने के लिये अनेक 
वक्तावो के द्वारा प्रयुक्त होने वाला वाक्यसमूह? | 

आयुवेद के महान्‌ ग्रन्थ "चरकसंहिता? में कथा को “सम्भाषा? कहा गया है. और 
उसके दो मेद बताये गये हैं--'सन्धाय सग्माषाः और ‘faze सम्भाषा’ । सन्धाय 
सम्माषा' का अथ है सन्धि से--सौमनस्य से किया जाने वाला विचारविनिमय | यह 
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तकभाषा ३७६ 
उक्तानां पक्षधमत्वाद्रिपाणां मध्ये येन केनापि रूपेण हीना aa: | 
तेऽपि कतिपयहेतुरूपयोगाद्वेतुवदाभातमाना हेत्वाभासाः । ते eee 
अनेकान्तिक- प्रकरणसम-कालात्ययापदिष्टमेदात्‌ पञ्चे | अत्रोदयनेन “व्याप्तस्य 
हताः पक्षधमवया प्रतीतिः सिद्धि, तदभावो5सिद्धि इत्यसिद्धिलक्षणमुक्तम्‌ | 
तच्च यद्यपि विरूद्रादिष्वपि संभवतीति agd प्रतीयते । तथापि यथा न 
aga तथोच्यते । यो हि यत्र साधने पुरा परिस्कुरति समर्थश्र goad, स एव 
उटशषतिकारको दूषणमिति याबत्‌, नान्य इति। तेनैव पुरावस्फूर्तिकेन est 
ज्ञापितायां कथापर्यवसाने जाते तदुपजीविनो5न्यस्यानुपयोगात्‌ | तथा च सति 
यत्र विरोधः साध्यविपयेयव्याप्त्याल्यो दुष्टक्षप्तिकारकः स एव विरुद्ध हेत्वाभास:। 
*एव यत्र व्यमिचारादयस्तथाभूतास्तेःनेकान्तिकादंयस्त्रयः | ये पुनर्ज्याप्रिपक्ष- 
-थमताविफिट्टहेतुत्वप्रज्ञप्त्यभावेन पूर्वोक्त] असिद्धयादयो दुष्टज्ञप्तिकारका 
दुषणानीति यावत्‌ । तथाभूतः सो5सिद्धः । 


TAM की वाद! कथा है। fra सम्भाषा” का अर्थ है विग्रह-संघर्ष-जयपराजय 
की भावना से किया जाने वाला विचारविनिमय । इसमें न्यायशास्त्र में वर्णित जल्प 
आर वितण्डा का समावेश होता है | 


जेन दर्शन में कथा का एक ही प्रकार स्वीकृत है और वह है ‘are? | जल्प और 
वितण्डा को कथा न कह कर कथाभास कहा गया है और उसे त्याज्य माना गया है। 
चौद्धदर्शन के पूर्ववर्ती अनेक तार्किकों नेतो कथा के उपयुक्त तीनों मेद माने थे पर 
पश्चाद्दर्ती विद्वानों ने जल्प, वितण्डा को कथा के चेत्र से प्रथक्‌ कर जेनाचायाँ के समान 
(वाद? मात्र को ही कथा के रूप में मान्यता प्रदान की है । 

विचार करने पर कथा का त्रैविध्य-पक्ष ही उचित प्रतीत होता है क्योंकि महर्षि 
गौतम ने जल्प और वितण्डा की जो उपयोगिता बतायी है उसक्री उपेक्षा नहीं को जा 
सकती | उनका कथन है कि अपने प्रमाणसिद्ध सुपरीक्षित सिद्धान्त के रक्षणार्थ जल्प और 
वितण्डा का उपयोग आवश्यक है | 


“तस््ाध्यतसायसंरच्षणा थं जल्पवितण्डे बीजप्ररोहसंरक्षणाय कण्टकशाखावरणबत्‌? 
न्या० Fo ४।२।५० 


22 
हेत्वाभात- ४” 
अनुमान का निरूपण करते समय यह कहा जा चुका है कि हेतु की अनुमापकता 
के सम्पादक रूप पाँच हैं--पत्तसत्व, angen, विप्षासत्व, अब्ाधितसाध्यकत्व और 
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असत्प्रतिपच्षत्व | इन रूपों में किसी भी एक रूप से जो हीन होता है वह अहेतु हो 
जाता है । अहेतु ही हेतु के कतिपय रूपों से युक्त होने के कारण हेतु के समान आभासित- 
प्रतीत होने से हित्वाभास' कहा जाता है । हेत्वाभास के पांच भेद हैं --असिद्ध, विरुद्ध, 
अंनेकान्तिक-व्यमिचारी, प्रकरणसम-सत्परतिपत्न, और कालात्ययापदिष्ट-बाधित | 


“उदयनाचार्य' ने असिद्ध का लक्षुण बताते हुऐ कहा है कि 'साध्यव्याप्तिविजिष्ट हेतु 
में aqaa की प्रतीति का नाम है fale’ site उसके अभाव का नाम है असिद्धि? । 
यह दोष के अर्थ में एक हेत्वाभास है | यह जिस हेतु में रहे बह दुष्ट देतु “असिद्ध” 
देत्वाभास होता हे ga लक्षण के विषय में यइ शक्रा होती है किः ade’ आदि के 
साथ इस लक्षण का सांकर्य है, अतः “विरुद्ध आदि अम्य हेत्वाभासों में अतिव्याप्त होने 


से 'असिद्ध का यह लचण असंगत है। 'तर्कभाषा' के अनुसार उस शंकरा का समाधान * F 


इस प्रकार है । ० 


जिससे हेतु में gear का ज्ञान हो उसे दोष या दूषण कहा जाता है | इसके अनु- 


सार हेतु में जो पहले शात हो और दुष्टता के ज्ञापन में समर्थ हो, बही दोष होता है । 
अन्य अर्थात्‌ जो बाद में ज्ञात होने से दुष्टता के ज्ञापन में अनुपयुक्त होता है वह दोष 
नहीं होता । क्यों कि जो पहले शात होता दै उसी से दुष्टता का ज्ञान हो जाने से कथा 
की पूर्ति हो जाती है, जय-पराजय का निर्णय हो जाता है । अतः बाद में ज्ञात होने वाले 
दोष की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती, इस लिये जो दोष जहाँ बाद में-- एक दोष के 
शान के बाद ज्ञात होता है वह अन्यत्र दोष भले हो, पर वहाँ दोष नहीं होता । 


इस स्थिति में जहाँ पहले साध्याभावव्यासिरूप विरोध का ज्ञान होकर हेतु में 
gE iT की प्रतीति होगी वहाँ “विरोध? ही दोष माना जायगा । बाद में व्याप्तिवशिष्ट 
हेतु में पन्नधर्मत्व के सिद्धयभावरूप असिद्धि की उपस्थिति होने पर भी उसकी उपयोगिता 
न रह जाने से वहाँ उसे दोष नहीं माना जायगा | इसी प्रकार जहाँ व्यभिचार, aafaa 
और बाध पहले ज्ञात होकर पहले ही हेतु की ढुष्टता का ज्ञापन कर देंगे “ai व्यभिचार 
आदि ही दोष माने जांयगे | असिद्धि और विरोध बाद में उपस्थित होने पर भी gar 
के ज्ञापन में अनुपयोगी होने से दोष नहीं माने जायंगे । किन्तु जहाँ व्यासिपत्षधर्मता- 
विशिष्ट हेतु की सिद्धि न होने से असिद्विद्वारा ही हेतु में दुष्टता का ज्ञान होगा वहाँ 
अधिदिध ही दोष होगा, अन्यदोष न होंगे | . 


इस रीति से विचार करने पर कहीं भी किसी दोष में दोषान्तर का सांकर्य नहीं हो 


सकता | अतः दोष तथा दुष्ट का पञ्च 
i z विधत्व और उनका अपना अपना लक्षण स 
सुसंगत और समुचित है | a 
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स ( असिद्धः त्रि a 
सिदूधभेदातू | = ee या सद्ध-स्वरुपासिदूध-व्याप्यस्वा- 
-D ! नावगम्यते स आश्रयासिद्धः 
रबिन्दं १ स ` दूध: | यथा गगना- 
7 सुरभि, अरबिन्दत्वातू. सरोजारबिन्दवत्‌ । अत्र हि गगनारविस्द्मा रर 
स च नास्त्येव | न्द्माश्रयः | 


अय ए रि 2 A A 
TAARA: | तथाहि 'घटो5नित्यः, कार्यत्वातू, पटवदू' इति | 
नन्वाश्रयस्य घरादे; सत्वात्‌ OPS जय = न 
i + सत्त्वातू कायत्वादिति हे सिद्धः, सिद्ध 
स्यात्‌ , सिद्घस्य घटानित्यत्वस्य साधनात्‌ । तक E bie 
भवत्यनुमानस्य, किन्तु सन्दिग्धधर्म नन्त या क 
न नितिन $ न्द्ग्घवमबाधेन | तथा चोक्तं भाष्ये --नाउनुपलब्घे 
नणात्यञाषे तु सन्दिग्धेञ्थ न्यायः प्रवतत? (गौ न्या. वा. भा. १-१-१) 
q Lo न्डेछो A 1०25५) A ; र ? 207 i ५ 
20 ेहोऽस्ति | अनित्यत्वस्य निश्चितत्वात्‌ । तेन यद्यपि स्वरूपेण 
i यदं, तथाप्यनित्यत्व छन्देहाभावान्ञासावाश्रय: | आश्रयासिद्घत्वादहेतु: । 
असिद्घ के द्‌ हुँ fè 
दूध के तीन मेद हैं--आश्रयासिदूध, सरूपासिदूव और व्याप्यत्वासिदूध । 
आश्रयासिदूध-- 


a जिस हेतु का आश्रय सिद्ध न हो, वह हेतु आश्रयासिदूष होता है । जैसे 'गगना- 


Uae तुरमि EGA २ 
न उस eh eee 
oe 1 करने पर अरबिन्दत्ब हेतु 
आश्रयासिदूध होता है क्यों कि उसका आश्रय आकाशकमल असत्‌ है--सिद्ध नहीं है । 
नव्यन्याय के विदश्च विद्वानों ने 'आश्रयासिद्घ' का लक्षुण अन्य प्रकार से किया है | उनके 
अनुसार ‘Ga में पक्षृतावच्छेदक का अभाव? असिदिधि हे | यह अभाव 'स्वविषयक- 
ज्ञानविषयप्रङृतहेठुतावच्छेदकवत्व? सम्न्ध से जिस हेतु में रहे वह आश्रयासिद्ध है | 
उक्त अनुमान में कमलरूप पक्ष में गगनीयत्व--आकाशोत्पन्नत्व का अभाव असिदिघ है 
और वह उक्त सम्बन्ध से अरबिन्दत्व हेतु में है। जैसे उक्त सम्बन्ध में स्व? का अर्थ है. 
“कमल में आकाशीयत्व का अमावरूप आश्रयासिद्ध, स्वविषयक ज्ञान है "कमलम्‌ आका- 
शीयत्वाभाववद्‌ अरबिन्दत्ववच्च-कमल भाकाशीयत्वाभाव और अरबिन्दत्व का आश्रय 
हेर यह ज्ञान | इस ज्ञान में अरबिन्दत्व में विशेषण के रूप में भासित होने से अरजिन्दत्वत्व 
इस ज्ञान का विषय हे। वही प्रकृतहेतुतावच्छेदक भी हे | इस लिये 'स्वविषयक- 
ज्ञानविषयप्रकृतहेतुतावच्छेदकवत्त्व' सम्बन्ध से उक्त आश्रयातिदिघ का आघार होने से 
उक्त अनुमान में “अरबिन्दत्व? हेतु आश्रयासिदूध है। 

प्राचीन नेयायिकों के मत में आश्रयासिदूध का एक यह भी उदाहरण हे--'घटो5- 
नित्यः, कार्यत्वात्‌ , पटवत्‌--घट अनित्य है, कार्य होने से, पट के समान? | इस अनुमान 


Z 
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स्वख्पासिद्धस्तु स उच्यते यो हेतुराश्रये नावगम्यते ! यथा “सामान्यमनित्यं | 
कृतकत्वादिति’ कृतकत्वं हि हेताराश्रये सामान्ये नास्त्येव | भागासिद्धोऽपि स्त्ररूपा- | 
सिद्ध एव । यथा 'प्रथिव्यादयइचत्वार: परमाणवो नित्या गन्घवत्वादू' इति | 
गन्धवत्वं हि पक्षीकृतेषु सर्वेषु नास्ति पृथिवीमात्रवृत्तित्वातू | अत एव भागे 


स्वरूपासिद्ध | 
में कार्य हेतु आश्रयासिद्ध है । प्रश्न होता दे कि इत अनुमानका हेतु केसे असिदूध 
होगा ! क्यों कि इस अनुमान में हेतु के आश्रयरूप में प्रयुक्त घट प्रत्यक्षसिद्ध है | हाँ, 
वह सिंदूवसाध्यक--सिंद्धसाधनदोष से ग्रस्त हो सकता है, क्यों कि घट में faga अनि- 
aa का ही साधन करने के लिये प्रयुक्त है, पर आश्रयासिदूध तो कथमपि नहीं हो 
सकता | उत्तर यह है कि घट यदि अपने स्वरूप से हेतुका आश्रय होता तो आ्रयासिदि 
की सम्भावना सचमुच होती | पर किसी भी अनुमान में पक्ष अपने स्वरूप से हेतु का” 
आश्रय नहीं माना जाता किन्तु सन्दिग्धसाध्यक होने से हेतु का आश्रय माना जाता है | 
उक्त अनुमान में घट भी सम्दिग्वसाध्यक होने से ही हेतुका आश्रय हो सङ्गता है किन्तु 
घर में अनित्यत्व का निश्चय होने से सन्दिग्धसाध्यकत्व नहीं है | अतः सन्दिग्धसा ध्यक 
घट का अस्तित्व न होने से उक्त अनुमान का भी हेतु आश्रयासिदूध है। अनुमान में 
सन्दिग्ध-साध्यक ही हेतु का आश्रय होता है। यह बात न्यायसूत्र के अवतरणभाष्य में | 
इस प्रकार कही गयी है-- | 
लागुपलन्धे न निर्णीतिज्य न्यायः प्रवर्तते किन्तु सन्दिग्डे? 
| 
Poke 


अनुपलब्ध--स्वरूपेग अज्ञात तथा निर्णीत-निश्चितसाध्यक धर्मी में न्याय- 
अनुमान नहीं HIT होता, किन्तु सन्दिग्व में-सन्दिग्धसाध्यक धर्मी में gaa होता है | 
घट में नित्यत्व का सन्देह नहीं है क्यों कि उसका अनित्यत्व निश्चित है | इस 
लिए, घट यद्यपि स्वरूपेण सिद्ध है तथापि उसमें अनित्यत्व का सन्देह न होने से वह 
हेतु काआश्रय नहीं हो सकता, अतः उसमें साध्य के साधनार्थ प्रयुक्त 'कार्यत्व? 
आश्रयासिद्ध होने से aa È | 
८° ,/स्वरूपासिदूध-- 
डड हेतु ae में ज्ञात नहीं होता, उसे स्वरूपासिदूध कहा जाता है । . जैसे-- 
Tray अनित्यं-सामान्य-जाति अनित्य है, झृतकत्वातू-कृतक्र-उत्पन्न होने से? | 


रस अनुमान में gama स्वरूपासिदूध हे क्यों कि सामान्य के अजन्मा होने से उसमें 
CO नहीं ज्ञात होता | 
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तथा विशेषणासिद्ध-विशेष्यासिद्ध- 
सिद्वादयः स्वरूपासिद्धभेदाः यो द्रव्य 
द्रव्यत्वविशिष्टमस्पश्ञत्बं हेतुर्ना वळे जयी 
q द्रव्यत्व विशेषणं नास्ति, TAN, अतो विभेषणतिद प a 
द्रञ्यत्वे तद्विशिष्टमस्पशत्वमस्ति । विशेषणाभावे Mii T 
मात्राभाव पुरुषाभावे वा दण्डविश्िष्टत्य पुरुषस्याभावः। तेन ee oe 
द्रव्यत्वबिशिष्टस्य हेतोर भावात्‌ स्वरूपासिद्धत्वम्‌ | bp 
बिशेष्यासिद्धो यथा 'शब्दो नित्योऽस्पर्ञते 
0001011010 
नर शष्ट स्वरुपमस्ति | | विशिष्टश्व हेतु 
असञ्जथविशेषणासिद्धो यथा 'शब्दो नित्यो गणछे त्वात्‌? 
ne रोषणालिद्ध दा नित्या गुणत्वे । सति अकारणकत्वात 
इति | अः fa विशेषणस्य गुणत्वस्य न किञ्चित्‌ सामथ्यमस्तीति | विशेष्यस्या- 
akada नित्यत्वस।थने सामर्थ्यात्‌ | अतोड्समर्थविशेषणता । 
स्वरूपासिद्धत्वं तु विशेषणाभावे विष्िष्टस्याप्यभाबात्‌। ननु विशेषणं गुणत्वं 
Aa शब्देऽस्त्येच, तत्‌ कथं विशेषणाभावः ! सत्यमस्त्येव गुणत्वम्‌ | क्न्तु न 
तद्विशेषणम्‌ । तदेव हि हेतोविशेषणं भवति, यदन्यव्यवच्छेदेन प्रयो जनबत्‌ | 
गुणत्वं तु निष्प्रयो जनमतोऽसमर्थ मित्युक्तमेव | 
भसमर्थविशेष्यो यथा तत्रेव तद्वेपरीत्टेन प्रयोगः | तथाहि 'शब्दों नित्योऽ- 
कारणकत्वे सतति गुणत्वाद' इति। अन्न तु विशेषणमात्रस्येव नित्यत्वसाधने 
andang विशेष्यमसमर्थम्‌ | स्वरूपासिद्धत्वं तु विशेष्याभावे विरिष्टाभावादू 
विशिष्टस्य च देतुखेनोपादानात्‌ । रोषं पूर्ववत्‌ | 


यह देत पुरे E मे सम] सामान्य में असिदूब होने से स्वरूपासिद्ध है । 
कोई कोई हेतु सम्पूर्ण आश्रय में अतिदूध न होकर आश्रय के किसी भागमात्र में ही 
असिद्ध होता है, वह भागासिदूध हेतु भी स्वरूपासिद्घ ही हे । जेसे-- 

(ृथिव्यादयश्रत्वारः परमाणवो नित्याः, गन्धवत्तात्‌ू-प्रथिवी आदि चारो द्रव्यों के 
परमाणु नित्य हैं, गन्धवान्‌ होने से! | इस अनुमान में गन्ध हेतु पथिबी परमाणु में 
रहने के कारण सम्पूर्ण आश्रय में असिद्ध न हो कर आश्रय के जळपरमाणु आदि 
भागमात्र में ही असिदूष होने से भागासिद्व-स्वरूपासिदूध है | 

स्वरूपांसिद्ध के और भी कई मेद हैं, जेसे-विशेषणासिद्ध, विशेष्यासिद्ध, 
असमर्थविशेषणासिद्ध, अध्मर्थविशेष्यासिद्ध आदि | 
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विज्लेषणासिद्ध -- 

जिस हेतु का विशेषणभाग आश्रय-पत्त में नहीं रहता, वह विशेषणासिद्ध होता है | 
जैसे--'शब्दः नित्यः, द्रव्यत्वे सति अस्पर्शस्वात्‌-शब्द नित्य है, ढद्रव्यत्वविशिष्ट 
aaga का आश्रय होने से? ga अनमान में अप्पर्शत्वमात्र हेत नहीं है बिन्तु 
द्वव्यल्वविशिष्ट अस्पर्शः हेतु है। इसमें अस्पशेत्व-स्पर्शश्त्यत्व विशेष्य है और 
द्रव्यत्व विशेषण है । पक्षभूत शब्द गुण है, उसमें उक्त हेतु का द्रव्यत्वरूप विशेषणभाग 
नहीं रहता । अतः उक्त हेतु विशेषणासिद्ध है और विशेषणासिद्ध होने से 
स्वरूपासिद्ध है | | 

प्रश्न होता है कि उक्त हेतु का विशेषणासिद्ध होना तो ठीक है, पर वह स्वर्ग 
fag कैसे हो सकता है? क्यों कि स्वरूपासिद्ध होने के लिए पक्ष में tg के अभाव का 


होना आवश्यक होता है, जो प्रकृत में नहीं है! उत्तर में यह कहा जा सकैता है कि. . 


पक्षमत शब्द में द्रव्यत्वरूप विशेषण का अभाव होने से द्रव्यत्वविशिष्ट अस्पर्शत्व का भी 
अमाव है क्यों कि विशेषण के अभाव से विशिष्ट का भी अभाव होता है। यह तथ्य 
दण्डविशिष्टपुरुषाभाव के उदाहरण से समभा जा सकता है | दण्डविशिष्ट' पुरुष में 
दण्ड विशेषण है और पुरुष विशेष्य है | दण्डविशिष्ट पुरुष का अभाव दण्ड के अमाव 
से भी होता है और पुरुष के अभाव से भी होता है! तो जेसे पुरुषरूप विशेष्य के 
रहने पर भी दण्डरूप विशेषणमात्र के अमाव से दण्डविरिष्ट पुरुष का अभाव होता 
है, उसी प्रकार शब्द-पक्त में अस्परशत्वरूप विशेष्य के रहने पर भी द्रव्यत्वरूप बिशे- 
घण का अभाव होने से 'द्रव्यस्बविशिष्ट अस्पशत्व' रूप हेतु का अभाव हो सकता है | 
अतः पक्ष में असिदूध होने के कारण उक्त अनुमान में 'दव्यत्व-विशिष्ट अस्पर्शत्व” 
स्वरूपासिद्ध है | 


विशेष्यासिद्ध-- 

जिस हेतु का विशेष्यभाग आश्रय-पक्त में नहीं रहता वह विशेष्यासिद्ध होता है | 
जेसे--'शब्दः नित्यः, अस्पर्शत्वे सति द्रव्यत्वातू-शब्द नित्य है, अस्पर्शत्वविशिष्ट 
zaa का आश्रय होने सेर | इस अनुमान में अस्पर्शत्वविशिष्ट द्रव्यत्व देतु है। 
इसका विशेष्यमाग द्रव्यत्व शब्दरूप गुणात्मक पक्ष में नहीं रहता । विशेष्य का अभाव 
होने पर विशिष्ट का भी अभाव होता ही है। अतः शब्द-पत्त में अस्पर्शत्वरूप 
विशेषण के रहने पर भी द्रव्यत्वस्वरूप विशेष्य का अभाव होने से “अस्पर्शत्वविशिष्ट 
रव्यत्वः का अभाव है, इसलिये यह हेतु शब्दात्मक पक्ष में विशेष्यासिंदून होने से 
स्वरूपासिदूध है | 
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RA ia 
असम्रथविज्षेषणा सिदूध-- = 


टर oy अर्थ हे--असमर्थविशेषणक स्वरूपासिदूध 
व्यथ शेषणक | इसका लच इस प्रकार हे— 


T हेतु का विशेषण भाग असमर्थ हो 
č 


दूध | असमर्थविशेषणक का अर्थ है- 


दै व्यर्थ हो, साध्यसाघन में अनुप 
साथ ही विशेषण का अभाव होने ते ae j ग्थ हो, घन में अनुपयुक्त हो, 
सिद्ध होता है | जैसे-- नित्य q मं अभाव भी हो, वह असमर्थविशेषणा- 
त्व - शब्दो नित्यः, गुणत्वे सति अकारणकत्वात्‌--शब्द नित्य 
गुणत्वविशिष्ट अकारणकत्व का आ हो x bts आ पार है, 2 
अकारणक्षत्व डेत है अय होने से? | इस अनुमान में 'गुणत्वविशिष्ट 
साधन bees है इसमें गुणत्व-विशेषण असमर्थ-व्यर् है, क्यों कि नित्यत्व के 
अ g ५३ A 
ee, oe ही पर्याप्त = | युणत्त्र-विशेषण की नित्यत्व के साधन में. 
ह कता नहीं है और आश्रय-शब्द में विशेषग के अभाव से विशिष्ट का अभाव 
? अतः उक्त हेतु असमर्थविशेषणासिद्घ होने से स्वरूपासिदूध है | 
x AR होता है कि शब्दात्मक पत्त में उक्त हेतु का विशेषण-गुणत्व तो रहता ही है 
तो फर sal गुणत्बरूप विशेषण का अभाव तथा उसके कारण विशिष्ट हेतु का 
अभाव केसे हो सकता है १ 
२ TRE इसका उत्तर यह है कि शब्द गुण हे अतः यह ठीक ही, 
हे कि उसम गुणत्व का अभाव नहीं रह सकता, पर साथ ही यह भी ठीक है कि गुणत्व 
यहां विशेषण नहीं हो सकता, क्यों कि देतु में वही विशेषण हो सकता है जो अन्य की. 
व्यावृत्ति कर सप्रयोजन हो सके | किन्तु गुणत्व ऐसा नहीं है क्यों कि अकारणकत्व से; 
ही नित्यत्व का साधन सम्भव होने से गुणत्व-विशेषण का कोई प्रयोजन नहीं रह 
जाता | इसीलिए वह असमर्थ भी होता हे, यह पहले ही कह दिया गया है | तो फिर: 
जब गुणख विशेषण ही नहीं हो सकता तत्र शब्द में स्वरूप से उसके रहने पर भी. 
विशेषणात्मना उसका अभाव होने में कोई बाधा नहीं हो सकती। अतः शब्दात्मक, 
पक्ष में विशेषणात्मना गुणख का अभाव होने से 'गुणत्वविशिष्ट अकारणकत्व” का अभाव 
निर्बाध है | इसलिए वह उक्त अनुमान में असमर्थविशेषणासिद्ध है | 


असमर्थविशेष्यासिद्ध-- । 
जिस हेतु का विशेष्यभाग असमर्थ- व्यर्थ होता है और विशेष्य का अभाव 


होने से पक्त में जिसका अमाव होता है वह 'असमर्थविशेष्यासिद्ध' होता है। जैसे. 
उक्त स्थळ में ही विशेष्य--विशेषण का विपरीत प्रयोग करने पर हेतु “असमर्थविशेष्या- 


सिद्ध होता है | उसे निम्न उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है | i 
“शब्द्‌ नित्यः, अकारणकत्वे सति गुणत्वात्‌-शब्द नित्य हे, अकारणकत्व- 
विशिष्ट गुणत्व का आश्रय होने से! इस अनुमान में अकारणकत्वविशिष्ट गुणत्व 
२५. 
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३८६ है 

व्याप्यत्वासिद्धस्तु स एवं यत्र हेतोर्या प्तिनावगम्यते la द्विविधः । एकः 
साध्येनासहचरितः, अपरस्तु सोपाधिकसाध्यसम्बन्धौ | तत्र प्रथमो rat ae 
तत्‌ क्षणिकं यथा जलधरः | संश्च विवादासपदी भूतः शब्दादि” a oat g 
शब्दादिः पक्षः, तस्य क्षणिकत्वं साध्यं, सर्वं हेतुः । न चास्य हृताः क्ष USI 

व्याप्तौ प्रमाणमस्ति | 
> Bae उपाधिसहितो व्याप्यत्वासिद्धः प्रदश्यते । तद्यथा 01 ae 
भैत्रीतनयत्वात्‌ , परिद्र्यमानमेत्रीतनयस्तोमवदू' इति । अत्र fg मंत्रीतनयत्वेन 
इयामत्वं साध्यते | न च मेत्रोतनयत्वं इयासत्वे प्रयोजकं, किन्तु शाकाद्यन्न- 
परिणाम एबात्र अयोजकः। प्रयोजकश्चोपाधिरुच्यते | अतो ` मेत्रीतनय्वेन | 
श्यामत्वेन सम्बन्धे झञाकाद्यन्नपरिणाम एब उपाधिः | यथा वा अग्नेधू H- 
संबन्ध आर्द्रेन्यनसंयोगः | अव एवोपाधिप्तम्बन्धादू ठ्याप्रिनोस्तीति व्याप्यत्वा- ० 
सिद्धोऽयं मेत्रीतनयस्वादिहे तुः | ° = 

तथा परोऽपि व्याप्यत्वासिद्धः | यथा क्रत्वन्तवतिनों हिंसा अधर्मसाधनं, 
हिंसात्वात्‌, क्रतुबाह्यहिंसावद्‌”इति'। न च हिंसात्वमधपं प्रयोजक, किन्तुनिषिद्ध- 
त्वमुपाधिरितिं पूवबदुपाधिस्तदूभावाद्‌ व्याप्यत्वासिद्धोऽयं feared हेतुः | 

aq “साध्यव्यापकत्वे सति साघनाव्यापको यः स उपाधिः इत्युपाधि” 
लक्षणम्‌ । तश्च निषिद्धत्वे नास्ति aa कथं 'निषिद्धत्बमुपाधिः ? इति । 
भैबम्‌ । निषिद्वत्वेऽप्युपाधिलक्षणस्य विद्यमानत्वात्‌ । तथाहि साध्यस्य 
अधमजनकरबस्य व्यापकं निषिद्धत्वम्‌ । यत्र यत्राधर्मे लाधनत्त्रं तत्र aaa 
निषिद्धत्वमिति निषिद्धत्वस्य विद्यमानत्वात्‌ । न च यत्र यत्र “feared, तत्र 
तत्राबइयं निषिद्ध्वं; क्रत्वङ्गहिंसायां व्यभिचारात्‌ । अस्ति हि क्रस्बङ्गहिंसायां 
fari, qasa निषिदूधत्वमिति तदेवं त्रिबिधाऽसिद्धो दितः | 
हेतु हे | इस हेतु के विशेष्रणभाग अकारणकस्वमात्र से ही नित्यत्व का साधन हो 
सक्ने से गुणत्वरूप विशेष्य अतमर्थ-व्यर्थ है अन्य का व्यावर्तक होकर सप्रयोजन न 
होने से गुणत्व विशेष्य नहीं हो सकता, अतः स्वरूपेण उस के रहने पर भी विशेष्यात्मना 
उसका अभाव होने से विशिष्ट हेतु के अभाव का होना अपरिहार्य है । इसलिए वह 
असमर्थविशेष्यासिदू होने सेस्वरूपासिदूध है । 

४7 2 व्याप्यतबासिद्ध-- eS 
जिस हेतु में व्याप्ति का ज्ञान नहीं होता वह “्याप्यत्वासिद्ध” होता है ॥ उसके दो 


भेद हैं---एक है “साध्यासहचरित? और दूसरा है 'सोपाधिकसाध्यसम्बन्धी? | इनमें पहलें 
को निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है | 


A sea तत न त 0 
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संश्च विवादास्पदौ भूतः शब्दादि :-- 

। विवाद का विषय शब्द आदि भी 

आदि पच्‌ है, उसमें क्षुणिकत्व साध्य 

कतव की व्यासि होने में कोई प्रमाण 

व्यासिका ज्ञान होने से उक्त क्षणिकत्वानुमान में 


“यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिक यथा जलघरः, 
जो सत्‌ होता है वह चणिक होता है जसे मेघ 
सत्‌ है! | tat के इस अनुमानप्रयोग में शब्द 
है और सत्त हेतु हे | यहाँ सत्त्व हेतु में aft 
नहीं है, अतः सत्त्व में क्षणिकत्व की 
सत्त्व हेतु व्याप्यत्वासिद्ध है | 


प्रश्न हो सकता है कि साध्यासहचरित का अर्थ होता है साध्य के साथ न रहने 
वाला | सस्व तो ज्ञान, इच्छा आदि पदार्थों में क्षणिकल्व के साथ रहता है क्योंकि 
आत्मा के योग्य विशेषगुण न्यायवैशेषिक मत में चणिक होते हैं, अतः ज्ञान आदि 
में qma भी हे और सत्त्व भी है। तो फिर सत्त्व को नूणिकत्वरूप साध्य के 
असहचरित व्याप्यत्वासिद्ध के रूप में केसे saga किया गया ? इसके उत्तर में यह 
कहा जा सकता है कि ज्ञान आदि में न्यायवेशेषिक को जो क्षुणिकत्व मान्य है वह 
तृतीयक्षण में होने वाले ध्वंस का प्रतियोगित्वरूप है, किन्तु बौद्घदर्शन को जो 
चृणिकत्व मान्य है वह द्वितीयक्षण में होने वाले ध्वंस का प्रतियोगित्वरूप है, क्‍यों कि 


,बौदूधमतानुसार प्रत्येक भाव का उसके दूसरे क्षण ही नाश हो जाता है, और यह 


च्णिकत्व ज्ञान आदि में न्यायवेशेषिक दर्शन के मतानुसार नहीं है, क्योंकि उनके मत 
में इन गुणों का नाश इनके तीसरे चण में उत्पन्न होता È | 


यदि यह कहा जाय कि बौदूघसम्मत चृणिकत्व भी न्यायवेशेषिक दर्शन को एक 
शब्दधारा के अन्तिम शब्द में मान्य है, क्योंकि उपान्त्य शब्द से नाश्य होने के कारण 
बह अपने दूसरे ही चण नष्ट हो जाता है, तो यह ठीक नहीं है, क्यों कि शब्द- 
निरूपण के प्रसङ्ग में यह बताया जा चुका है कि अन्त्य शब्द का नाश उपान्त्य शब्द से 
नहीं होता, किन्तु उसके नाश से होता है | उसका नाश तो अन्त्य शब्द के जन्म क्षण में न 
होकर उसके दूसरे चण होता है, अतः अन्त्य शब्द का भी नाश उसके तीसरे ही क्षण 
होता है, इसलिये उप्तमें भी चौद्धसम्मत चुणिकत्व के सिदूध न होने से कहीं भी सत्त्व 
क्षणिकत्व का सहचरित नहीं होता, अतः साध्यासहचरित व्याप्यत्वासिद्ध के रूप में उसे 
उदाहृत करने में कोई असंगति नहीं है | 


इस पर शंक्रा हो सकती है कि जब बौदूधदर्शन को द्वितीयक्षणबृत्तिध्व॑सप्रति- 
योगिस्वरूप qirma साध्य है और वह न्यायवैशेषिक दर्शन को किसी पदार्थ में मान्य 
नहीं है तब-तो साध्य अपने स्वरूप से ही असिदूष हो जायगा, अतः चणिकस्व के 2200७ 
प्रयुक्त हेतु को अतिदूषसाध्यक व्याप्पस्वासिदूध कहना चाहिये न कि साध्यासहचरित 
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w ? शब्द न 
व्याप्यत्वासिदूध । इसका उत्तर यह है कि यहाँ 'साध्यासहचरित” शब्द असिदूध 


aras अर्थ के ही बोधनार्थ प्रयुक्त है | 

उपाधियुक्त व्याप्यत्वासिद्ध का प्रदर्शन इस प्रकार किया जा सकता है | 

जिस देठु में उपाधि होने के कारण व्यासि का ज्ञान नहीं होता, वह सोपाधि 
व्याप्यत्वासिदूध होता है । जैसे-- 

“स श्यामः; मैत्रीतनयव्वात्‌, परिदृश्यमानमेत्रीतनयस्तोमवत्‌ू--वह ( मैत्री का 
आठवां तनय ) श्याम है, मैत्री का तनय होने से, मैत्री के दृश्यमान अन्य तनयों के 
समान? | इस अनुमानद्वारा पक्षभूत तनय में मेत्रीतनयत्व हेतु से श्यामत्व का साधन 
किया जाता है, किन्तु मैत्रीतनयत्व श्यामत्व का प्रयोजक नहीं है, अपि तु शाक आदि 
खाद्य पदार्थों का परिणाम प्रयोजक है। कहने का आशय यह है कि मेत्री के जो तनय 
श्याम हैं वे इसलिये नहीं कि वे मैत्री के तनय हैं किन्तु इसलिये हैं कि उनके गर्भ में 
रहते समय उनकी माता शाक आदि का अधिक सेवन करती थी, अतः उसके रक्त में 
श्यामता आ गयी और उस श्याम रक्त से उत्पन्न होने के कारण उन बच्चों के शरीर 
श्याम हुये | इस प्रकार उन बच्चों के श्यामत्व का प्रयोजक मेत्रीतनयत्व नहीं किन्तु 
शाकादि के अधिक आहार के परिपाक से उत्पन्न होना है। प्रयोजक को ही उपाधि 
कहा जाता है | इसलिये मेत्रीतनयत्व के साथ श्यामत्व के सम्बन्ध में शाक आदि" 
खाद्य पदार्थों का परिणाम ही उपाधि है। इस प्रकार उपाधियुक्त होने से मेत्रीतनयत्व 
में श्यामत्व की व्याप्ति का ज्ञान नहीं होता। अतः इस अनुमान में मेत्रीतनयत्व 
व्याप्यत्वासिदूघ दै | 


° 

प्रश्न होता है कि हेतु में उपाधि का सम्बन्ध भले हो, पर उससे व्यासिज्ञान का 
प्रतिबन्ध क्यों होगा ! और उसके होने से हेतु व्याप्यत्वासिदूघ क्यों होगा ? उत्तर यह है 
कि प्राचीनमत में निरूपाधिकत्व को व्यासि माना जाता है, अतः हेतु में उपाधि का ज्ञान 
होने पर निरुपाधिकत्वरूप व्याप्तिका ज्ञान नहीं हो सकता | इसलिये प्राचीन मत में सोपा- 
धिक हेतु का व्याप्यत्वासिद्ध होना सुस्पष्ट हे । नवीन मत में भी हेतुके व्याप्यत्वासिदूध 
= में कोई बाधा नहीं हो सकती, क्यों क नवीन मत में जो व्यासियां मानी जाती 
हैं उनके साथ उपाधि का यद्यधि सीधा विरोध नहीं होता, फिर भी साध्यव्यापक. 
उपाधि के व्यभिचार से हेतु में साध्यव्यभिचार का अनुमान हो जाता है और साध्य- 
व्यभिचार का साध्यव्यासि के साथ प्रत्यक्ष विरोध होने के कारण व्यभिचारके अनुमान 
से व्यासिज्ञान का प्रतिबन्ध हो जाता है। इस प्रकार उपाधि से परम्परया व्यासिज्ञान 
का विरोध हो जाने से नवीन मत में भी सोपाधि हेतु व्याप्यत्वास्द्ध हो जाता है | 


इसी प्रकार अग्नि से धूम के अनुमान का प्रयास करने पर आई इन्धनसंयोग- 
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RATT 
३८९ 
सस पि 
र २ सम्प्रति विरुद्धः कथ्यते | साध्यविपययद्याप्रो हेतुः विरुद्धः | यथा T 
त्य; 2? 6 
$ Prk इति | अत्र हि नित्यस्व साध्यं, gana हेतुः । यद्विपर्ययेण 
चाऽनित्यत्वेन कृतकत्वं 


F ७ ~ 5 

mes व्याप्त, यतो यद्यत्‌ कृतकं तत्तत्‌ खल्वनित्यमेव | अतः 
साध्यविपरययव्या पततात्‌ कृतकत्वं हेतुः विरुद्धः । 

pa लकड़ी का सम्पर्क उपाधि होता है, क्यों कि धूम की उत्पत्ति केवळ अग्नि से न 
हे T अग्नि क साथ आद्र इन्धन के संयोग से होती है, अतः धूम का प्रयोजक केवल 
अग्नि नहीं होता, किन्तु अग्नि के साथ nia का नसंयोग होता है | इस उपाधि के 


होने से धूम में अग्नि की व्याप्ति का ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिये अग्नि देतु धूमानुमान 
मे व्याप्यत्वासिद्ध हो जाता है । 


सोपाधिक व्याप्यत्वातिद्ध का एक दूसरा भी उदाहरण है | जैसे--'क्रत्वन्तर्वसिनी 
"हसा अवमसाघनम्‌, हिंसात्वात्‌ , क्रतुतराह्महिसावत्‌ -यज्ञ में होने वाली हिंसा अधर्म का 
जनक है, हिंसा होने से, यज्ञ के बाहर होने वाली हिंसा के समान? | इस 
अनुमान में निषिदूधत्व उपाधि है क्यों कि यज्ञवाह्य हिंसा के अधर्मजनकत्व का प्रयोजक 
fera नहीं होता, अपि तु निषिदूघत्व होता हे | अतः उपाधि के सद्भाव से यह हेतु भी 
व्याप्यत्वासिद्ध है | 


प्रश्न होता,है कि उपाधि का लक्षण है, “साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्व” | 
उसका अर्थ है-—'साध्य का व्यापक होते हुये साधन का अव्यापक होना? । यह SAT 
निषिदूधत्व में नहीं है अतः उसे उपाधि कहना उचित नहीं है । उत्तर यह है कि निषि- 
दूधत्व में भी उक्त उपाधिलक्षण हे । जेसे--निषिदूधत्व अधर्मजनकस्तरूप साध्य का 
व्यापक है क्यों कि जो जो क्रिया अधर्मजनक होती है sat निषिदूघत्व अवश्य 
होता है | az साधन--हिंसात्व का अव्यापक भी है क्यों कि amare हिंसा में हिसात्वरूप 
साधन तो है पर निषिद्घछ नहीं है | 


विरुद्ध 

साध्यविपर्यय--साध्यामाव का व्याप्य हेतु बिरुदूध कहा जाता है। जेस 
(gear नित्यः, कृतकत्वात्‌ शब्द नित्य है, इतक--उत्पन्न होने से’ | इस 
अनुमान में नित्यत्व साध्य है | gawa हेतु है । यह हेतु अनित्यस्वरूप साध्याभाव का 


जयाप्य है, क्‍योंकि जो जो कृतक होता है वह सब अनित्य होता है, यह व्यासि है | 


इसलिये अनित्यत्वरूप साध्याभाव का व्याप्य होने से कृतकत्व “बिरुद्ध? हे | 
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तर्कभाषा 

३६० 
३ साध्यसंशयहेतुरनैकान्तिकः सव्यभिचार इति वा उच्यते | स द्विविधः 
ने *कान्तिकरचेति | तत्र प्रथमः पक्ष-सपश्ष- 
साघारणातैकान्तिकः, असाघारणानकान्तिक 
बिपक्षवृत्तिः | यथा शब्दो नित्यः प्रमेयत्वादिति’ । अत्र प्रमेयत्व॑ ad: पक्ष शब्दे; 
सपक्षे नित्ये व्योमादौ, विपक्षे चानित्ये घटादौ विद्यते, adaa प्रमेयत्वात्‌ । 

A fa ७ 
तस्मात्‌ प्रमेयत्वं हेतुः साधारणानकान्तकः | 


असाधारणानेकान्तिकः स एव यः सपक्षविपक्षाभ्यां व्यावृत्तः पक उम 
वर्तते । यथा 'भूर्नित्या गन्धवच्वादू? इति । अत्र हि maai हेतु: is = 
सपक्षान्नित्या द्‌ व्योमा देः बिपक्षाच्चानित्यालादेव्यी वृत्ता, गन्धव स्वस्य शय 
मात्रवृत्तित्वार्दिति | 


अनेकान्तिक— - 


लो हेतु साध्यसंशय का जनक होता है, उसे अनेकान्तिक या सव्यभिचार कहा 
जाता है | उसके दो भेद होते हैं--साधारण अनेकान्तिक att असाधारण अनेकान्तिक | 


साधारण अनेकान्तिक-- 

जो हेतु सपक्ष और विपक्ष दोनों में रहता है वह साधारण अनेकान्तिक है । aI 
का अर्थ है-निश्चितसाध्यक धर्मी, और विपक्षु का अर्थ है--निश्चितसाध्याभावक at | 
इसके अनुसार सपक्ष और विपक्ष में रहने वाला हेतु साधारण अनैकान्तिक होता है | जसे- 
“शब्दः नित्यः, परमेयत्वात्‌--शब्द्‌ नित्य है, प्रमेय होने से! | इस अनुमान में नित्यत्व 
साध्य है | प्रमेय हेतु है । प्रमेयत्व का अर्थ है-यथार्थशानविषयत्व | यह a पक्षभूत 
शब्द में, नित्य होने से saya आकाश आदि में और अनित्य होने से निपक्षभूत 
घट आदि में रहता है, क्योंकि शब्द, आकाश, घट आदि सारे पदार्थ प्रमेय हैं | इस 
प्रकार सप और विपक्ष में बृत्ति होने से नित्यत्वानुमान में प्रमेयत्व साधारण अनेकान्तिक 
होता है । 


असाधारणानेकान्तिक- 

जो हेतु ang और fag दोनों से व्यावृत्त होकर-दोनों में न रह कर पक्षमात्र में 
रहता है वह असाधारण अनेकान्तिक होता है | जेसे--भूः नित्या, गन्घवत्त्वातू-भूमि 
नित्य है, गन्धवान्‌ होने से! | इस अनुमान में भूमि पन्च में Aaa साध्य है | गन्ध हेतु 
है। यह हेतु सपच्षभूत नित्य आकाश आदि और विपक्षभूत अनित्य जल आदि में न रह 
कर केवल पत्तमात्र-भूमिमात्र में रहता हे । अतः इस नित्यत्वानुमान में गन्ध असाधारण 
अनेकान्तिक है । 
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तकं भाषा 

३६१ 
सम्भवत्सपक्षविपक्षस्य हेतोः सपक्षवृत्तित्वे सति 
गमकत्वात्‌ | तस्य च साध्यविपरीतताव्याप्तस्य 
' स च इधा सम्भवति, सपक्ष-विपक्षयोृत्तौ, ताभ्यां 


व्यभिचारस्तु क्ष्यते | 
विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिरेव नियमो 
तन्नियमाभाबो व्यभिचारः 
व्यावृत्तौ च | 


४ यस्य प्रतिपक्षभूतं हेत्वन्तरं विद्यते स प्रकरणसमः | स एव सरप्रतिपक्ष 
इति चोच्यते | तद्यथा 'शब्दो5नित्यो नित्यधर्मानुपलव्धे”, ‘geet नित्योऽनित्य- 
धर्मानुपळब्धे? इति। अत्र हि साध्यविपरीतसाधकं समानबलमनुमानान्तरं 
प्रतिपक्ष इत्युच्यते | यः पुनरतुल्यबलो न स प्रतिपक्षः | 
व्यभिचार 


अनेकान्तिक का दूसरा नाम बताया गया है सव्यभिचार | सव्यभिचार का अर्थ 

है व्यभिचार का आश्रय | किन्तु अनैकान्तिक का जो लक्षण अभी बताया गया हे उससे 
“व्यभिचार” के स्वरूप के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट प्रकाश नहीं पड़ता | अतः उसका Bq 
«बताना आवश्यक हे | वह लक्षण है 'नियमाभाव' | हेतु जिस नियम के बळ से गमक- 
साध्य का अनुमापक होता है, उस नियम का अभाव ही व्यभिचार' है | जैसे-जिस हेतु 
के agg और विपक्ष दोनों होते हैं उस हेतु की 'गमकता? के मूलभूत नियम दो हैं। 
यदि वह हेतु सपक्षवृत्ति होता है तो “विपक्षावृत्तित्तः नियम होता हे और यदि वह 
विपक्ष में wala होता है तो 'सपक्षवृत्तित्व' नियम होता है । इन नियमों के अभाव को 
ही व्यभिचार कहा जाता है। यह अभाव दो प्रकार से होता हे-सपच् और विप में 
वृत्ति होने से तथा सपन्त और विपक्ष दोनों में अवृत्ति होने से ava और विपक्ष दोनों 
में वृत्ति होने से पहले नियम “सपचवृत्ति हेतु में विपक्षावत्तित्व! का अभाव होता है, 


क्योंकि जत्र हेतु विपक्षत्रत्ति होगा तब उसमें विपक्षावृत्तित्व का अभाव भ्रुव है। a | 


और विपद दोनों में अवृत्ति होने से दूसरे नियम “विपक्षावृत्ति हेतु में सपक्तेवृत्तित्व' का 
अभाव होता हे, क्यों कि जब हेतु सपक्ष-विपक्ष दोनों मे अवृत्ति होगा aa उसमें amd- 
वत्तित्व का अभाव अनिवार्य है | नियमाभावरूप व्यभिचार के उक्त दो ही मूल होने 
के कारण सम्यभिचार के दो ही भेद सम्भव हैं जिन्हें "साधारण अनेकान्तिक) और 
“असाधारण अनैकान्तिक? के नाम से अभिहित किया गया है। 


प्रकरणसम--४८ 
जिस ag का प्रतिफ्तभूत अन्य हेतु होता है, वह प्रकरणसम होता ÈI डस 


सत्प्रतिपक्ष भी कहा जाता है | जेसे-- 
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तर्कमाषा 
RER 
“तथाहि विपरीतसाधकानुमानं afa भवति--उपजीव्यम्‌, उपजीवकम , 


agua चेति। तत्राद्य बाधकं बलवत्त्वात्‌ | यथा 'अनित्य: Ta 
मृंतत्वाद्‌ घटवद्‌' इत्यस्य परमाणुसाधकानुमान नित्यत्वं दी प्र i 
किन्तु बाधकमेवोपजीव्यत्वात्‌ | तच्च घर्मिग्राहकत्वात्‌ | न हि प्रमाणेचागृह्यमा 

धर्मिणि परमाणावनित्यत्वानुमानमिदं सम्भवति आश्रयासिद्धः | अतोऽनेना- 
नुमानेन परमाणुग्राहकस्य प्रामाण्यमप्यनुज्ञातमन्यथा अस्योदयासभवात्‌ | 
तस्मादुपजीव्यं बाधकमेव | उपजीवकं तु ढुबलत्वाद्वाध्यम्‌ | यथेदमेवानित्यत्वा- 


बुसानम्‌। तृतीयं तु सत्प्रतिपक्षं समबलत्वातू | 


“शब्द: अनित्यः, नित्यधर्मानुपलब्घेः--शब्द अनित्य है क्‍यों कि उसमें नित्यघर्म- 
नित्यत्वनियत घर्म की उपलब्धि नहीं होती | 2 

‘gaz: नित्यः, अनित्यधर्मानुपलब्धे;--शाब्द्‌ नित्य है क्‍यों कि उसमें अनित्यघर्म- 
अनित्यत्वनियत धर्म की उपलब्धि नहीं होती | इन दो अनुमानों का विभिन्नवादियों द्वारा 
सह प्रयोग करने पर एक हेतु अन्य हेतु से सत्प्रतिपक्ष हो जाता हे) ऐसी स्थिति में दोनों 
अनुमानों का प्रयोग निरर्थक हो जाता है क्‍यों कि एक से दूसरे के कार्य का प्रतिबन्ध हो i 
जाने से किसी का कार्य नहीं होता । परस्पर के कार्य का प्रतिबन्धक होने से ही सत्प्रतिपक्ष 
को दुष्ट माना जाता है | 

रत्नकोषकार आदि कतिपय प्राचीन नेयायिकोंने सत्प्रतिपक्ष की स्थिति में दोनों 
अनुमानों को सम्भूय 'संशयात्मक अनुमितिः का जनक माना है। डनके अनुसार 
संशायक होने से ही सत्प्रतिपक्षक्नो दुष्ट माना जाता है | 

प्रकरणसमका दूसरा नाम सत्प्रतिपक्ष बताया गया है | सत्म़ांतपक्षका अर्थ है प्रतिपच 
से युक्त होना | पर प्रतिपक्ष का कोई स्वरूप प्रकरणसम के उक्त SAT से स्पष्ट नहीँ 
हो पाता | अतः सत्प्रतिपच्षक्का लक्षण बताना आवश्य% है, जो इस प्रकार है। 

साध्यबिपरीत-साध्यामाव-के साधक, समानबलशाली अनुमानान्तर को प्रति- 
Ga कहा जाता है, ऐसा अनुमानान्तर जिस अनुमान के समय सन्निहित होता है वह 
सत्प्रतिपच्त होता है | साध्यविपरीत का साधक अनुमानान्तर यदि साध्य के साधक 
अनुमान. का तुल्यबळ नहीं होता तो वह प्रतिपक्ष नहीं होता। उसके सन्निधान से 
साध्यसाधक हेतु सत्प्रतिपच्त नहीं होता | 

साथ्यविपरीत का साधक अनुमान तुल्यबल न होने पर प्रतिपक्ष नहीं होता, इस 
बांतको समझने के लिए उसके भेद समझना आवश्यक है । उसके तीन भेद होते है-- 
उपजीव्य, उपजीवक और अनुभय-डउपजीव्य-छपजीवक दोनों से भिन्न । इनमें पहला ¬ 
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३६३ ° 


स काळात्ययापदिष्टः। 
इतकत्वाज्ञङवत्‌? | अत्र 
भावः प्रत्यक्षेणेव परिच्छिन्नः, 


यस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणेन पक्षे साध्याभाव: परिच्छिन्नः 
स एव बाधितविषय इत्युच्यते | यथा 'अग्निरनुष्ण: 


° ह्‌ 

FARA हउ | तस्य च यत्‌ साध्यमनुष्णत्वं तस्या 
स्वगिन्द्रियेणाग्नेरुष्णत्वपरिच्छेदात्‌ | 
उपजीव्यभूत विपरीतानु मान साध्यानुमान से बलवान्‌ 
बाधक ही होता है | जेसे-- 


परमाणु: अनित्यः, मूतंस्वाद्‌ , घटवत्‌ परमाणु अनित्य है, मूतं होने से, घटके 


न्‌ होता दै | अतः वह साध्यानुमान का 


2 


ae P j नित्यत्वसाधक परमागुग्राहक अनुमान बाध्य नहीं होता, 
gigaa का बाधक ही होता है, क्यों कि वह पूर्वानुमान के 
० धर्मी परमाणु का साधक हे, अतः पूर्वानुमान में अपेक्षित घमी की सिद्धि के लिये 
प्रथम परधृत्त होने वाले परमाणुसाधक अनुमान के परमाणु की नित्यता का ग्राहक 
होने से उसके द्वारा पूर्वानुमान का बाघ होना न्याय्य है, क्यों कि यह निमिवाद है कि 
अमाणद्वारा परमाणुरूप धर्मी का ग्रहण हुए विना पूर्वानुमान नहीं हो सकता, क्‍यों कि 
घर्मी का ग्रहण न होने की दशा में आश्रयासिद्धि हो जायगी | इसलिए परमाणुधर्मिक | 
* पूर्वानुमान से परमाणुसाधक अनुमान के बाधित होने की बात तो दूर रही, उलटे ॥। 
उससे इस अनुमान के प्रामाण्य का अनुमोदन होता है, क्यों कि यह अनुमान यदि i 
प्रमाण न होगा तो परमाणुरूप र्मी के सिदूघ न होने से परमाणुधमिक अनुमान का | 
उद्य असम्भव हो जायगा | इसलिए उपजीव्य सदा बाधक ही होता है, बाध्य कभी नहीं |; 
होता, और उँपजीवक दुल होने के नाते सर्वदा बाध्य ही होता है, वाधक कभी नहीं 
होता | इस प्रकार यह निर्विवाद सिदूष है कि साध्य और साध्याभाव के साधनार्थं सहः 
प्रयुक्त होने बाले दो अनुमानों में किसी एक के दूसरे का उपजीव्य या उपजीवक होने पर 
सत्प्रतिपक्षता नहीँ होती, किन्तु अनुभय-उपजीव्य-उप्रजीवक से भिन्न अनुमानों का 
प्रयोग होने पर ही दोनों के समब्रल होने से सतप्रतिपच्षता होती है | 


कालाव्ययापदिष्- | 
जिस हेतु के साध्य का अभाव पक्ष में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से निश्चित होता है वह | 
हेतु कालात्ययापदिष्ट होता है | उसे ब्राधितविषयक भी कहा जाता हे । जेसे-- 
४अग्निः अनुष्णः कृतकत्वाद, जलबत्‌--अग्नि अनुष्णत्वब--उष्णस्पर्शाभाव का 
आश्रय है, कृतक--कायं होने से, जल के समान! | इस अनुणान में अनुष्णत्व-- 
'उष्णस्पर्शांभावरूप साध्य का अभाव उष्णस्पश aafia म परत्यच्ष--त्वगिन्दियरूप 
प्रमाण से निश्चित है। अतः अग्नि में अनुष्णत्व के साधनाथ प्रयुक्त कृतकत्व हेतु काला- 


स्ययादिष्ट है | 
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३६४ तर्क॑भाषा 
` तथा परोऽपि कालात्ययापदिष्टः । यथा घटस्य क्षणिकत्वे साध्ये प्रागुक्त सत्त्व 

हेतुः । तस्यापि च यत्‌ साध्यं क्षणिकत्वं तस्योऽभावोऽक्षणिकर्वं अत्यभिज्ञा- 
तर्कादिलक्षणेन प्रत्यक्षेण परिच्छिन्नम्‌ | 'स एवायं घटो यो मया पूर्वसुपलब्धः? 
इति प्रत्यभिज्ञया पूर्वनुभवजनितसंस्कारसहङृतेन्द्रियप्रभवया पूर्बापरकालाकल- 
नया घटस्य स्थायित्वपरिच्छेदादिति | 

एते चासिद्धादयः पञ्च देतबाभासा यथाकथंचित्‌ पक्षधमंत्वाद्यन्यत मरूपहीन- 
ag अहेतवः स्वसाध्यं न साधयन्तीति | en: 

येऽपि लक्षणस्य केवलव्यतिरेकिह तोः त्रयो दोषा अव्याप्ति-अतिव्याप्ति- 
भसंभवास्त्रेऽपयत्रैवान्तरभंवन्ति, न तु ते पञ्चभ्योऽधिकाः | तथाहनि अतिव्याप्तिः | 
व्याप्यत्वासिद्धिः विपक्षमा त्रादब्यावृत्तत्वात्‌ सोपाधिकत्वाच्च | यथा गोलक्षणस्य , Y 
पशुत्वस्य |. गोते हि सास्नादिमत्त्वं प्रयोजकं, न ठु पशुत्वम्‌। तथा अव्याप्तिः | 
भागासिद्धत्बम्‌ | यथा गोलक्षणस्य ज्ञाबलेयत्वस्य | एवम्‌ असम्भवोऽपि स्वरूपा- 
सिद्धिः | यथा गोलक्षणस्येकशफत्वस्येति | - 


लक्षण के दोष भी हेत्वाभास ही हें- 
कालात्यापदिष्ट का एक दूसरा प्रकार भी है, जेसे-- 
qaqa, छृणिकत्वसाध्यक, सत्त्वहेतुक बौदूधोक्त अनुमान में सत्त्व हेतु कालात्या- 
पदिष्ट है, क्यों कि इस अनुमान में ज्ञणिकत्व साध्य है, उसका अभाव है अक्षणिकत्व, 
बह घरमे पूर्वापरकाल के सम्बन्ध को ग्रहण करने वाले प्रत्यमिज्ञात्मक प्रत्यक्ष से सिद्ध है | 
“स एवायं घटः यो मया पूर्वमुपलब्धः--य॒ह वही घट है जिसे मैंने geet देखा है? यह | 
प्रत्यभिज्ञा उस घट के पूर्वानुभव से उत्पन्न संस्कार के सहयोग से इन्द्रियद्वारा उत्पन्न | 
होती है और घट में पूर्वकाल और उत्तरकाल के सम्बन्ध को भी ग्रहण करती है | अतः 
इस प्रध्यभिज्ञात्मक प्रत्यक्ष से घट के स्थायित्व का निश्चय होने में कोई बाधा नहीं 
होती | 
उक्त असिदूध आदि पांचों हेत्वाभास सपक्षसत्व आदि रूपों में अन्यतम रूप से हीन 
होने के कारण अहेतु होते हैं और इसी लिये अपने साध्यका साधन नहीं कर पाते | 
Sqn से लक्ष्य में इतर भेद--अलक्ष्यमेद का अनुमान होता है । यह केवलव्यति- 
रेकी हेतु होता है । अतः जैसे अन्य अनुमानों के हेतु में होने वाले दोष हेस्वाभास कहे 
जाते हैं उसी प्रकार लच्षणात्मक हेतु के दोषों को भी हेत्वाभास कहना उचित है oa 
णात्मक हेतु में तीन प्रकार के दोष होते हैं-अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असम्भव | इनमें 
अतिव्यात्ति को व्याप्यत्वासिद्ध, श्रव्याप्ति को भागासिद् और असम्भव को स्वरूपा- 
सिद्ध में अन्तभूत कर उन्हें इन नामों से aaga किया जा सकता है जैसे-- 
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384, 


ह. अयुक्तस्य शब्दस्याः्थान्तर परिकल्प्य दूषणाभिषानं छलम्‌। 
यथा 'नवकम्बळोऽयं देवदत्तः’ ये - 
क. देवदत्त इति वाक्ये न्‌तनाभिप्रायेण प्रयुक्तस्य नवशब्द- 

थान्तरमाशङ्क्य कश्चिद्‌ दूषयति | नाऽस्य नव कम्बलाः सन्ति दरिद्रत्वात | 
न ह्यस्य इयमपि संभाव्यते | gat नव इति !।स च वादी छलवादितया ज्ञायते । 
अतिव्याप्ति-- 


अलक्ष्य में लक्षणगमन का नाम है “अतिब्यासिः | अलक्ष्य इतरमेद-अल्क्ष्यमेदरूप. 
साध्य से शून्य होने के कारण इतरमेदानुमान में विपक्ष होता है, अतः कोई लक्षण यदि 
अलक्ष्यगामी होता है तो वह विपक्ष॒वृत्ति हो जाता है | विपत्तुवृत्ति हो जाने से उसमें 
विपच्तावृत्तित्व-साध्याभाववदवृत्तित्वरूप व्याति की सिद्घि नहीं हो पाती । इस प्रकार 
अलक्ष्यन्में wan की अतिव्याप्ति का अर्थ हो जाता है लक्षणाव्मक हेतु में इतरभेदात्मक 
साध्य की व्याप्यत्वासिदिघ | जैसे गौ का लक्षण यदि किया जाय ‘aga’ | तो यह लक्षण 
अलक्ष्य महिषी आदि में रहने से विपक्ष॒व्याइत्त न होगा | अतः वह स्वयं “गोत्व? का 
प्रयोजक न हो कर उसके प्रयोजक “सास्नादि? से सोपाधि हो जायगा | सोपाधि होने से 
उसका व्याप्यत्वासिदूघ होना अनिवार्य है | 
अव्याप्ति-- 

अव्याप्ति का अन्तर्माव भागासिदिघ में होता है, क्यों कि लक्ष्य के एक भाग में 
लक्षुण के असम्बन्ध का नाम है “अव्याप्ति! और पक्ष के एकभाग में हेतु के असम्धन्ध' 
का नाम है “भौगासिद्घि' । इतरभेदानुमान में लक्ष्य पक्ष हाता हे, लक्षण हेतु हता हे, 
अतः लक्ष्य के एकभाग में लक्षण के अभाव के पच्‌ के एकभाग में हेतु का अभावरूप 
होने से अव्याप्ति की भागासिदिधरूपता स्पष्ट है । जेसे गौ का लक्षण यदि किया जाय 
शाबलेयस्व --चित्रत्व, तो यह लक्षण अव्याप्त या भागासिदूघ होगा, क्यों कि यह 
लक्षण सपूर्ण गौ में न रह कर केवल चित्र गौ में ही रहता हे । अतः लक्ष्यरूप पच के 
एक भाग में असिदूघ है । 
असम्भव-- i 

असम्भव का अन्तर्भाव स्वरूपासिद्ध में होता है, क्यों कि सम्पूर्ण लक्ष्य में लक्षण के 
अभाव को “असम्भव? कहा जाता है । और सम्पूर्ण पक्ष में हेतु के अभाव को स्वरूपासिद्ध 
कहा'जाता है | असम्भवस्थल में इतरमेदानुमान में सम्पूर्ण लक्ष्यात्मक पर में उचणारमक 
हेतु का अभाव होता है अतः असम्भव और स्वरूपासिद्घ का ऐक्य स्पष्ट है । जेसे 
गौ का एकशफत्व--एक खुरका होना-लचण किसी भी गो में न रहने से असम्भवग्रस्त 
है और इसी लिये टक्ष्यात्मक पक्त में इतरभेद के अनुमान में स्वरूपासिदूध हे | 
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असहुत्तरं ज्ञातिः। सा च उत्कर्षसंमा-अपकर्षसमा-आदिभेदेन बहुविधा | 
विस्तरभिया नेह कृत्स्नोच्यते | तत्रा5व्याप्तेन दृष्टान्तगतधर्मेण साध्ये पक्षे अव्या- 
पकधर्मस्याऽपाद्नम्‌ उत्कर्षसमा जातिः। यथा 'झब्दोऽनित्यः क्कृतकत्वाद्‌, 
qag इत्युक्त, कश्चिदेवमाह यदि कृतकत्वेन हेतुना घटवच्छन्दोऽनित्यः | 
स्यात्‌, तहि तेनेव ह तुना तद्वदेव शब्दः सावयवोऽपि स्यात्‌? | 

अपकर्षसमा तु दृष्टान्तगतेन धर्मेगा5व्याप्तेना5व्यापकस्य धर्माभाबस्याऽपा- | 
दतम्‌ । यथा पूर्वोस्मन्‌ प्रयोगे कञ्चिदेवमाह “यदि कृतकत्वेनं ह तुना घटव- | 
च्छन्दोऽनित्यः स्यात्‌, तेनैव ह तुना घटबदेव हि शब्दः श्रावणोडपि न स्यात | 
न हि घटः श्रावण? इति | 


छल 

एक अर्थ के तायं से प्रयुक्त किये गये शब्द के किसी दूसरे अर्थ की कल्पना कर 
किये जाने वाले दोषकथन को 'छुल' कहा जाता है | जेसे नवीन” अर्थ के तात्पर्य से 
faa? शब्द्‌ का प्रयोग करते हुये कोई व्यक्ति देवदत्त के बारे में कहता दै-“नवकम्बलोऽयं 
देवदत्तः-देवदत्त के पास नया कम्बल है? | इस कथन को सुन कर दूसरा व्यक्ति यदि “नव? j 
शब्द के 'नवसंख्याक* अर्थ को ग्रहण कर उक्त कथन में इस प्रकार दोष बताता है कि 
“देवदत्त तो दरिद्र है, उसके पास तो दो कम्बल भी सम्भव नहीं हैं, तो फिर उसके पास 
नव कम्बल केसे होंगे ! अतः यह कहना असत्य है कि 'देवदत्त के पास नव कम्बल हैं?। 
छु सें उक्त लक्षणानुसार यह दोषकथन ‘Ge’ है ) किसी के कथन में gw प्रकार अपने 
मन-गढ्न्त अर्थ की कल्पना कर दोष बताने वाला व्यक्ति छुलवादी समभा जाता है | | 
न्यायसूत्र में उसका लक्षूण किया गया है “बचनविघातोऽर्थविकल्पोपपच्या छुलम्‌ — | 
अर्थविकल्प-अर्थमेद को ग्रहण कर वादी के वचन का जो खण्डन किया जाता है उसका | 
नाम हे “डुल | सूत्रकार ने उसके तीन भेद बताये हैं--वाकूछुछ, सामान्यच्छुल और 
उपचारण्छुल | 

यह ग्रन्थ न्यायशास्त्र में बालकों के प्रवेश के लिये रचित है अतः उन पर अधिक 
चोझ न पड़े, इस दृष्टि से उन भेदों का वर्णन इस ग्रन्थ में नहीं किया गया | 
जाति-- 
_ असद्‌ उत्तर को 'जाति? कहा जाता है | उत्कर्षसमा, अपकर्षसमा आदि उसके अनेक . 
भेद हैं । न्यायसूत्र में उसका san किया गया है--साघम्यवेधर्म्याम्या प्रत्यवस्थानं 
जातिः--किसी वादी-द्ारा प्रयुक्त पक्ष का जब केवल साधर्म्यं अथवा केवल वैधर्म्य के 
बल से खण्डनात्मक उत्तर दिया जाता है तब वह उत्तर जाति' नामक उत्तर होता है? | 
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२९७ 
परोक्त हेतु में से a 
क्त हेतु में जायमान होने से उसे जाति” शब्द से अभिहित किया जाता है | उसके 


चौबीस भेद बताये गये हैं | जेसे-- 


en ६ ) साघर्म्येसपा ( २ ) वैधरम्यंसमा ( ३ ) उत्कर्षसमा ( ४ ) अपकर्षसमा ( ५ ) 
हर मा (६) अवर्ण्यसमा (७ ) विकल्पसमा ( ८ ) साध्यसमा (€ ) प्रासिसमा 
ce ) अप्रातिसमा ( ११ ) प्रसङ्गसमा ( १२ ) प्रतिददष्टान्तसमा (१२ ) अनुपत्तिमा 
/ संशयसमा ( १५ ) प्रकरणसमा (१६) हेतुसमा (१७) अर्थापत्तिस 
( १८) अविशेषसमा ( १६ ) उपपत्तिसमा ( २०) उपलन्धितमा ( २१ ) id 
समा ( २२ ) नित्यसमा ( २३ ) अनित्यसमा ( २४ ) कार्यसमा | न 


~ Qe ५०९ 
ह रय के पांचवें अध्याय के प्रथम आहिक में इन सों के लक्षण और उदा- 
तुत किये गये हैँ । बिस्तार के भय से उन wat का प्रतिपादन न कर “तकमाषाः 


में उनमें से Fae दो उच्कर्षसमा और i 
अपकषेसमा के लक्षण और उ र्‌ 
किये गर्ये हैं, जो इस प्रकार हैं | Mei 


उत्कर्षसमा-- 
दृष्टान्त में रहने वाले अब्याप्यधर्म से साध्य--अनुमितिविशेष्यत्वेन अभिमत पक्ष 


«गै अव्यापकघम के आपादन का नाम है 'उत्कर्षसमा” | जैसे-'शब्दः अनित्यः कृतकत्वाद्‌ 
“9 3 


य ne 1100 
SR बुद् से यदि कोई यह कहे कि थदि 
BIRT हेतु से शब्द के समान घट अनित्य है, तो उसी हेतु से उसे घर के समान 
सावयव भी होढा चाहिये” क्यों कि इस बात का कोई नियामक नहीं है कि घट में 
अनित्यत्व और सावयवत्व दोनों के साथ समानरूप से रहने वाला कृतकत्व शब्द में अपने 
एक साथी अनित्यत्व को ही लेकर रहे और दूसरे साथी सावयवख को छोड़ दे । तो 
उसका यह कथन इतकत्व से घट में अनित्यत्वानुमान के विरोध में दिया गया असद्‌ उत्तर 
होगा | इसे 'उत्कर्घसमा' इस लिये कहा जाता है कि इससे घट में एक नये घर्म सावयवत्व 
के आपादन से घट में उत्कर्ष का आपादन होता है, और कृतकत्व हेतु अनित्यस्व और 
सावयवत्व दोनों का साधन करने में समान है | 

हष्टान्तमें रहने बाले अव्याप्य धर्म से अव्यापकीभूत घर्माभाव के आपादन का 
नाम है 'अपकर्षसमा? | जेसे "शब्दः अनिध्यः, कृतकत्वाद, घटवत्‌--शब्द अनित्य है, 
कृतक,होने से, घटके समान? | इस पवो क्त प्रयोग के सम्बन्ध में यदि कोई ऐसा कहे कि 
'कृतकत्व हेतु से घट के समान शब्द यदि अनित्य है--शब्द में नित्यत्व का अभाव 
हे तो उसी हेतु से घटके समान उसे अश्रावण भी होना चाहिये, उसमें श्रोत्रम्राह्यत्व 
का अभाव भी होना चाहिये, क्यों कि घट जैसे अनित्य हे वेसे ही भरोत्र से अग्राह्य भी 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 

तकंभाषा 
- as 
है, और इस बात का कोई नियामक नहीं दै कि हष्टान्तभूत घट में रहने pel sn 
अपने साथी घट के अनित्यत्व और अश्रावणत्व दो घमो म॑ से एक ( ह ) के 
अपने साथ शब्द में ले जाय और दूसरे (अश्रावणत्व) को अपने साथ वहां न ले जाय? | 
तकत्त्र हेतु से घट में अनित्वत्वानुमान के विरोध में दिया गया 
तो उसका यह कथन कृतकत् हत T a zi : 

असद्‌ उत्तर होगा | इस असद्‌ उत्तर को 'अपकर्षसमा जाति के नाम से aaga किया 
aS हे । इसे 'अपकर्षसमा? शब्द से अभिहित करने का कारण यह है कि इससे शब्द में 

> ~ ड़ ~ c त 
उसी के धर्म श्रावणत्व के झभाव का आपादन होने से उसमें अपकष का--न्यूनता का 
आपादन होता है तथा बह ( आपादक कृतकत्व ) अनित्यत्व और श्रावणत्व दोनों का 


सम साथी है । 

प्रश्न हो सकता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ सुख्यतया “न्यायदर्शन' के अनुसार रचित है, 
और 'न्यायदर्शन? में 'साधर्म्यसमा? आदि के क्रम से “नाति? उत्तरों का परिगणन कर 
उसी क्रम से उनके SAT और उदाहरण प्रदर्शित किये गये हैं, अतः इस ग्रन्थ में भी 
cat क्रम का अनुसरण करना उचित था, किन्तु ऐसा न कर इस में 'उत्कर्षसमा? आदि 
के क्रम से परिगणन, लक्षण और उदाहरणों का प्रदर्शन किया गया है । तो ऐसा करने 
में ग्रन्थकार का क्या आशय है! 


७ 
उत्तर में कहा जा सकता है कि अन्य सभी “बाति? उत्तरों की अपेक्षा 'उत्कषेसमा? 
और “अपकर्षसमा? का असद्‌ उत्तरत्व सुस्पष्ट है, क्‍यों कि उनके नामों से ही विदित 
हो जाता है कि उनसे पक्ष में अनभीष्ट उत्कर्ष और अपकर्ष का आपादन होता है | 
अतः aag उत्तर का निरूपण करते समय यह स्वाभाविक है कि जिसका असद्‌- 
उत्तरत्व सुस्पष्ट हो उसका उल्लेख एवं निरूपण पहले हो और अन्योंका बाद में हो | 


इस उत्तर पर यह शङ्का हो सकती है कि तो फिर सूत्रकार ने इस स्वाभाविक 
औचित्य की उपेक्षा क्यों की ! इसके समाधान में यह कहा जा सकता है कि सूत्रकार ने | 
“जाति’का wan किया है “साधम्य वेध्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः? । अतः जब “जाति! 
के विभाजन और विशेष रूप से निरुपण का अवसर आया तब उन्हें उक्त लक्षण का 
स्मरण हो आया | इसलिए लक्षण के प्राणभूत अंश साधर्म्यं और वेधम्यं के नाम से 
अभिहित होने वाले "जाति? उत्तरों का पहले उल्लेख और निरूपण करना उचित समझ 
उन्होंने साधम्यंसमा और वैधर्म्यसमा का प्रतिपादन पहले किया और असद्‌ उत्तरत्व की 
` सुस्पष्टता के कारण उन दोनों के बाद “उत्कर्ष समा? आदि का ही प्रतिपादन किया | 5 


तर्कभाषाकार ने 'असदुत्तरं जाति? यह लक्षण किया है, अतः उन्होंने असदुत्तरत्व 
त | सुस्पष्टता को ही आधार मान 'उत्कर्षखमा? आदि का प्रतिपादन पहले किवा. | 
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3 ३९६ 
पराजयह्‌ तुः निम्रहस्थानम्‌ । तच 
4 च्च न्यून- H 
तिभा-मतातुज्ञाविरोध-आदिभेदाद az T निक भपसिद्धान्त majansa 
यद्विवक्षितारथे क्रिश्चिदून तन्न्यनम | 
सिद्धान्तादंपध्वंसः अपसिद्धान्तः 
उत्तरापरिस्फूर्तिः अप्रतिभा | पर eer | 
स्त्रीकारो मतानुज्ञा | इष्टाथंभज्ञो विरोध: | वेयमवाभ्यनुज्ञानं 


फिर प्रश्‍न हो सकता हे कि उक्त कारणसे 

खाति” उच्चर का निरूपण भले हो पर निरूपण तो 
किन्तु वेसा न करके केवल दो ही का निरूपण कर उस 
है, तो ऐसा eat किया गया ! इसके उत्तर में यह 
यह ग्रन्थ न्यायशास्त्र में बालकों के प्रवेशार्थ ही निमित है अतः सभी अवान्तर विषयों 
के अर्विकल वर्णन को आवश्यक न समझ कर “नाति? का परिचय दे उसके दो मुख्य 
अवान्तर भेदों का वर्णन कर विस्तार के भय से अन्यों की ओर संकेतमात्र कर 
दिया गया है । 


“जाति? के विषय में अन्य मत-- 


Sasa आदि के क्रमसे ही | 
सबका किया जाना चाहिये था, | 
प्रकरण को ही समाप्त कर दिया गया | 
कहना उचित प्रतीत होता है कि 


न्यायदर्शन के समान अन्य दर्शनों में भी “नाति? को असदुत्तर माना गया है और 
उसके अवान्तर Hat की संख्या न्यायदर्शन में स्वीकृत संख्या से अधिक मानी गयी है। 
जेसे बौद्धदर्शन में (१ ) कायंभेद (२) अनुक्ति, तथा (३) स्वार्थविरुड, a तीन 
अधि हैं | बेनदर्शनमें ( १ ) भेदामेद (२) प्रश्‍नबाहुल्य-उत्तराल्पता (३) MATET- 
उत्तरबाहुल्य (४) हेतुसम (५) व्याप्तिसम (७) विरुद्ध (८) अविरुद्ध (६) असंशय (१०) 
श्रुतिसम और (११) श्रृतिभिन्न, ये ग्यारह अधिक हैं। इस विषयमें विशेष 
जानकारी के लिए deal के 'प्रामाण्य agaa और जेनदर्शन के “डपाय- 
हृदय” आदि ग्रन्थों का अवलोकन किया जाना चाहिये | 
निग्रहस्थान-- 

“निग्रहस्थान' का अथं है “पराजय की स्थिति” | निस स्थिति में पहुंचने पर, जिस 
“बात को कहने पर मनुष्य पराजित समभा जाता है, उसका नाम है “निग्रहस्थान! | इसी 
आधार पर उसका लक्षण किया गया है 'परानयहेतुः निग्रहस्थानम/--पराब्य का 
हेतु निग्रहस्थान है | 

` ; न्यून, अधिक, अपसिद्धान्त, अर्थान्तर, अप्रतिभा, मतानुज्ञा, विरोध 

आदि के रूप में उसके बहुत भेद हैं । . जेसा कि न्यायदशन) पञ्चम अध्याय, द्वितीय 
आहिक, प्रथम सूत्र में निम्न प्रकार से कहा गया है-- 


AS 
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४०७ | $ 
(१) प्रतिज्ञाहानिः (२) प्रतिशान्तरम्‌ (३) प्रतिशाविरोधः (४) प्रतिज्ञासंन्यासः 
(५) हेत्वन्तरम्‌ (६) अर्थान्तरम्‌ ` (७) अविज्ञाता थम्‌ (८) ANATH (९) अप्राप्तकालम्‌ 
(१०) न्यूनम्‌ (११) अधिकम्‌ (१२) पुनरुक्तम्‌ (१३) SBR (१४) अज्ञानम्‌, 
(१५) अप्रतिभा (१६) विक्षेपः (१७) मतानुज्ञा (१८) पर्यनुयो ज्यो पेच्ठणम्‌ (१९) निर- 
नुयोज्यानुयोग; (२०) अपसिद्धान्त;, हेत्वाभासाः--(२१) अनेकान्तिकः- सव्यमिचारः 


i 
(२२) विरुद्धः (२३) असिद्धः (२४) सत्प्रतिपच्ः (२५) कालात्ययापदिष्टः-बाधितः | | 


न्यायदर्शन १।१।६१ में इन सबका यह amasa किया शया है कि 
“बिप्रतिपत्तरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्‌ २--विप्रतिपत्ति--विनिन्दित प्रतिपत्ति-शान और 
अप्रतिपत्ति-प्रतिपत्ति का अभाव अर्थात्‌ साधनाभास और दूषणाभास में साधनत्व और | 
दूषणस्व का ज्ञान तथा अपने हेतु में प्रतिवादी द्वारा उद्भावित दोषों के परिहार का | 
| 

| 

| 

| 


अज्ञान 'निग्रहस्थान? है । 


इस ग्रन्थ में बिस्तार के भय से उपर्युक्त सभी निग्रहस्थानों का प्रतिपादन न कर 
उनमें से 'न्यून' आदि केवळ सात निग्रहस्थानों का ही प्रतिपादन किया गया है, जो 


निम्न प्रकारसे है । 


Rise | 
विवक्षित अर्थ को पूरा न कह कर कुछ कम कहने का नाम है 'न्यून? | न्यायदशेन | 
में इसका लक्षण किया गया है 'हीनम्‌ अन्यतमेनापि अवयवेन न्यूनम? न्या-द० ५, २, 
१२ | इसका आशय यह है कि किसी पच के साघनाथ प्रतिज्ञा! आदि ब्पांचों न्याया 
वयवों का प्रयोग आवश्यक होता है, अतः जब कभी उनमें से किसी एकका प्रयोग नहीं 
किया जाता तो प्रयोक्तव्य न्यायवाक्य में न्यूनता-कमी हो जानेसे “न्यून? नामक निग्रह- 
स्थान होता है | ऐसा करने वाला वादी पराजित मान लिया जाता है । | 


अधिक-- 


जितना अर्थ विविक्षत है उससे कुछ अधिक कहने का नाम है “अधिक? | न्याय- 
दर्शनमें इसका लक्षूण किया गया है 'हेतूदाहरणाधिकम्‌ अधिकम्‌? ५।२।१३ । आशय 
यह है कि किसी पक्ष का साधन करने के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले न्यायवाक्य के 
प्रयोग में एक ही हेत? और एक ही 'उदाहरण'का प्रयोग उचित माना जाता है, अतः 
जब कभी न्याय का प्रयोग करते हुए दो हित अथवा दो “उदाहरण? का प्रयोग कर 
दिया जाता है, तन “अधिक? नामक निम्रहस्थान होता है | ऐसा प्रयोग करने वाला 
वादी भी पराजित माना जाता हे | 
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अपसिद्धान्त-- 


स्वीक त Rar x - 
न की oes RAI Ps 
प्रसङ्ग; अपसिद्धान्तः ५।२।२४। आशय यह है ao WE 
होने के पूर्व अपना कोई सिद्धान्त घोषित कर के कथा_विचारविनिमय प्रारम्भ 
$ यदि नियम से उस सिद्धान्त के अनुसार 
कथा नहीं की जाती किन्तु कथा के बीच उसे त्याग दिया जाता है तो 'अ सिद्धान्त! 
नामक निग्रहुस्थान्‌ होता है । AN 
अर्थान्तर 
नाम Ca Ea अमोष्ट है, उसे न कह कर किसी अन्य अर्य को कहने का 
न्यावदर्शन में इसका san किया गया है < प्रकृतादर्थादप्रतिसम्बद्धम्‌ अर्थान्तरम्‌? 
५।२।७। परकृत अर्थ से असम्बदूध अर्थ का कथन “अर्थान्तर' है । किसी पक्ष को सिद्ध 
करने के लिए किसी हेतु का प्रयोग करने पर उस हेतु के सम्बन्ध में कुछ कहना प्रकृत 
है--अभी ष्ट हे, किन्तु उस हेतु के विषय में कुछ न कह कर यदि “हेत? इस शब्द की 
“सिद्धि बतायी जानी लगे या और कुछ असम्बदूध बात कही जानी लगे तो “अर्थान्तर' 
नामक निग्रहस्थान होता है । कथा में इस प्रकार बोलने वाला वादी पराजित समभा 
जाता है । 
अप्रतिभा-- | 
उत्तर न सूभने का नाम है 'अप्रतिभा? । 
न्यायदर्शन में इसका लकण किया गया है 'उत्तरस्य अप्रतिपत्तिः अप्रतिभा? 
५॥२|१९। जब वादी अपनी स्थापना के खण्डन में कही गयी बातों का उत्तर नहीं दे 
पाता अथवा दूसरे की स्थापना में दोष प्रदशन नहीं कर पाता तब उसकी “अप्रतिभा? 
समझी जाती है | ऐसी स्थिति में वादी 'अप्रतिभाः नामक निग्रहस्थान में आ जाने 
से पराजित माना जाता है । 
मतानुज्ञा-- 
दूसरे को अभिमत और अपने को अनभिमत अर्थ को स्वयं स्वीकार कर लेने का 
नाम है “मतानुज्ञा? | 
न्यायदर्शन में इसका लक्षण किया गया है 'स्वपत्ने दोषाम्युपगमात्‌ परपत्ते दोषप्रसङ्गो 
मतानुज्ञा? 4।२।२१। इसका आशय यह है कि जब वादी अपने पक्ष में प्रदर्शित किये 
गये दोष का उद्धार न कर दूसरे के प में दोष का प्रदर्शन करने लगता है तब ऐसा 


२६ 
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अपने पन्च में प्रदर्शित किये गये दोषों को स्वीकार कर 


मान लिया जाता है कि उसने 
R नामक निग्रहस्थान में आज्ञाने से परा- 


लिया | अतः ऐसा करने वाला वादी 'मतानुज्ञा? 
जित समभा जाता है | 
बिरोध — ae 

अपने अभीष्ट अर्थ का स्त्रयं खण्डन कर देने का नाम है विरोध! | न्यायद्शन में 
इसे 'प्रतिशाविरोध' नाम से अभिहित कर इसका लक्षण किया गया ? प्रति ेशवोः विरोधः 
परति्ञाविरोघः? ५।२।४। आशय यह है कि जब वादी प्रतिश्ञावाक्य-द्वारा कहे गये अथं 
के विरुद्ध अर्थ का हेतुवाक्यद्वारा कथन करता है तब “प्रतिशाविरोध? नामक निग्रहस्थान 
होता है | ऐसा करनेवाला वादी अपने इष्ट भर्थ का स्वयं खण्डन कर देने के कारण 
“बिरोध? नामक निग्रहस्थान में आजाने से पराजित समका जाता है | 

प्रश्‍न हो सकता है कि न्यायदर्शन के अनुसार “अतिज्ञाह्मनि” 'प्रतिज्ञान्तर आबि के क्रम 
ने निग्रहस्थानों का निर्देश न कर न्यून, “अधिक? आदि के क्रम से उनके निर्देश करने 
तथा “प्रतिज्ञाहानि? आदि का लक्षुण न बता कर “न्यून? आदि का लक्षण बताने में ग्रन्थकार 
का क्या अभिप्राय है ! उत्तर में कहा जा सकता है कि विस्तारभय से समस्त निग्रहस्थानों 
का वर्णन न कर कुछ ही निग्रहस्थानों का वर्णन करना अभीष्ट दै | अतः लिनका fang- 
स्थानत्व सुस्पष्ट हो उन्हीं का वणन करना उचित है । प्रतिज्ञाहानि’ भादि की अपेक्षा 
“न्यून? आदि निग्रहस्थानों का निग्रहस्थानत्व अधिक सुस्पष्ट है, इस fea प्रतिज्ञाहानि? 
आदि का वर्णन न कर “न्यून? आदि का ही वर्णन किया गया | 

पुनः प्रश्न हो सकता है कि सूत्रकार ने इस औचित्य की उपेक्षा करै 'प्रतिज्ञाहानि? 
आदि के क्रम से निग्रहस्थानों का प्रतिपादन क्यों किया १ उत्तर में यह कहा जा सक्ता 
है कि निग्रहस्थान “्यायवाक्य? पर आधारित होते हैं और “प्रतिज्ञा? उसका प्रथम 
अवयव है अतः जो निग्रहस्थान "प्रतिज्ञा? से सीषे सम्बद्ध हो उनके निरूपण को प्राथ- 
मिकता प्रदान करना उचित है । बस, इसी दृष्टि से सत्रकार ने प्रतिज्ञाहानि? आदि के 
क्रम से निग्रहस्थानों का निरूपण किया है | 


न्यायदर्शन के समान अन्य दर्शनों में भी निग्रहस्थानों को मान्यता दी गई है ।, 


बौद्धदर्शन के विश्रुत आचार्य 'धर्मकीति? ने तथा बेनदर्शन कै प्रसिद्ध आचार्य 'अकलङ्क- 
देव? ने इनके सम्बन्ध में कुछ मौलिक विचार प्रस्तुत किये हैं, जिनके कारण निग्रहस्थान 
के विषय में वैदिकन्याय, बौद्धन्याय और जेनन्याय की स्वतन्त्र तीन परम्परायें प्रतिष्ठित 
हो चुकी हैं । आयुर्वेद की “चरकसंहिता? में भी इस विषय का प्रतिपादन किय् गया है, 
किन्तु उससे किसी स्वतन्त्र परम्परा की प्रतिष्ठा नहीं मानी जा सकती क्यों कि उसका 
प्रतिपादन न्यायदर्शंन के प्रतिपादन में ही अन्तमुक्त हो जाता है। 
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छल, जाति, निग्रहस्थान के प्रयोजन-- 


WISE होता हे कि न्यायशास्र की रचना तो मोक्ष के साधन तत्वशान के सम्पा- 
दनाथ हुई है। अतः उठके सम्पादन में जिन विषयों का ज्ञान अपेक्षित हो, इस शास्र 
में उन्हीं विषयों का प्रतिपादन करना उचित है | इस लिये छुळ ae सय 
रासि में कोई सहायता न मिलने से उनका प्रतिपादन wit किया गया ! उत्तर में यह 
कहा जा सकता हे कि छल, जाति और निग्रहस्थान जलप एवं वितण्डा के अङ्ग हैं |जैंसा 
कि उनके निम्न लक्षण से प्रकट है 

'यथो क्तोपपन्नः छुलजञातिनिग्रहंस्थानसाघनो पालम्मो जल्पः? 
न्या. द. १।२}२। 
तथा 
» सि प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा 
न्या. द. १।२।३। 

इन लक्षणों के अनुसार जल्प और वितण्डा कयायै छुल, जाति तथा निग्रहस्थानों 
से सम्पादित होती हैं, अतः जल्प और वितण्डा'का जो प्रयोजन होगा, वही ge आदि 
का भी प्रयोजन हो सकता हे । वह प्रयोजन है (तत्त्वशान का संरक्षण? | जेसा कि 
न्यायदर्शन के निम्न सत्र से स्पष्ट हे-- 

“तस््ाध्यवसायसंरचणार्थं जल्पवितण्डे बीजप्ररोहसंरक्षणाथ कण्टकशाखावरणबत्‌' 

४॥२।४७। 

qama $ संरक्षण के लिये जलप और वितण्डा कथायें ठीक उसी प्रकार उपादेय 
हैं जिस प्रकार नवजात बौजाङ्कुर की रचा के लिये कंटीली डालों की वाड उपादेय 
ह a और वितण्डा का यह तत्वज्ञानसंरक्षण” रूप EREK ही उनके अङ्गभूत Fs 
आदि का प्रयोजन है । अतः इस प्रयोजन के निर्वाहाथ ही छुल आदि के प्रतिपादन 
को आवश्यक समझ कर न्यायदर्शन में एवं तदनुसार प्रस्तुत अन्य मे उन्हें समाविष्ट 
ae में ‘area ने न्‍्यायदर्शन के प्रथम सूत्र की am X 
नलः में छुल, आदि के प्रयोजन का प्रतिपादन एक दूसरे प्रकार से किया हे, ज 
निम्नाङ्कित है | 

“लुलजातिनिम्रहस्थानानां एथगुप र 
परिवर्जनम्‌, छळजातिनिग्रहस्यानानां परवाक्ये पयनुय 
सुलभः सम्राधिः, स्वयं च सुकरः प्रयोग इतिं । 


देश उपलच्णार्थमिति। उपलक्तितानां स्ववाक्ये 
योगः, जातेश्च परेण प्रयुज्यमानायाः 
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ge, जाति और निग्रहस्थान का स्वतन्त्र हे से प्रतिपादन उनके च. ag 
` के लिये किया गया है। जब वे ज्ञात रहेंगे तब अपने वाक्य में उनका त्या 


1 पर्यनुयोग-प्रदर्शन किया जा. सकेगा । यदि 
अपने वाक्य में अन्यद्वारा जाति! का मिथ्या प्रदर्शन On a 
पक 2 त a ae त ee के वाक्य में उनका 
अथवा मध्यस्थद्वारा यह पूछा ज्ञाय कि अमुक 
वाक्य में कौन सी जाति है ! और वह कित प्रकार है? तो उसकी जानकारी रहने ss 
इस प्रश्‍न का समाधान छुकरता से प्रस्तुत किया जा सकेगा | इल प्रकार छुल, a : 
और निम्रहस्थानों के ज्ञान के सप्रयोजन होने से न्यायशास्त्र में तथा प्रस्तुत ग्रन्थ 

उनके प्रतिपादन का औचित्य निविवाद है । 


जा सकेगा और प्रतिपक्षी के वाक्य में उनक 


का प्रतिपादन किया जा सकेगा, 
प्रदर्शन करने पर यदि प्रतिपत्ती द्वारा 


छळ आदि के विषय में बौद्ध ओर जेल मत-- 

बौद्घदर्शन के आचार्यबुरीण धर्प्कीति' ने अपने 'वादन्याय? बन में तथा ṣa- 
दर्शन के परमोच्च आचार्य 'हेमचन्द्र ने अपने 'प्रमाणमीमांसा? ग्रन्थ में छुल आदि के 
उक्त प्रयोजन की निस्सारता बताते हुये उनके कथाङ्गत्व का मामिक निराकरण 
किया है । 'धर्मक्रीतिं? के 'बादन्याय? का निम्न वचन ध्यान देने योग्य है-- 

“त््रचषणार्थ सद्धिरुपहर्तव्यमेव छुलादि विजिगीघुभिरिति चेत्‌, नख, चपेट, शस्रप्रहार, 
दीपनादिभिरपीति वक्तव्यम्‌ । तस्मान्न ज्यायानयं तस्वरत्षणोपाय?। a 

यह कहना, कि तच्ववेत्तावों को तत्त्व के रक्षण के लिये और विजयेच्छुवों को 
विजय के लिये ge आदि का प्रयोग करना चाहिये, उचित नहीं दै, क्यों कि यदि यही 
लक्ष्य हो कि किसी मी प्रकार प्रतिपक्षी के कथन का खण्डन कर तत्त्व की रक्ता और 
विजय की प्राप्ति करनी चाहिये, तत्र तो जेसे ge आदि के प्रयोग को वेध कहा गया है 
उसी प्रकार नख से खरोचने, चपत लगाने, शस्त्र से आघात करने, आग लगा देने 
आदि को भौ वैध कहना चाहिये, क्यों कि उन उपायों से भी प्रतिपक्षी को मूक कर 
तत्त्व को रक्षा और विजय की प्राप्ति की जा सकती है। अतः छुछ आदि कै प्रयोग को 
तत्त्वरक्षूण का प्ररास्त उपाय नहीं माना जा सकता | ` 

आचार्य हेमचन्द्र, की 'प्रमाणमीमांधा” का यह वचन भो स्मरणीय है. कि-- 

“असदुत्तरे: परप्रतिक्तेपस्य कतुमयुक्तत्वात्‌ । न हि अन्यायेन जयं यशो वा 

महात्मानः सप्रीहन्ते? | eee 

aag उत्तरों से प्रतिपक्षी के कथन का खण्डन करना उचित नहीं है | sat कि 
भले लोग अन्याय से विजय अथवा यश की कामना नहीं करते | 
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बौदूष और जेन आचार्यों की इस समीक्षा के अनुसार छल आदि की अनुपादेयता 
अतोत होने से ऐसा लगता दै कि न्यायसत्रकार महर्षि गौतम में उच्च कोटि की वह 
चारित्रिकता, आत्मिक पवित्रता, आदर्शवादिता और सहिष्णुता नहीं थी जो एक तख- 
aut के लिये अनिवार्य है तथा जो बौद्घ, जैन दर्शन के तत्त्वज्ञ महापुरुषों में विद्यमान 
थी; क्यों कि उन्होंने तत्त्वज्ञान के संरक्षण और प्रतिपक्षी पर विजयलाभ के लिये छुल 
आदि का प्रयोग करने का उपदेश Rar है । पर ऐसा सोचना उचित नहीं है, क्यों कि 
वास्स्यायन ने न्यायदर्शन, चतुर्थ अध्याय, द्वितीय आहिक के उपयुक्त सूत्र के 
भाष्य में निम्न बात कह कर उक्त प्रकार के आलोचन और आक्षेप की सम्भावना ही 
समाप्त कर दी है । उनका कथन इस प्रकार है-- 
'अनुखन्नतच्वज्ञानानाम्‌ अप्रहीणदोषाणां तदर्थ घरमानानाम्‌ एतदिति? 
जिन्हें aaa नहीं हुआ दै, जिनका तत्त्वज्ञान अपरिपक्क है और जिनके राग, द्वेष, 


मोहरूप दोष नष्ट नहीं हुये हैं किन्तु तदर्थ प्रयत्नशील हैं, छुछ आदि के प्रयोग का यह 
उपदेश Tet लोगों के लिये है | i F ; 


आशय यह है कि जिनका तत्वज्ञान इतना अधिक eg हो चुका है कि वह प्रति- 
पत्तियों के लाख कुचेष्टा करने पर भी किश्चिन्मात्र भी म्लान नहीं हो सकता, तथा 
१ जिन्होंने ने राग, द्वेष, मोहरूप दोषों पर पूर्ण विजय प्रात करली है, जिन्हें राग आदि 
के झोके तनिक भी विचलित नहीं कर सकते, जिन्हें न विजय की कोई अकाङा है 
और न पराजय की कोई चिन्ता है, यह उपदेश उनके लिए नहीं है, उन्हें तो छल 
आदि की छाया का भी स्पर्श न करना चाहिये, किन्तु जो इस उच्च स्थिति में नहीं 
पहुँचे हैं, जिका तत्वज्ञान प्रतिपक्तियों के कुतकों से अभिभूत हो सकता है, जिन्हें 
बिपी पर विजय प्राप्त कर अपने तत्त्वज्ञान की गरिमा के प्रख्यापन की लालसा है, छुल 
आदि के प्रयोग का उपदेश उन्हीं लोगों के लिए है, जिससे वे कुहेतु, कुतर्क आदि 
द्वारा परमतखण्डन और स्वमतस्थापन करने बाले प्रतिपत्तियों से जेसे को तैसा? 
“य॒था यक्षस्तथा बलिः? "शठे शाख्यं समाचरेत्‌? ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेब भज्ञा- 
म्यहम्‌? इत्यादि नीतियों के अनुसार पूर्ण रूप से निपट सके । 
, इस सन्दर्भ में जो यह बात कही गयी कि शास्त्रीय विचारों में यदि छुल आदि का 
saya मान्य होगा तो गाली देने, खरोचने, प्रहार करने, कपड़े उतार नंगा हक 
अशनो अ मान्य करना होगा, वह ठीक नहीं है, क्‍यों कि गाली आदि का a 
लोकगित है, किन्तु छळ आदि का प्रयोग लोकगित नहीं है, प्रत्युत वह बुद्धि 
तीक्ष्णता और वाच्रिक प्रवीणता का द्योतक है | अतः दोनों को एक oS Te 
दोनों के सम्बन्ध में एक प्रकार का निर्णय लेना उचित ह । “न्यायमल्ञ 
जातिप्रकरण में 'नयन्तभट्ट' का यह कथन सवथा समीचीन है कि-- 
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eee असदुत्तरकथने कथं न चपेटादिक प्रयुज्यते १... .“तस्यात्यन्तमकोकिक- 
रबात्‌ । लोको हि तदा एबं मन्यते | A | 
नूनमेष न जानाति वक्तु सहशमुत्तरम्‌ | र 
अन्यथा वाचमुत्सुज्य पाणिना प्रहरेत्‌ कथम्‌ ¦ ॥ 
सेदयदू वादिनं यस्तु हस्तपादादिचापलेः | | 
स संसद्युच्यते सद्धिभंण्ड एव न पण्डितः | 
जाव्योपक्रममाणस्तु न तथेव विहस्यते | >> i 
न हि सन्दूषणच्छाया तत्रात्यन्तमसङ्गता || | 
तन्न कौपीनवसनापासनादिसाम्यं जांस्युत्तराणामिति | 
इ सन्दर्भमें इस तथ्यको ध्यानमें रखना आवश्यक है कि सुविश वादी को जातिं 
उत्तर-वादीके प्रति भी समीचीन उत्तरका ही प्रयोग करना चाहिये, क्यों कि y 
वैसा न करनेपर वादी कभी 'घटपक्षी” कथाभास में पड़ सकता है और उस स्थिति में 
न तो वह अपने पक्ष की स्थापना में ही सफल हो सकता और न निम्रहस्थान से | 
मुक्ति ही पा सकता | Sar कि जयन्तभड्ट ने न्यायमञ्जरी के जातिप्रकरण में कहा है । | 
वाच्यमुत्तरमतो निरवद्यं जातिवादिनमपि प्रति asst: | l 
कश्मलोत्तरगिरा न तु कार्या पञ्चुषट कपरिकषल्पनगोष्ठी | 
षटपक्षी-- 
qag निम्न:रीतिसे प्रवृत्त होती है | 
वादी अपने WAST स्थापना इस प्रकार करता है--“शब्द अनित्य--नाशवान्‌ है 


a कार्य होने से, घट के समान | यह कथा का प्रथम पक्ष है | इसे स्थापनापक्ष कहा 
नाता है | 


इसके खण्डनमें प्रतिवादी 'कार्यसमा' जातिका प्रयोग इस प्रकार करता है | 

प्रयत्नका कार्य होने से अनित्यता का साधन नहीं किया जा सकता, क्यों कि 
प्रयत्न के कार्य अनेक प्रकार के होते हैं। कोई प्रयत्न से उत्पाद्यं होता है। और 
कोई प्रयत्न से प्रकाश्य होता है। जो प्रयत्न के पूर्व नहीं रहता किन्तु प्रयत्न 
के बाद अस्तित्व में आता है वह प्रयत्न से sa होता है, जैसे घद 
कुम्हारका प्रयत्न होने के gd नहीं रहता, किन्तु कुम्हार के प्रयत्न के “ae 
अस्तित्व में आता है। अतः वह प्रयत्न से उत्पाद्य है। जो प्रयत्न के pat 
रहता है किन्तु अनभिव्यक्त रहता है और प्रयत्न के बाद जिसकी अभिव्यक्ति 
होती है वह प्रयत्न से प्रकाश्य होता हे । जैसे अन्धकार में स्थित घट प्रकाःरासम्पादक 
प्रयत्न के पूर्व स्वरूपेण विद्यमान होते हुए भी अनभिव्यक्त रहता है और उस F] 
के बाद अभिव्यक्त होता हे | अतः वह प्रयस्न से प्रकाश्य हे । शब्दको प्रयत्न के कार्य की 
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M Ni मान लेने 
न होने परप पर उसमें प्रयत्नोत्पाद्यत्व नहीं सिद्ध होता और प्रयत्नोत्पाद्य 


हय नहीं माना जा सकता क्यों कि प्रर 
के प्रयत्नोत्पाद्यत्व ही अनित्यत्व 
साधक होता है । प्रयत्नप्रकाश्यस्व तो नित्य में भी सम्भव है । अतः अनित्यत्व छ 
व्यभिचारी होने से वह उसका साघक न टु 


के हीं हो सकता | 

*त्यापनापक्षके खण्डन में STAA यह पक्ष कथा र 

कहा का fad 

APE जाता है | ८ द्वितीय पक्ष है । इसे प्रति- 


sas a ae ae aes परिहार न कर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत 
[शथे मपि दशन करता हे कि-- 

जिस प्रकार स्थापना-हेतु प्रयत्नकार्यत्व प्रयत्नप्रकाश्यरूप प्रयत्नकार्य में अनित्यत्व का 

व्यमिच्छरी होने से अनित्यत्व का साघक नहीं हो सकता, उसी प्रकार प्रतिषेघहेतु व्यभि- 

चारित्व भी व्याप्तिश्रम से. साधक व्यभिचारी में असाघकल्व का व्यभिचारी होने से 


- AIARA का साधक नहीं हो सकता, इस प्रकार स्थापनाहेतु और प्रतिषेघहेतु दोनों में 


व्यभिचारित्व अंश में कोई विशेष न होने से वादी का यह उत्तर 'अविशेषसमा? जाति 
होता है | यह कथा का तृतीय प्त है, इसे बिप्रतिषेधप कहा जाता है | 

इस तृतीय पक्ष के खण्डन में प्रतिवादी यदि यह कहता है कि इस प्रकार विचार 
करने पर तो व्यभिचारित्व में असाधकत्व की साघकता का भी खण्डन नहीं किया जा 
सकता क्यों कि व्यभिचारित्व नब असाघकस्वका व्यभिचारी हे तब उससे जैसे प्रतिषेष 
हेतु में असाधकत्व का साधन नहीं हो सकता, उसी प्रकार उससे विप्रतिषेध हेतु में भी 
saara की असाञ्रकता का भी साधन नहीँ हो सकता | तो प्रतिवादी का यह कथन 
भी “अविशेषा” जाति होता है । यह कथा का चतुर्थ पक्ष है, इसे प्रतिषेधविप्रतिषेष 
äga जाता है | 

इस चतुर्थ पक्ष के खण्डन में वादी प्रतिवादी के प्रात यदि यह कहे कि 
आप के प्रतिषेधहेतु में जो दोष बताया गया उसका उद्धार न कर मेरे विग्रतिषेघ हेतु में 
जो आपने दोष प्रदशित किया, उससे प्रतीत होता हे कि आपने आपने हेतु में बताये 
गये दोष स्वीकार कर लिये, तो वादीका यह कथन प्रतिवादी के लिये 'मतानुज्ञा' नामक 
ayer होगा । यह पञ्चम पक्ष है । मं 

इस पञ्चम प्त के खण्डन में वादी के प्रति प्रतिवादी यदि यह कहें कि प्रतिषेध- 
= ee आप zgra दोष का उद्धार न कर आप के विप्रतिषेघहेतु में दोष प्रद- 
शन यदि मुझे मतानुशा की प्रसक्ति होती है तो उसी प्रकार स्थापनाहेतु में 
मेरे द्वारा प्रदर्शित दोष का उदार न कर आप ने भी मेरे प्रतिषेधदेतु में दोषोद्भावन 
किया है, अतः यह प्रतीत होता है कि आपको अपने स्थापनाहेतु में मेरे द्वारा प्रदशित 
किये गये दोष स्वीकार हैं । अतः आप को भी 'मतानुज्ञा? प्रसक्त है, तो प्रतिवादी का यह 
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इह्दाउत्यन्तमुपयुक्तानां स्वरूपभेदेन भूयः प्रतिपादनम्‌ | ceo Me 
लक्षणमदोषाय | एतावतव बालव्युत्पत्तिसिद्धेः | ` / 
इति श्रीकेशवमिश्रविरचिता 'तकभाषा' समाप्ता । - 


दोष है और तृतीय एवं चतुर्थ में मतानुज्ञा है, तथा प्रथम और द्वितीय में दिशेष 
हेत्वभाव है । इसलिये वादी और प्रतिवादी दोनों ‘ निग्रहस्थान में आ जाने से दोनों 


में किसी के भी पक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती |#हसीलिये a को कथा न °) 7 
मानकर कथामास माना गया है | j! 


दोष का उद्घार न कर प्रतिवादी के प्रतिषेघहेतु में 'प्रतिषेधेडपि समानो दोषः? कह कर 
सप्तानदोषत्व का प्रसञ्जन करता है, किन्तु यदि वह ऐसा न कर स्थापनाहेतु में बताये गये 
दोष का इस प्रकार परिहार करे कि शब्द में प्रयत्नप्रकाश्यत्वरूप प्रयत्नकायत्व नहीं है 
किन्तु प्रयत्नोरपाद्यस्वरप प्रयत्नकार्यत्व ही है, क्यों कि यदि वह प्रयत्नोपाद्य न eae 
प्रयत्नप्रकाश्यमात्र होता तो उसकी अनभिव्यक्ति का कोई कारण अवश्य उपलब्ध होता, 
यतः वैसा कोई कारण उपलब्ध नहीं है अतः वह प्रयत्नप्रकाश्य न होकर प्रयत्नोतलाद्य ही | 
है और जब प्रयत्नोपाद्य है तो प्रयत्नोत्पाद्यत्वमें अनित्यत्व की व्यासि-होने से उसके aw .६ 
शब्द के अनित्यत्वानुमान का प्रतिबन्ध नहीं हो सकता | उसके आगे प्रतिवादी यदि - | 
और कुछ नहीं कह पाता तो वहीं--तृतीय पक्ष में ही कथा की समाप्ति हो जातीच्ळ 
प्रश्‍न होता हे कि इस ग्रन्थ में बुद्धि, हेतु, हेत्वाभास आदि ,अनेक विषंयोंका 
प्रतिपादन तो कई बार किया गया है, किन्तु छुल, जाति, निग्रहस्थान के कतिपय | 
अवान्तर भेदों की पूरी उपेक्षा कर दी गयी है, तो ऐसा करना ग्रन्थकार के । 
लिये क्या अनुचित नहीं है! इस प्रश्नका ग्रन्थकार के ही शब्दों में यह 
उत्तर है कि जो पदार्थ अत्यन्त उपयुक्त हैं अर्थात्‌ न्यायशास्त्र के गहन वन में हि 
करने के लिये जिन पदार्थों का ज्ञान अत्यन्त उपयोगी है | स्वरूपभेद से उनक* ard 
प्रतिपादन किया गया है और जिन पदार्थों के ज्ञान का वैसा AE gush a 
` नहीँ हे उनका प्रतिपादन नहीं किया गया हे । ऐसा करने में कोई ATA, क्यों ६ 
कि बालकों को न्यायशास्त्रोक्त पदार्थों की सामान्य व्युत्पत्ति कराने के ह्रिये हुँ: इस 5 ‘ds 
ग्रन्थ की रचना की गयी हे और वह इतने से ही सम्पन्न हो जाती है। 


—R— 


CC-O. In Public EDIE DOGO Site Muse UP State Museum, Hazfatganj. Lucknow 


हु 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


AIRE, \ 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhitand eGangotri. Funding:IKS:MoE 
हे O 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


ह ee 


CG-0, In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


5 A 
ə bw. 
(2 Z af 
~ ~ ज्य Æ 
a € i 
~ 
> 
A 
7 
® 
ल्त 
. 
m> x 
+ = 
one 
pean 
Fs if 
= त्र 2७-०७ 
; = bens 2 > 
4 
ne = ३ 
/< 
5 - e 
` 
5 iy 
७५ 
र ue अर के i 2५ = 3 
‘ ite: - 


_CC-0. In Public Domain. UR State Museum, Hazratganj.cOsknow 


ea oe 


